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आगरा 


भूमिका 


असीम आनन्द का अनावरण ही निर्विवाद पुरुषार्थ हे । 
वैयक्तिक व सामाजिक, व्यष्टि व समष्टि, सभी स्तरों पर 
इसी उदेश्य के जितना निकट पर्चा जाये उतनी ही 
उन्नति समज्ञी जा सकती है । जैसे सूचनां की वटढ्ोतरी 
ज्ञान नहीं है वैसे उपकरणों की बटढ्ोतरी आनन्द नहीं हे । 
कामना की अनुत्पत्ति में प्रकट होता सन्तोष-सुख ही 
व्यावहारिक आनन्द है जिसकी ओर बट्ना प्रगति हे। 
मनुष्य जव तक अपने प्राप्तव्य लक्ष्य को स्पष्ट न समञ्ञले 
तव तक यह सम्भव नहीं कि वह उस जर व्यवस्थित रूप 
से वटे अतः लक्ष्य-शिक्षण के विना व्यक्ति ओर समाज के 
स्तर पर न उन्नति की आशा की जा सकती है न जनसामान्य 
पर यह दोष ही दिया जा सकता है कि वह अपने ओर 
मानवता के अकल्याण के कार्य कर रहा है। इन्द्रियगम्य 
विषय न होने से उदेश्य की चर्चा आते ही वर्तमान काल 
में वैयक्तिक विचारस्वातन्त्य के नाम पर अविचार-स्थापना 
कीजा रही है। हर विषय में शिक्षा के बारे में यही कहा 
जा सकता है कि वच्चो को कोई सिद्धान्त या पद्धति न 
सिखायी जाये ताकि किसी थोपे गये ठंग के बजाय वे खुले 
दिमाग से सोच सके ! किन्तु यों अशिक्षा को कोई 
प्रोत्साहन दे तो घातक ही होगा; जीवन के लक्ष्य के बारे 
मे, समाज के उदेश्य के बारे मे भी यही बात है-शिक्षान 


ख 


देना घातक ही हो रहा हे । शिक्षा से ही विकास सम्भव है, 
शिक्षा विकास में प्रतिबंधक नहीं बनती । शिक्षित व्यक्ति 
ओर समाज फिर भी स्वतन्त्र ही रहता हे सिखाये ठंग से 
या नये ठंग से चलने में; वल्कि अशिक्षित को ही कम 
विकल्प उपलब्ध होते है! किसी वारे में मतभेद होना 
उसकी शिक्षा को रोकने कादहेतुहो तो प्रायः सभी विषयों 
की शिक्षा रुक जाये क्योकि सर्वत्र मतभेद हँ । आत्मकल्याण 
का सर्वागीण विस्तृत उपदेश वेद में स्पष्टतः उपलब्ध हे 
अतः व्यक्ति हो या समाज, अपना कल्याण चाहे तो विशेष 
प्रयास से वेदशिक्षा अवश्य ग्रहण करे । 
श्रीविश्वनाथ संन्यास आश्रम, दिल्ली की संस्थापना ही 
इस पवित्र उदेश्य से हई है कि सभी सज्जन स्वयं कं 
कल्याण के लिये आवश्यक विद्या प्राप्त करें अतः पचास 
वर्षो से भी अधिक समय से यहाँ प्रतिदिन अध्यात्म ज्ञान 
का विधिवत्‌ प्रतिपादन हो रहा है। २७.७.१६७१ से 
२०.१०.१६७१ तक पुरुषसूक्त पर इस दृष्टि से विचार 
प्रकट किये थे कि आध्यात्मिक व सामाजिक प्रगति के 
लिये वेद से प्रेरणा व मार्गदर्शन मिले । सूक्तं के पोचवें से 
बारहवें मन्त्र तक का ही विस्तृत विवेचन इन प्रवचनं में 
हआ है । वेद का दर्शन अदैत है जिसकी एकमात्र समीचीन 
व्याख्या आचार्य श्रीशंकर ने प्रस्थानत्रय-भाष्य में उपस्थापित 
की है, उसी के आधार पर इस सूक्त दारा सूचित सिद्धान्तो 
के स्पष्टीकरण से यह प्रकट करने का भी प्रयास है कि 
केवल पारमार्थिक कल्याण के लिये ही नहीं व्यावहारिक 
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कल्याण के लिये भी वेदान्त दर्शनका ही समाश्रयण श्रेयस्कर 
ठे । ज्ञानमात्र मे सभी आश्रमियों को अधिकार हे । गृहस्थाश्चमी 
ज्ञानार्थं प्रयत्न करते हए अपने सामाजिक कर्तव्य किस 
तरह पूरे करे, कैसा समाज बनाये कि अधिकाधिक लोग 
मोक्षमार्ग के पथिक वने, संघर्षशील "समजः के बजाय 
सहयोगशील समाज कैसे स्थापित हो-इस ओर वैदिक 
दिशानिर्देश प्राप्त करना इस चिन्तन का प्रयोजन है। 

ये प्रवचन आशुलेखपूर्वक टकित तो तत्काल ही कर 
लिये गये थे किन्तु ग्र॑थाकार मेँ अब प्रकाशित किये जा रहे 
हे । सुविधा के लिये ग्र॑थको दो जिल्दों में बधा गया हे। 
इनके अध्ययन से साधक अपना व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
हित-साधन करने में सक्षम हों यही आशीर्वाद हे। 


शारदनवरात्ारम्भ, २०५६ भमगवत्पादीय 
शंकर मठ, आबू महेशानन्द गिरि 
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पुरुषसूक्त 


प्रवचवन-प१ 


वेद में पुरुषसूक्त बहुत महत्वपूर्ण मन्त्र-सन्दर्भ है । ऋगादि 
सभी वेदों में वे मंत्र कुछ शब्दभेद, क्रमभेद से उपलब्ध हो जाते 
हें । रुद्रिय पाठ में भी इसीलिये इस सूक्त का निवेश हे । रुद्रिय 
के आठ अध्यायो में पहले शिवसंकल्प सूक्त के मत्र पटे जाते हे । 

शिवसंकल्प-सूक्त प्रधान रीति से व्यक्तिनिष्ठ है। उसमें 
वताया कि मनुष्य मन को पवित्र कैसे करे । जब तक व्यक्ति शुद्ध 
नहीं होगा तब तक समाज शुद्ध नहीं हो सकता । व्यक्ति अपने 
को शुद्ध करने में जैसा स्वतंत्र है, वेसा समाजशुद्धि मे स्वत॑त्र नहीं 
दे । समाजशृद्धि नहीं कर सकता, यह नहीं कहते! समाज की प्रथम 
आधारशिला, प्रथम इकाई, कुटुम्ब है। उसका समूह परिवार, 
परिवार का समूह गौव, गंविों का समूह जनपद हे । जनपदों का 
समूह राज्य ओर राज्यों का समूह साम्राज्य है । भविष्य में साम्राज्यों 
का संगठन होकर विश्वराज की स्थापना सम्भव है । सबकी मूलभूत 
इकाई कूट॒म्ब हे । कुटुम्ब में कम से कम दो व्यक्ति, पति-पत्नी 


२ पुरुषसूक्त 


होते दै । समाज की इकाई दो व्यक्तियों से है । तुम अपने को 
सुधारने में जितने स्वतंत्र हो, उतना पत्नी को सुधारने में स्वतंत्र 
नहीं हो । पुत्र-पुत्रियो के संग्रह से कुट॒म्ब मे अधिक संख्या हो जाती 
हे । पति पत्नी के नियंत्रण मेँ ही स्वतंत्र नहीं तो बच्यों के नियंत्रण 
काकहना ही क्या! सारा राज्य एक विचारधारा को नहीं मानता, 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं । व्यवित्ि की स्वतंत्रता आधारशिला हे । 
शुद्ध व्यकिति के विना शुद्ध समाज का निर्माण सम्भव नहीं हे। 
व्यक्ति की शुद्धि में स्वतंत्रता हे। 

पुरुषसूक्त समाजविज्ञान का क्रम हे । वीजरूप से पुरुषसूक्त 
मे समाज के सुधार का प्रकार का है । भारतीय संस्कृति मं दो 
प्रकार की विचारधारां चलती रदी है । य्ह दो प्रकार के दार्शनिक 
हं । वैदिको के छः दर्शन हँ । उनमें दो विचारधारायें सांख्य ओर 
मीमांसा है। सांख्यवादी व्यक्ति के सुधार को पर्याप्त मानते हं । 
अंतःकरण से अपने आप को अलग जानना, सांख्य विचारधारा 
हे । मोक्ष की स्वीकृति के लिये उसमे पुरुषसूक्त अर्थात्‌ समाज 
के सुधार की आवश्यकता नहीं है । दूसरी तरफ अश्वमेध कं दारा 
समाज का सुधार मीमांसा को अभीष्ट हे। राज्य या समाज कं 
दारा अश्वमेध, राजसूय यज्ञ से मोक्ष तक की प्राप्ति होती टै। 
एक व्यक्तिनिष्ठ विचारधारा हे ओर दूसरी समाज-शोधन की 
विचारधारा हे जिसमें समाज को शुद्ध करना इष्ट है । अर्वचीन 
दृष्टि से पूंजीवादी विचारधारा मेँ व्यक्तियों के सुधार की बात हे 
तो साम्यवादी समाजसुधार की बातें करते ह । यही सांख्य ओर 
मीमांसा का विरोध है। वेदांती कहता है कि आत्मा कं स्वरूप 
को समञ्ने पर व्यापकता की दृष्टि बनती हे । सांख्यवादी व्यक्ति 


प्रवचन-१¶१ ३ 


(जीव) को समञ्ञना चाहता हे । मीमांसक कहता ड कि समष्टि 
अर्थात्‌ ईश्वर को समञ्जो । वेदांती कहता है कि न केवल जीव-ज्ञान 
ओर न केवल ईश्वरज्ञान पर्याप्त हे। इसलिये वेदांत में दोनों 
समन्वित हैँ। 

अज्ञान क्या हे? जिससे स्वतन्त्रता की हानि होकर परतन्त्रता 
हो जाये । जिस प्रकार एक रुपये के नोट पर एक तरफ अनाज 
की वाली ओर दूसरी तरफ शेर का मह हे, रुपया एक ही है, उसी 
प्रकार अज्ञान एक ही है, उसके दो रूप दै : यह अज्ञान ही वह 
परदा हे, जिसके अन्दर परमात्मा छिपा-सा हे । वस्तुतः उसे कौन 
कपा सकता हे! एक वित्ते, नो इच के कपडे से क्या हाथी को 
छिपा सकते हो ! इसी प्रकार व्यापक ब्रह्म के सामने माया की 
कोई स्थिति नहीं । परब्रह्म परमात्मा जज्ञान के द्वारा छिपाये जाने 
पर भी छिपने में असमर्थ हे। किसी की समञ्च में कोई वात नहीं 
आती तो कहते हं कि "कोशिश करो, समञ्च में आ जायेगी ।' इससे 
सिद्ध होता हे कि समङ्ने में हम स्वतंत्र है । आधुनिक काल में 
सवसे वड़ा गड़ा ही स्वतंत्रता का हे । विश्व के इतिहास को देखो 
तो आदि मानव ने सर्दी से वचने के लिये आग का आविष्कार 
किया । यह भी तो मानव की स्वतंत्रता की रक्षा को बताता है। 
सारा इतिहास स्वतंत्रता के चरम उत्कर्ष की कथा है। 


परतंत्रता के दो रूप ह : संसगध्यास ओर स्वरूपाध्यास। 
परतंत्रता क्या है? अनात्मा में आत्मा का अध्यास ही परतंत्रता 
टे । नते" के अन्दर में से इतर को मान लेना ही स्वरूपाध्यास दै। 
आज से ७० वर्ष पूर्व मै न जाने किस देश में पेदा हुञा, ७० 
वर्ष बाद मै न जाने किस देश में ज्न्भूगा । पर भै दोनों में रहा 
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ओर रर्हूगा । जिस प्रकार अभिनय करने जाने से पूर्व देवदत्त था । 
अभिनय-मंच पर वह राजा हो गया । मंच से उतरने पर वह पुनः 
देवदत्त हो गया । वैसे ही भै! जीवन में अलग-अलग अभिनय 
करता हे। यह नतो स्त्री हे न पुरुष, जिस-जिस शरीर को 
धारण करता है उसी का सा अभिनय करने लगता हे । आधुनिक 
चिकित्सा ने भी पुरुष को स्त्री बना कर दिखा दिया हे । इसी प्रकार 
शिखण्डी ओर इला का लिंग-परिवर्तन किया गया था। चेः के 
अन्दर मँ से इतर का अध्यास स्वरूपाध्यास है । ओर अनात्मा 
मे आत्मा का अध्यास संसगध्यास टे। 

अनात्मा मेँ आत्मा का अध्यास कते होता हे ? शरीर आत्मा 
नहीं है । वह सुख-दुःख का अनुभव नहीं कर सकता । शरीर में 
फोड़ा हो सकता है पर उसमें दुःख का अनुभव करने वाला “मँ 
हे । वही शरीर अंत में जव सड गल जाता हे तव कोई नहीं कहता 
कि बेचारा दुःखी हो रह्म है । जैसा शरीर, वेसा ही मन दे । विना 
आत्मा के मन को सुखदुःख की अनुभूति नहीं । शरीर, मन आदि 
अनात्मा में आत्मा का अध्यास ही संसर्गध्यास है। आत्मा में 
अनात्मा की ओर अनात्मा में आत्मा की दृष्टि हेय हं । इन दोनों 
से निकलने पर जो बचता टै, वह आत्मा हे। 


संसार में जिससे मिलो, उससे मिलने पर लगता है कि उसका 
कुछ खो गया है । उसे पता नहीं कि क्या खो गया है । पाकिस्तान 
से आने पर सरकार ने प्रष्ठा कि "तुम्हारा वहा क्या-क्या खोया 
हे?" लोग अपने सारे सामान को कसे गिनायं ? बहुत कुछ भूल 
गये । खोई हई चीज तुरंत याद नहीं आती । फिर हम तो अपने 
को हजारों वर्षो से भूते हए हं । जब आवश्यकता पड़ती है तव 
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खोई रई चीज की याद आती हे । वास्तव में जीव की स्वतंत्रता 
खो गई हे । स्वतंत्रता ही ईश्वर हे । खोये हुए की याद आती हे । 
भूला-भटका जीव उसी स्वतंत्रता को दढ रहा है । वह उसका एेसा 
स्वरूप ड कि प्रलय के बाद भी उसे नहीं भूल पाता । जब-जब 
उसकी ललक मिलती हे, तब-तब समञ्जता हे कि मिल गया । जैसे 
किसी माता का पुत्र खो जाये तो उसके रूप की जरह समानता 
मिलती हे, वहीं उसे अपना पुत्र दिखाई पडता है । एेसे ही किसी 
व्यकिति के अन्दर प्रेम की लक मिती तो सोचता हे कि कीं 
वही न हो । पर कुछ दिन बाद फिर उसे चैन नहीं । कीं चैन 
नहीं मिलता, राज्य-शासन का सूत्रधार बन जाये तो भी चैन नहीं 
मिलता । कारण यह हे कि वह परमपुरुष मिला नहीं । 

क्या कारण है कि विश्व में शान्ति का उपदेश देने पर अशांति 
वट्‌ रही है? कारण यह डे कि केवल उपदेश से कुछ नहीं होना 
हे । ठण्ड आज लग रही हे ओर कोई उपदेश करे कि “नई योजना 
सफल होने पर सवको कपड़ा मिल जायेगा तो इस उपदेश से 
उसकी ठण्ड कैसे मिटेगी ? इसी प्रकार मानव का दुःख दूर करने 
के लिये मार्ग बताने से क्या होगा ? अशान्ति का कारण 
आवश्यकताओं की वृद्धि हे। अशान्ति को कम करने का मार्ग 
आवश्यकताओं को कम करना हे । पफ़्रायड तथा माक्स का कहना 
डे कि उदासी दुःख का कारण हे । फ़्रायड कहता है कि मन कीं 
वात पूरी न होने से अशान्ति होती है । मास कहता है कि शरीर 
की आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से अशान्ति होती है । वेदांती 
कहता हे कि देह ओर मन की आवश्यकता अशान्ति का कारण 
नहीं हे । परमात्मा के ज्ञान के अभाव के कारण शान्ति की कमी 
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हे । भूष परमात्मा की हे, इसी कमी के कारण अन्दर से मनुष्य 
छटपटाता हे तो बाहर उपद्रव मचाना शुरू कर देता है । व्यष्टि 
ओर समष्टि की एकता का अनुभव नहीं होने के कारण ही व्यक्ति 
दुःखी हे । जो कहते ह कि परमात्मा हे ही नहीं, वे अपने आपको 
धोखा देते हं । फ़रायड अन्त मेँ इस निष्कर्षं पर पर्हैवा कि मनुष्य 
की नियति ही यह है कि वह दुःखी रहे ! सखुश्चेव के अनुसार स्टालिन 
भी अन्त में स्वयं पर से विश्वास खो चुका था । कहता था “अव 
में खुद पर भी भरोसा नहीं करता ॥ अतः ईश्वर न स्वीकारने की 
परिणति दुःख ओर अविश्वास मेदी होती है। जीव-ईश्वर के 
अभेदनिश्चय से ही अज्ञान मिटकर स्वातन्त्य प्रकट होता टै 
जीव परमात्मा का अन्वेषण करता हे लेकिन सर्वत्र भ्रमण 
करते हए भी उसे परमात्मप्राप्ति होती नहीं हे । पुरुषसूक्त प्रारंभ 
मेँ ही इसका निर्देश कर देता है कि वह करटा मिलेगा । 
ॐ सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि सर्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ । 
सारे प्राणियों की समष्टि जिसका रूप टै, ब्रह्माण्ड जिसका 
शरीर है उस विराटू-नामक पुरुष के सिर, ज्ञानेद्विर्यो, कर्मन्दिर्यौ 
अनंत है क्योकि सभी जीवों के सिर आदि उसके तो हैँ टी, सव 
प्राणी उसी के अंतःपाती है । वह समष्टि पुरुष ब्रह्माण्ड को हर 
तरफ से घेर कर सब इद्रियों से अगम्य बना ब्रह्माण्ड से बाहर 
भी व्यापक हज मौजूद है । यह एक विलक्षण निर्देश हे। अव 
तक सर्वत्र परमात्मा को दू, आनन्द ओर शिव की प्राप्ति के 
लिये रात दिन लगे रे, लेकिन वह मिला नहीं । स्वभाव से जीव 
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सोचता हे कि सम्भवतः परमात्मा इन सबसे अति दूर, अलग कीं 
होगा । जसे घर में सब जगह दढ लेने पर भी जब चीज नहीं मिलती 
तो मनुष्य सोचता हे कि वह अन्यत्र कहीं मिलेगी । अतएव संसार 
के जितने विचारक ओर वादी हँ वे सब परमात्मा को अतिदूर बताते 
हे । कोई कहता डे कि परमात्मा तीसरे आसमान में ठे, तो कोई 
उसे सातवे आसमान में बताता हे। कोई कहता हे कि य्ह से 
करोड़ों योजन चलने के वाद परमात्मा कहीं वैकुण्ठ लोक में मिलेगा 
तो कोई उसे गो-लोक में बताता है । सामान्यतः क्योकि जीव को 
परमात्मा यहाँ अव तक मिला नहीं है अतः वह सोचता है कि 
वहां मिल जायेगा । पर पुरुषसूक्त ने संक्षेप में उसे टूटने की विलक्षण 
प्रक्रिया बताई जिससे जहौ कहीं भी किसी भी कण में ओर किसी 
भी क्षण में दृष्टि वदलने पर शिव ही नजर आयेगा । किसी देश, 
अवस्था या परिस्थिति को बदलने से परमात्मा नहीं मिलेगा । उसे 
पाने के लिये केवल दृष्टि ही बदलनी पड़गी । वेद ने य्ह एक 
विलक्षण रहस्य वताया । 

शंका होगी कि फिर अब तक क्यों नहीं मिला? समाधान 
हे कि दूने के तरीके मे गलती थी, इसलिये नहीं मिला । जिस 
प्रकार कोई आदमी चोरी करके भाग गया, तुम उसको रूढ रहे 
हो लेकिन वह कीं नजर नहीं आ रहा । आरक्षक (पुलिस) को 
बुला कर कहते हो कि चोर भाग गया उसे पकड़ो । उस दिन खूब 
पानी वरसा हे, ओर गौव का रास्ता कच्चा है। आरक्षक कहते 
हँ कि चोर मिल गया । तुम कहते हो "दिखाओ, कर्हौ हे ? वे 
पेर की छाप दिखाते है । तुम कहते हो मिट्टी को चोर बता रहे 
हो ? वे सकर कहते है कि "बस, यही चोर को पकड्वा देगा ॥ 
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इसी प्रकार परमात्मा के गुम हो जाने से साधारण जीव तो पता 
लगाने से घबराता है, लेकिन विचारशील जानता हे कि गुम वस्तु 
के पदचिह सर्वत्र है । परमात्मा का बड़ा सुन्दर नाम वेदों मेँ लिंग 
रखा है । यह सारा ब्रह्माण्ड परमात्मा का लिंग है । लिंग का अर्थ 
होता है (लीनमर्थं गमयति इति लिंगम्‌ ॥ छिपी हुई चीज को जो 
बता दे, उसे लिंग कहते हँ । जैसे दूर से धुआ दिखाई दिया, आग 
नहीं दिखाई दी । लेकिन धूमरूप लिंग से आग का ज्ञान हो गया । 
अतः कहा जाता है कि वरँ पर आग हे यह ठंड में व्यर्थ परेशान 
हो रहे है । वँ चलेगे तो गर्मी मिल जायेगी । कोई साथी पूछता 
हे “कैसे पता लगा कि वर्हौँ आग है । आग की लपट तो दिखाई 
नहीं दे रही है? उत्तर मिलता हे कि "वर्ह धूम जो दीख रहा हे ॥ 
धूम दीखने से क्या, धु्जौ थोडे ही गरम होता है, गरम तो आग 
होती हे ? पर वर्ह जाने से पता लग जायेगा कि आग है । अतः 
धूम रूप लिंग से अनुमान हो गया कि व्ह अग्नि हे । इसी प्रकार 
इस ब्रह्माण्ड के प्रत्येक कण लिंग हैं । टीक से देखो तो सारे कण 
शिव को बताने वाले हँ । गुम वस्तु के पदचिह कीं एक जगह 
नहीं है, क्योकि वह व्यापक वस्तु हे । इसीलिये उसके पदचिह सर्वत्र 
हं । लेकिन न वे चि किसी एक दिशा की ओर जा रहे है, ओर 
न किसी एक दिशा से आ रहे ह । वह सव देशों मजा रहे टं 
ओर सब देशों से आ रहे हैँ । यही उसकी विलक्षणता हे कि वह 
व्यापक हे । आज तक उसे इसीलिये नहीं पकड़ पाये क्योकि उसके 
पदचिह को नहीं समञ्च पाये । यदि समञ्जते तो वह पकड़में आ 
जाता । तुम उसको बिना समञ्च टूढ रहे थे । पदचिहों के दारा ही 
उसे दूना होगा । इसीलिये शास्त्रों में सर्वत्र बताया हे कि विना 
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शिवलिंग के पूजन के शिव की प्राप्ति नहीं हो सकती हे । इसका 
रहस्य यही हे कि लिंग रूप ब्रह्माण्ड को जब तक उसके पदचि्रूप 
से नहीं समञ्चेगे तब तक शिव की प्राप्ति नहीं होगी । केनोपनिषद्‌ 
मे कहा 'प्रतिवोधविदितं मतम्‌" अर्थात्‌ जहां व जब भी ज्ञान होता 
डे, ब्रह्म का ही ज्ञान होता हे । प्रत्येक ज्ञान में उसे पहचान कर 
प्रत्येक लिंग के द्वारा समञ्जना हे कि यह उसी का सूचक हे । जिसने 
इस लिंग की पूजा की उसने अमरता प्राप्त कर ली। 
पुरुषसूक्त को जव मनुष्य समञ्चता है तो उसे एक विलक्षण 
अनुभव होता है । एेसा लगता हे कि आज तक परमात्मा को 
जिधर दूने जाता था, उधर दरवाजे बन्द ही मिलते थे। जिस 
चीज में ठमने आनंद को टूढा वह चीज आनंद की ललक दिखाकर 
दरवाजे बन्द कर देती थी । पास जाओ तो आनंद नदारद ! लगता 
था कि कौन सा एेसा दरवाजा है जिसके दारा जाने पर वह आनंद 
मिलेगा । जव पुरुषसूक्त को समञ्चा तो सर्वत्र आनंद के दरवाजे 
खुल गये । प्रत्येक ज्ञान में उसके आनंद की ञ्जलक आने लगी । 
नतीजा यह हुजा कि जहौ एक दार मुश्किल से मिलता था, वरहो 
अव अनंत द्वार खुल गये! कीं दरवाजा बन्द ही नहीं हे । कहीं 
से भी प्रवेश करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता । एक भी एेसा दरवाजा 
नहीं जो प्रवेश का निषेध करे। यदि कभी समस्या आती हे तो 
यही कि जायं तो किस दरवाजे से जायें । जेसे परीक्षा में बेवकूफ 
ओर बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी दोनों की अपनी-अपनी कठिनाइर्यौ है । 
यदि प्रश्नपत्र मे आया कि “निम्नलिखित प्रश्न हल करिये, तो 
बेवकूफ विद्यार्थी के हाथ-पैर ठण्डे पड़ जाते है । सोचता है कि 
हाय ! जो दो अध्याय नहीं पटे उनमें से ही प्रश्न आ गये ! बाहर 
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आकर गाली देता है कि इस प्रश्नपत्र में विकल्प तो था ही नहीं । 
यह बेवकूफ का दुःख हे । बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी को तव दुःख होता 
हे जव प्रश्नपत्र में मिलता हे “निम्नलिखित २५ प्रश्नो मेँ से कोई 
१५ हल करिये! । वह सोचता हे किसे चुने क्योकि उते तो पच्चीसों 
आते हें । वेचारे को दसपच मिनट इसी मेँ लग जाते है कि इनमें 
से कौन से प्रश्न ज्यादा ठीक से आ रहे है । इस विकल्प से वुद्धिमान्‌ 
दुःखी होता है। यदि विकल्प नहीं होता तो वेवकूफ दुःखी होता 
हे । जर्हौ पुरुषसूक्त को समञ्चा, वा विकल्प ही विकल्प नजर आते 
हैं । उन अनंत दरवाजों में से किसी एक में प्रवेश कर जाओ, वहं 
सिवाय परमात्मा के ओर कुछ मिलने वाला नहीं हे । पुरुषसूक्त 
परमात्मा को जर्द्जर में व्याप्त बताता हे। प्रत्येक अनेकता में 
एकतारूप से छिपा हृजा बताता हे । सीधी-सी वात हे : यर्हा दो 
सौ व्यविति बेठे है । लोग यही करेगे कि यर्हा दो सौ वैठे हँ । ट्म 
करगे कि यर्हौ दो सौ भी वेढे टै, एक सौ निन्यानवे, एक सौ 
अट्ठानवे भी वैठे हँ ओर-यदि सच्ची ओर ईमानदारी की वात 
पृष्ठो तो-यर्हौ एक-एक व्यवित्ि वैठे है ! "दो सौ व्यक्ति वैठे दै 
मतलब यह नहीं कि एक-एक व्यविति अपने को नष्ट करके दो 
सौ बेठे हए हों । अनेकता में एकता सदा ही अनुस्यूत रहती हे । 
इसी प्रकार विश्व की अनेकता में एकता हर पदार्थ में वेढी हुई 
हे। तुम अनेकता को देखते हुए एकता को भूल जाते हो । दो 
सौ आदमी बेठे हैः यह देखते हुए “एक बेठा हआ हे, इसे भूल 
जाते हो । अनेकता में एकता की अनुस्यूतता है । इसीलिये संसार 
मे एक का पहाडा कभी याद नहीं करना पडता, किसी संख्या को 
एक से गुणा करो तो वही संख्या जवाब हे क्योकि एक तो सवमें 
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एक जैसा रहने वाला हे, उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं डे । एक 
से गुणन करने पर संख्या वैसी की वैसी बनी रहती हे क्योकि 
एक उसमे पहले से अनुस्यूत हे । यही अनेकता में छिपी एकता 
को दिखाना पुरुषसूक्त की विशेषता हे । 

यदि इस एक को तुमने उठाया तो अनेक अपने आप उठ 
जायेगे । जो चीज अनुस्यूत होती है, सवमें मौजूद होती है उसे 
उठायेगे तो वाकी अपने आप उठ जा्यँगे । इस लिये एक को उठाया 
तो वाकी सारे जपने जप उठ आयेगे । हम अनेकता को उठाने 
के चक्कर में हमेशा किसी को भी नहीं उठा पाते ! हिन्दी भाषा 
मे किसी कवि ने कहा है- 

"एकै साधे सव सधे सब साधे सब जाये। 

काम विगाडे आपनो जग में होत हसाय ।' 


प्रश्न हे कि वह कौन-सा "एकः हे जिसके साधे से सब सधे । 
परमात्मा सर्वत्र अनुस्यूत एक है, यदि उसे साध लिया तो सारी 
अनंतता तुम्हारे हाथ में आ जायेगी। उनको अलग-अलग 
साधने से सव जायेगा, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी । इस संसार 
में विचित्र परिस्थिति हे : हर आदमी दूसरे पर हँसता हे, यह भूलकर 
कि दूसरा उस पर हँस रहा है ! हर आदमी दूसरे को उपदेश देता 
हे लेकिन उसी उपदेश का स्वयं क्षणमात्र को पालन नहीं कर पाता । 
एक की सिद्धि नहीं होने के कारण हसी का पात्र बन जाता हे। 
जब एक को साध लेता हे तब सब उसके पीछे आ जाते है, सारी 
चीजें उसके अन्दर स्वतः सिद्ध होने लग जाती है, स्वाभाविकं प्रवृत्ति 
हयो जाती हे। इसलिये शिवसंकल्पसूक्त के बाद पुरुषसूक्त में 
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परमात्ा की अनंतता को, इस समग्र समाज-रचना के निर्माण 
को बताकर श्रुति यह समञ्चा रही हे कि वस्तुतः जब तुमने एक 
को साध लिया तब सब अपने आप सधेगा। 

शंका रह जाती है कि फिर यह असाध्य कैसे बन गया ? वास्तव 
मे यह असाध्य बना नहीं हे । यह वात अभी आगे धीरे-धीरे सिद्ध 
होगी । लक्ष्य का निर्देश इसलिये करते हैँ कि यदि पता है कि रास्ता 
करटौ जाता है तो रास्ता भूलता नहीं हे । जसे यहां से, सन्यासाश्रम 
से सुन्दर नगर जाना 8, इाइवर चाहे जिधर घुमा ले, लेकिन तुग्हं 
पता हे कि दक्षिण जाना हे तो वहीं पर्हव जाओगे । यदि यह भूल 
गये तो पता नहीं लगेगा कि सही तरफ़ जा रहे हो या नहीं । जचार्यं 
कहते हँ कि जो यह कह रहा हे कि वह वद्ध हो गया डे, दरू 
कर खुद को खोज नहीं पा रहा है, वह कौन है? आसा कंसा 
डे? वस्तुतः यह केवल ज्ञानात्मक प्रकाशस्वरूप टे । आता का 
स्वरूप ज्ञान ही ठे । उस ज्ञान में खण्ड नहीं हो सकते जैसे समुद्र 
की लहरो के दारा समुद्र के ट॒कडे नहीं हो जाते है । दीखता 
कि समुद्र के इधर अलग हिस्सा हे ओर उधर अलग हिस्सा हे 
लेकिन सचमुच समुद्र के ट्कड नहीं होते । यह सामान्य दृष्टांत 
हे । दूसरा शास्त्रीय दृष्टांत ले लो : हमने एक पून देखा । एक 
ही फूल में हमें लाल रंग, गुलाबी खुशबू, कोमल स्पर्श, मधुर स्वाद, 
आदि अलग-अलग चीजें दीख रही हैँ । क्या वहाँ कई चीजें ह? 
चीज तो एक गुलाब ही है। जिस-जिस इन्द्रिय से उसको विषय 
किया, उस-उस इच्िय से उसका अलग-अलग ज्ञान हज । 
अलग-अलग ज्ञान होने से कई प्पूल नहीं हो गये । वसे टी लहरों 
के पैदा हो जाने से समुद्र कई नहीं हो गये । इसी प्रकार संसार 
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के अनेक ज्ञानों के होने से ज्ञान अनेक नहीं हो गये। इसलिये 
कहा कि उसमें ट्कड नहीं हँ । फिर वे सारी लहर करौ हँ ? समग्र 
लहरों के उठने की शवित्त समुद्र में निहित हे । गंध, स्पर्श, रूप, 
रस, मिठास, गुलाबी खुश्वू, लाल रंग, आदि ये सारी चीजें एल 
अपने में रख कर वैठा हे । लेकिन प्रकट तब करेगा जब ग्राहक 
आयेगा । ओंँख वाला आयेगा तो उसके सामने प्ल अपने रंग 
को उघाड देगा । अंधे के सामने वह क्या अपने रूप को उघाड़गा? 
अथवा जुकाम वालों कं सामने वह क्या अपनी गंध को उघाडगा! 
वे करहैगे कि “खुश्बू नटीं आ रही हे ” जिसकी जीभ इन्द्रिय काम 
नहीं करती, उसके सामने वह अपना रस क्यों उघाड़गा ? किसी 
समय आदमी को स्पर्शे का ज्ञान नहीं होता । एक दवाई लगा देते 
टं तो आदमी को पता नहीं लगता कि किसी चीज का स्पर्श क्या 
हे । शल्यक्रिया आदि के समय यदि स्पर्श कापतालगे तो वह 
चिल्लाने ही लग जाये । उस स्थिति में पून पर हाथ फेरकर भी 
वह उसका स्पर्शे नहीं जानेगा । प्ूल तो सब चीजों को अपने अन्दर 
रोके वेठा हे । ओँख वाले के सामने जाने से रूप पैदा नदीं होता, 
लेकिन प्प्रूल रूप को उघाडगा तब जब ओंँख वाला ग्राहक आयेगा । 
इसी प्रकार उस निरवयव संवित्‌ शक्ति के पास जिस भाव को, 
वासना को लेकर जाओगे, वही वौं उघड जायेगा । वास्तव में 
वह एक ही हे। 

चकि वह अनंत शवतत वाली है, उसमें एक शवतत उसकी 
यह भी हे कि वह अपने आप को दयक ले! एक बार राष्ट्रपति 
डा. राजेन्द्र प्रसाद बनारस पटच । राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा 
आदमी हे । उनका कार्यक्रम निश्चित करने वाले आजकल के लोग 
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थे । आजकल तीन तरह के लोग होते है-वेपट्लिखे, पटरलिखे, 
ओर पट्-लिखकर वेपटे लिखे । एक गव में रहने वाले है, उन्देँ 
पट्ना-लिखना नहीं आता, इतना ही हे । दूसरे वे जिन्हें पता हे 
कि याज्ञवल्क्य, जनक, कश्यप कौन थे, काशी किसने वसाई 
आदि, सव वाते वे जानते ह । तीसरे, पट़्‌लिखकर वे पट्‌ लिखे, 
जिन्दं यह पता हे कि आर्थर किंग, ठेनरी सप्तम ने क्या किया, 
दितीय नेपोलियन, लुई चतुर्थ ने क्या किया, आदि यह सव जानते 
है, इसलिये पट लिखे हं । लेकिन उनसे पृष्ठो, दिल्ली किसने वसाई? 
तो उन्हें ही पता नहीं अथवा पछछो कि गृत्समद्‌ महर्षिं ने कोन 
सी ऋचा लिखी? तो कहते हँ इनका तो नाम ही नहीं सुना' । 
हमारे पास एक पी. एच. डी. पटे-लिखे सज्जन आये, समाज 
विज्ञान में उन्ठोने उव्दट्रेट कर रखी थी । कहा "एक जिज्ञासा हे । 
हमने समञ्ञा कि कोई कठिन वात पृष्ठेगे । उन्होने पूछा “गीता 
किसने लिखी थी ? विदेश मेंजातेदटतो लोग पषछठतेदं।ये 
पट्-लिखकर वे-पट़ लिखे ह । अंथिलो के लेखक का उन्दँं पता 
हे, कुमारसंभव के लेखक का पता नहीं । राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद 
का कार्यक्रम वनाने वाले भी एेसे ही लोग थे। राजेन्द्र प्रसाद जी 
ने कहा कि "काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाना हे " उन लोगों 
ने कार्यक्रम लिख लिया। विश्वनाथ के दर्शन काक्रमटहैकि 
विश्वनाथ, अन्नपूर्णा ओर दुंटिराज के दर्शेन किये जाते हे । राजेन्द्र 
वाबू ने कहा था इसलिये उन लोगों ने कार्यक्रम तो बना दिया 
लेकिन चन्द यह क्रम पता नहीं था। जब वे विश्वनाथ का दर्शन 
करके अन्नपूर्णा के दर्शन के लिये जाने लगे तब उनकं ए. डी. 
सी. नै रोका इधर से वापिस जाना है क्योकि सुरक्षा-व्यवस्था 
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उधर नहीं हे / दो-चार नै कहा भी कि दर्शेन कर लेने दो, लेकिन 
वाकियों ने इन्कार किया तो दर्शन नहीं किये । राजेन्द्र प्रसाद भारत 
का राष्ट्रपति बना हा भी अपनी महिमा को छिपाये हए डे। 
उसका तेज पूर्ण हे । चाहे तो सब ए. डी. सीज को निकाल बाहर 
करे ! लेकिन अपने उस तेज को छिपाकर रखना पड़ा । इसलिये 
जाने की इच्छा होने पर भी पच्चीस कदम आगे नहीं जा सके । 
इसी प्रकार इस सर्वज्ञ सर्वशक्तिसंपन्न परब्रह्म परमात्मा की भी 
अपने आप को र्दौकने की सामर्थ्य हे। 

आत्मा का स्वभाव ज्योति अर्थात्‌ ज्ञान है। सूर्य पर बादल 
आये हें । तो भी बादलों के किनारों से रोशनी निकलती है, ्यकने 
से भी प्रकाश नहीं टकता हे। यदि बादलों से ठकी रोशनी को 
भी देख लिया तो वह सूर्यं का लिंग हो गया । जब समञ्च लिया 
कि यह सूर्य का प्रकाश है तव सूर्य को जान ही लिया । इसी प्रकार 
प्रत्येक ज्ञान के अन्दर आनव्रृत रूप से वह तुम्हारे सामने आ रहा 
टे तो प्रतिवोधविदित हो रहा हे । कोई नया ज्ञान नहीं लाना दै, 
जो हे उसी को पहचानना हे । ओँख के सामने वह मौजूद हे, लेकिन 
लिंग का ज्ञान न होने से पहचान नहीं पा रहा हे । घरज्ञान, परज्ञान 
में ज्ञानरूप लिंग को समज्ञ लिया तो वही ब्रह्मस्थिति का कारण 
वन गया । यदि घरज्ञान, परज्ञान में ज्ञान नहीं पहचान पाये तो 
ब्रह्मस्थिति नहीं होगी । उस प्रकाश को पहचानने से ही मोक्ष हे। 

पुरुष एवेदं सर्वं 
यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌ । 
उताऽमृतत्वस्येशानो 
यदन्नेनाऽतिरोहति । ॥' 
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सारा वर्तमान जगत्‌ वह पुरुष टी हे । वर्तमान ही नहीं भूत-भावी 
भी वटी हे। यटी अमरता का मालिक टै, यही स्वतंत्रतापूर्वक 
कारणभाव से कार्यभाव में आता हे ताकि प्राणी भोग पायं । क्योकि 
सारा जगत्‌ वही हे इसलिये किसी नाम-रूप में भेद-भाव की जरूरत 
नहीं । 

उसके प्रकटन की विधिर्यो अनंत हं । इसीलिवे दूसरे म॑त्रमें 
वताया यद्‌ भूतं यच्च भव्यं" चाहे भविष्य, चाहे भूत को लेकर 
कीं से पकड़ो, कोई फक नहीं पड़ता । किसको पकड़ते हो" यह 
जरूरी ह, कौ से पकडते हो", यह जरूरी नहीं हे । वचपन में 
चोर-चोर का खेल खेला होगा । उसमें एक चोर वनता हे ओर 
दूसरा उसे दरूटता है । जव एक चोर वनकर दूसरे को छू लेता हे 
तव वह चोर वन जाता है। वाल पैर कीं से टू ले, इसका फक 
नहीं पडता, कि छुआ इससे फक पड़ता है । इसी प्रकार परमात्मा 
को तुमने घट-पट के द्वारा पकड़ा या हीरे-पन्ने के दारा पकड़ा 
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि घट-पट को पकड़ा तो 
बन्धन हे । यदि इसी ज्ञान को पकड़ा तो मोक्ष हे। इस प्रकटन 
की अनंत विधिर्यो क्यों टै 2 इस परमात्मा का विचित्र स्वभाव 
हे । जो अपना स्वभाव होता है, वह जाता नहीं । परमात्मा का 
स्वभाव चित्राकार है, हर क्षण विचित्र आकारो को लेते जाना ही 
उसका स्वभाव हे । भगवान्‌ गौडपाद कहते हं देवस्यैष स्वभावोऽयं 
यह उस परब्रह्म परमात्मदेव, महादेव का स्वभाव है । कोई पृषे 
कि रस्सी सपि, भूष्ठिद्र, माला रूप से क्यों दीखती है? तो यही 
जवाव होगा कि यह रस्सी का स्वभाव है। इसी प्रकार परब्रह्म 
परमात्तत्त्व का अनंत सृष्टियो, अनंत रूपों से भासित होते रहना 
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स्वभाव हे । अनंत चिच के आकारो में प्रकर होते रहना उस परम 
चित्राकार का स्वभाव है । आगे चित्र का वर्णन करना ही है । जैसे 
कोई कटे कि “हमें दिल्ली दिखाओ । तुम उसे लेकर चलते हो । 
उसे चांदनी चौक, कनार प्लेस, हुमायूँ का मकबरा, पुराना किला, 
संसद भवन दिखाकर कहो कि दिल्ली दिखा दी ।' वह कहे “दिल्ली 
तो दिखाई नहीं " अव उसे दिल्ली करौ से लाकर दिखाओगे? 
इसी प्रकार आगे जब समाज का विस्तृत वर्णन आये तब हो 
सकता है कि भूल जाओ कि ब्रह्म का वर्णन श्रुति ने किया । पृथ्वी, 
पशुजं आदि का नाम आयेगा । वहम वर्णन करते समय यह नहीं 
कहना कि "बताना तो आत्मा को था, ये सब क्यों बता दिया ?" 
उन सब के अन्दर वही प्रतिभात होगा । इस भूल की सम्भावना 
होने के कारण पहले ही कह दिया कि सारे स्थल दिखा दिये तो 
दिल्ली दिखा दी । इसी प्रकार ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पद को यदि हमने 
परमातमपदयिह रूप से बता दिया तो परमात्मा को बता दिया । 
यदि ये विव सच्चे होते तव तो कोई अंतर पड़ भी सकता था 
लेकिन है ये सब उस पर समानरूप से कल्पित । यह तीसरे मंन 
मे कटा- 
"एतावानस्य महिमा- 
ऽतो ज्यायांश्च पूरुषः। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि 
तिपादस्याऽमृतं दिवि । ॥ 


भूत-वर्तमान-भावी सारा जगत्‌ उस पुरुष की महिमा ही दै, 
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उसकी खास सामर्थ्य ही है, उसका वास्तविक स्वरूप यह नहीं 
हे। वास्तव में तो वह इस जगद्रूप महिमा से बहुत अधिक हे । 
संसार तो मानो उसका चौथाई हिस्सा है! वाकी तीन रिस्से तो 
इससे अतीत स्वप्रकाशरूप से ही विद्यमान है । इसलिये कह दिया 
कि परमात्मा का स्वभाव विचित्र आकारो को ग्रहण करने का है 
चलचित्र या नाटक में कोई गुण्डा बनता है, उसे खलनायक कहते 
हैं । थोडे दिनों बाद यदि वह कटे कि मुञ्चे खलनायक न बनकर 
 सदूनायक बना लो' तो निर्देशक कहता हे कि अव तुम्हारा विम्ब 
इस काम का नहीं रहम क्योकि लोग आशा करते हैँ कि वह व्यक्ति 
खलनायक का ही काम करे । व्यक्ति के हृदय में एसा विम्ब वन 
जाता हे क्योकि वह चरित्र उसे पसंद आ गया । पुरुषसूक्त में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सबका 
अभिनय आयेगा, दिपादू, चतुष्पाद्‌ आदि सव का वर्णन इसमें 
, आना दै, य्ह तक कि व्रीहि ओर यव का भी अभिनय वतार्येगे' 
इनमें से जो विम्ब तुम्हें पसंद आ जाये उसी विम्ब के द्वारा तुमको 
परमात्मा में प्रवेश कर जाना हे। धोखे में नहीं रहना कि ये सव 
पार्ट हम ही अदा करं! जो पार्ट तुम्हें दे दिया, उसे अदा करना 
हे । जो बिम्ब तुम्हारे हृदय में स्थित हुजा है, उसी के दारा परमात्मा 
की प्राप्ति होगी। 

सवके विम्ब एक जैसे नहीं होगि । बिम्ब की गड़बड़ी में बड़ी 
गड़बड़ी हो जाती हे। एक चमार था। काशी में करवत का मन्दिर 
हे। मन्दिर तो अब भी है, तेकिन पहले उसके बारे में लौकिक 
प्रसिद्धि थी कि वह जाकर यदि आदमी आहत्या करे तो उसकी 
इच्छा पूरी हो जाती हे। उस चमार ने सुना तो उसने भी अपनी 
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इच्छा पूरी करनी चाही । पण्डो न उस ऊद कि तू चमार जाति 
का हे, पटले संकल्प कर कि अपनी कौन-सी इच्छा पूरी करना 
चाहता हे । संकल्प किये बिना इच्छा पूरी नहीं होती + पहले उरने 
सोचा कि ब्राह्मण बनना चाहता हू। लोग पण्डो की पूजा करते 
टै, वद्या माल खाने को मिलेगा ” यह पुराने जमाने की बात 
थी, आजकल पण्डितो को खिलाना मुश्किल है । फिर सोचा कि 
"यह ठीक नहीं हे क्योकि प्रातः चार वजे उठना पड़ेगा, ठाकुर जी 
की पूजा, व्रत, वेद-पाठ आदि करना पड़ेगा । बचपन से ही पटना 
पड़ेगा, पद्मई याद नहीं करो तो अध्यापक के थप्पड़ पडंगे । गर्मी 
में भी निर्जला एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा । इसमें महान्‌ दुःख 
हे । इससे बद्या तो राजा बनना हे । मै राजा ही बर्नूगा । लोग 
सलामी देगे, घणी खम्मा अन्नदाता' करेगे, क्षत्रिय ही बना जाये ।' 
फिर उसने विचार किया कि कीं लड़ाई छिड गई तो अपने को 
भी लड़ाई में जाना पड़ेगा, कहीं तलवार अपनी ही गर्दन पर आ 
-गई्‌ तो ! न वावा, इसमें तो जान पर ही खतरा है । यह भी नहीं 
बनना है । तो सेठ बना जाये । न सवेरे उठना, न लिखना-पद्ना 
ओर न क्षत्रियो की तरह लडाई में जाना, आराम से गदी पर वैठो 
ओर तोद एएलाये जाओ । ब्राह्मण ओर क्षत्रिय भी “सेठ जी ` कहते 
हें । इसमें किसी तरह का उर नहीं है । इसलिये सेठ बनकर आनंद 
से जीवन विताऊगा / फिर सोचा (लेकिन गौव के एक सेर जी 
का दिवाला पिट गया था, रात भर हिसाब ही देखते रो, नींद 
भरी हराम होती हे। यह भी महान्‌ टण्टे का काम है । इसलिये सेठ 
बनना भी ठीक नहीं । सबसे बदधिया तो अपना चमार का काम 
हे, न प्रातः उठो, न लडाई का कोई डर, बस चार जूते गोठ ओर 
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जो मर्जी सो करो + पण्डों से कलहा तो उन्होने भगा दिया ओर 
कहा कि जो है वही बनने के लिये करवत की क्या जरूरत । उसके 
हृदय मे चमार का बिम्ब वैठा हे तो क्या करोगे? विम्ब का परिवर्तन 
करना वेद नहीं बताता । तुम्हारे अन्दर जो विम्ब वेठा हे चाहे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या चमार का, उसी के दारा परमात्मा को 
देखना हे । अनेक बिम्बो के चक्कर में मत आना । जो विम्ब तुम्हरे 
काम का हे, उसी के अनुसार चलोगे तो उसके द्वारा ही परमात्- | 
प्राप्ति हो जायेगी । क्योकि विम्ब तो उपायमात्र है, उपेय उससे 
अतीत है। यह चौथे मंत्र में कहा- 
श्रिपादर्ध्व उदैत्‌ पुरुषः 
पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ 
साशनाऽनशने अभि। ¢ 

पुरुष के तीन हिस्से अर्थात्‌ अधिकतरांश तो संसार के स्पर्शं 
से रहित ही है, संसार की विशेषताओं से अस्पृष्ट हें । माया से 
सृष्टि मेँ बारम्बार घूमने वाला तो उसका एक छोटा-सा अश ही 
हे । जड-चेतन रूपों मे वही अंश उपलब्ध होता हे । उपलब्ध होकर 
वह उस अतीतांश को ग्रहण कराने का उपाय बन जाता हे । यौ 
"अंश" उसी दृष्ट से समञ्लना जैसे दर्पण में पडे प्रतिबिम्ब को विम्ब 
का अंश कहते दहै । इस प्रकार क्योकि नाम-रूपासमक उपाय 
पारमार्थिक नीं डे इसलिये इनके तारतम्य की चिन्ता व्यर्थ है, 
चाहे जिसके द्वारा बन सके, समना उस प्रतिबोधविदित परिपूर्ण 
को ही हे। । 
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प्रवचन 


पुरुषसूक्त के ्पौचवे मंत्र का विचार आरंभ कर रहे है । मूल 
मत्र डे 
"ततो विराड्‌ अजायत 


--- 


विराजो अधिपूरुषः1--- ` 
स जातो अत्यरिच्यत 
पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ! 
प्रथम चार मंत्रों के दारा जो सृष्टि-प्रक्रियाः प्रारंभ की गई, उस 

सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा ही समष्टि के निरूपण के माध्यम से बता 
रहे थे कि व्यष्टि ओर समष्टि का आपस में क्या सम्बन्ध डे। 
दूसरे शब्दों मेँ करं तो ईश्वर के प्रति जीव का क्या कर्तव्य हे। 
क्योकि वेदांत शास्त्र में समष्टि का नाम ही ईश्वर हे । दार्शनिक 
भाषा में व्यष्टि का समष्टि के प्रति कर्तव्य, उसी को लौकिक भाषा 
मे कहो तो व्यविति का समाज के प्रति कर्तव्य जर वेदांत की भाषा 
मे जीव का ईश्वर के प्रति कर्तव्य कहते हैँ । ये सब बातें एक दी 
हं । लेकिन इन तीनों की दृष्टि मे फर्क हे । तीनों एक बात होने 
पर भी दृष्टिभेद से वेदांत जब कहता हे “जीव का ईश्वर के प्रति 
कर्तव्य' तब एक एेसी भाव-सृष्टि को सामने रखता है जो श्यक्ति 
के समाज के प्रति कर्तव्य कहने में नहीं आती । व्यवहार में भाव 
एक बड़ी प्रधान चीज हे। अर्थ एक होने पर भी दूसरे शब्द का 
प्रयोग करने से भावपरिवर्तन हो जाता हे। 


~~ 
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कबीरदास जी प्रयोगकर्ता संत थे । एक बार उन्न एक प्रयोग 
किया।वे रास्तेमेंजा रहे थे, एक ओरत खडी थी। उससे 
कहा- “माता जी, जरा एक तरफ हो जाओ ।' वह ओरत जट से 
हट गई ओर कडा "चले जाओ । पौच-सात दिन वाद फिर वही 
ओरत रास्ते मे खड़ी थी । उस दिन कबीर नै कहा-“ओ हमार 
बाप का महरारू ! उधर हो जा / यह सुनते ही वह ओरत गाली 
बकने लगी, कहने लगी कि यह आड्‌ मार दग, स्या व्कत्ता है _ 
कहने लगे “यही बात कही थी ्पौँच-सात दिन पहले, उसे सुनकर 
तु प्रसन्न हो गयी थी । माता बाप की महरारू ही होती हे ” लेकिन 
श्रातं जी' कहने से जो भावसाम्राज्य सामने आता है, "वाप की 
पत्नी" कहने से वह बिल्कुल बदल जाता हे । इसी प्रकार “व्यक्ति 
का समाज के प्रति कर्तव्य कटने में वह भावसाग्राज्य नहीं बन 
पाता जो जीव का ईश्वर के प्रति कहने से वनता हे । इसका भी 
प्रयोग करके देख लो । आदमी मन्दिर बनाता है । खुद पूजा करने 
के लिये तो अपने घर में ही मूर्ति रख लेगा । मन्दिर इसलिये वनाता 
हे कि जितनी आस-पास की जनता है वह भगवान्‌ के विग्रह का 
दर्शन करके आनन्द ले। यही उसका उदेश्य हे । मन्दिर बनाने 
वाला व्यक्ति तवियत से अपनी कमाई को खर्च करके मन्दिर 
बनाता हे । बनाता समाज के लिये हे लेकिन उसके हृदय में भावना 
हे कि ईश्वर के लिये बना रहा हू। वही व्यक्ति सरकार से ठेका 
ले कर रिजर्व बैक की विल्डिग बनाता हे ओर उसमे कम से कम 
सीमेण्ट डालकर, ज्यादा से ज्यादा बालू दे कर जितना कमजोर 
बना सकता है बनाता हे। लोग कहते है-“समाज के लिये बना 


रहा हे तो वही कहता हे होगा कोई समाज, मै तो इस ठेके में 
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से पचास हजार कमाने के लिये बना रहा हू ।' कितना भी प्रचार 
किये जाओ कि 'समाज के लिये कार्य करोः कोई करने वाला 
नहीं टे क्योकि समाज के लिये कार्य करने में भावराज्य नहीं बन 
पाता हे । जो व्यक्ति अपनी गादमी कमाई को खर्च कर मन्दिर बनाते 
हए अधिक से अधिक खर्च कर देगा, लेकिन उसी व्यक्ति से समाज 
के नाम पर जब कार्य करवाया जायेगा तब उसी में से अपने लिये 
रुपया वनायेगा । इसी का नाम भावराज्य हे । जो भावराज्य को 
नहीं समञ्च पाता, वह धोखा खाता है । “जीव का ईश्वर के प्रति 
कर्तव्यः यह जो वेदांत की भावराज्य की अभिव्यक्ति हे, वह 
"व्यक्ति के समाज के प्रति कर्तव्यः में नहीं हे । कर्तव्य का रूप 
तो एक ही हे। 


व्यवित्त का समाज के प्रति या जीव का ईश्वर के प्रति जो 
कर्तव्य हे, उसका निरूपण इस सूक्त में किया । निरूपण में पहले 
सिद्धान्त-प्रतिपादन चार मंत्रों में हु । नियम है कि जो जिससे 
उत्पन्न होता है, उसी के प्रति उसकी अन्तिम गति होती हे । वृष्टि 
होती है, पानी ऊँचा जाकर वरस्ता हे । हिमालय की चोटी के 
ऊपर जाकर भी वादल बरसता है। चाहे ऊँची चोटी पर ऊ्ची 
जगह जाकर पानी बरसे लेकिन बरस कर नीये जाता है, क्योकि 
पानी समुद्र से आया हे । जहौ से आया है, वहीं को बहेगा । मिट्टी 
के टेले को उठाकर ऊपर फको तो पृथ्वी की तरफ आयेगा । अब 
दोनों में फर्क समञ्चो । पानी समुद्र की ओर जाता हे ओर टेला , 
पृथ्वी की तरफ जाता है, समुद्र की तरफ नहीं । पानी यह डालो 
तो धीरे-धीरे समुद्र की तरफ बहकर जायेगा । टेला यहीं पडा 
रहेगा । पृथ्वी से पदा हज पृथ्वी की तरफ ओर जल से पेदा इजा 
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जल की तरफ जाता है। कटोगे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त 
हे, इसलिये नीचे ही आता होगा । कारण की तरफ जाता हे, ठेसा 
क्यो मानें ? उसका जवाब समञ्मो : आग जलाओ, दीपक, मोमवत्ती 
जला कर देख लो । दीपक की लपट नीचे की तरफ नहीं जायेगी । 
यह नियम नहीं कि हर चीज नीचे की तरफ ही जाती हो! कोई 
चीज ऊपर की तरफ भी जाती है । दीपक की लपट ऊपर की 
तरफ क्यों जाती है? क्योकि जितनी भी अग्नि, तेजोराशि टै, वह 
सब सूर्य से आई है, सूर्य ऊपर है इसलिये दीपक की लपट ऊपर 
की तरफ जाती हे। नियम यह हुजा कि जो चीज जर्हौँ से पेदा 
होती हे वह चीज वहीं को जायेगी । इसी प्रकार जीव ईश्वर से 
पेदा हु है, इसलिये जीव भी हमेशा ईश्वर की तरफ ही जायेगा । 
पुरुषसूक्त में सर्वप्रथम इसलिये जीव ओर जगत्‌ की उत्पत्ति ईश्वर 
से बताई जिससे हमको यह याद रहे कि हम किधर को जा्येगे । 

अब उसका विस्तार आगे बताना दै । उस विस्तार को वताते 
हए रपचिर्वौ मंत्र कहता है ^ततः विराट्‌ अजायत # तत्‌ नाम 
परामात्मा का है। गीता भी कहती है “ॐ तत्सदिति निर्देशो 
ब्रह्मणस्त्िविधः स्मृतः ॐ तत्‌, सत॒ ये ब्रह्म के नाम है । तत्‌ रूप 
 परमात्ा से विराट्‌ की उत्पत्ति हुई । "विविधानि राजन्ते वस्तूनि 
अत्र इति विराट्‌" विराट्‌ शब्द का निरूपण करते हए भगवान्‌ 
सायण कहते हैँ कि विविध भिन्नतायें जर्हौँ प्रकाशित होती दै, 
विराजती है अर्थात्‌ जह अनंत वस्तुर्पँ रहती है, जय अनंत ब्रह्माण्ड 
रहते है, जरह ये अनंत ब्रह्माण्ड प्रतीत होते है, वही विराट्‌ हे । 
ब्रह्माण्डरूप देह विराट्‌ है । इस ब्रह्माण्ड में ही सारा संसार प्रतीत 
होता है । उस परब्रह्म परमात्मा से ही यह ब्रह्माण्ड देह उत्पन्न हज 
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ब्रह्माण्ड देह-उत्पन्न करके उस परमात्मा ने क्या किया? 
विराजः अधिपूरुषः' उस विराट्‌ देह के अंदर पुरुष अर्थात्‌ जीव 
रूप से वह प्रवेश कर गया । यह आदि जीव ब्रह्मा हे । पहले ब्रह्माण्ड 
देह वना, फिर उस देह का अभिमानी बनकर वह उसमें प्रवेश 
कर गया । यह सामान्य जीव का प्रवेश नहीं बल्कि यह ब्रह्मा का 
प्रवेश हे । सारे ब्रह्माण्ड देह के अन्दर जिसका अभिमान है, एेसा 
वह आदि जीव हे जिसे मनु ने कहा “स वै शरीरी प्रथमः' । लेकिन 
यह अधिः शब्द का प्रयोग करके बताया कि वह इसका मालिक 
बनकर प्रविष्ट हुजा । आगे सामान्य जीवों का प्रवेश भी बतार्येगे । 
ब्रह्मारूप से ब्रह्माण्ड-देह मे प्रवेश किया तो मालिक बनकर ही 
किया । विराट्‌ शरीर का शासक बनकर उस परब्रह्म परमातमा ने 
प्रवेश किया । 


'स जातः" इस प्रकार उत्पन्न होने पर उसने “अत्यरिच्यतः 
अपने आपको अनेक देव, मनुष्य तिर्यक्‌ आदि रूपों में बोर दिया 
अर्थात्‌ देव आदि रूपो में अतिरिक्त कर लिया । ब्रह्मा, आदि जीव 
को इस वात का पताहेकि भें ब्रह्म हू लेकिन आगे जो देव, 
मनुष्य, तिर्यक्‌ आदि उत्पन्न किये, वे अतिरिक्त हो गये, उन्हे 
पता नहीं कि हम कौन है । यह बहुत बड़ा फक आ गया । इसलिये 
कहा “अत्यरिच्यत अपने से अतिरिक्त कर लिया। वैसे 
अतिरिक्त शब्द बड़ा विचित्र है । रिक्त का प्रसिद्ध अर्थ 'खालीः 
होता हे । संस्कृत ओर हिन्दी दोनों भाषाओं में एेसा प्रयोग होता 
हे । अति-रिक्ति का अर्थ हआ जो बिल्कुल खाली हो गया हो । 
करटौ तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमात्मा, ओर कर्हौ हम 


२६ पुरुषसूक्त 


जीव, उसके सामने रिक्त ही समञ्जो। वह भूत, भविष्य ओर 
वर्तमान सब कण-कण ओर क्षण-क्षण को जानने वाला ओर हमें 
यही पता नहीं कि अपने पेट मेँ क्या खराबी हे, डाक्टर से पूछते 
हैं कि पेट में क्या खराबी है, इतनी अल्पज्ञता है । इसलिये यह 
अतिरिक्त, बिल्कुल खाली ही तो हे । आचार्य अप्पयदीक्षितेन्द्र एक 
जगह भगवान्‌ शंकर से कहते ह कि आपने हमें बड़ा धोखा दे 
रखा हे। 

“भक्षे गुप्तं बत सुखनिधिं तात साधारणं तं 

भिक्षावृत्तिं परमभिनयन्‌ मायया मां विभज्य । 

मर्यादायाः सकलजगतां नायकः स्थापकस्तं 

युक्तं किं तद्‌ वद विभजनं योजय स्वासना माम्‌ | ॥ 
उस एक परब्रह्म परमात्मा के ही जीव ओर ईश्वर दोनों रूप है । 
इसलिये अपने दोनों हैं तो भाई-भाई । वेद ने "सखा कह दिया 
हे “दा सुपर्णा सयुजा सखाया"; मित्र ओर भाई एक टी बात हे। 
इसलिये एक ही ्मौँ-बाप से उत्पन्न होने वाले ठम-तुम दोनों भाई 
या मित्र ह । यह ठीक है कि आप बडे ओर में छोटा हू। लेकिन 
बड़े होने का मतलब यह तो नहीं कि आप सारा माल दवा रखो! 
आपने सारा आनन्दाब्धि दवा रखा है ओर जो फालतू माल संसार 
के पदार्थ है, उनको हमें दे रखा हे । संसार के पदार्थ तो भगवान्‌ 
शंकर अपने पास रखते नहीं । उनका जीवन तो जानते ही हो 
श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर! पिशाचाः सहचराः । चिताभस्मालेपः 
स्रगपि न॒करोी परिकरः । संसार की कोई चीज तो आपकं पास 
नहीं दीखती । सारे सांसारिक पदार्थ हमें दे रखे हँ ओर हम बड़े 
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खुश होते हँ कि “हमारे पास सब चीजे है भगवान्‌ के पास कुछ 
नहीं उनके रहने के लिये श्मशान, दोस्त उनके भूत-प्रेत, खाने 
के लिये वर्तन मनुष्यों की खोपड़ी जिसमें सब कछ रखकर खा 
लेते है । आचार्य दीक्षित कहते है, लेकिन मने समञ्ज लिया है कि 
आपने असली माल तो दबा ही रखा हे । बाहर से जो भीख मौँगते 
फिरते हयो यह अभिनय करते हो । मुञ्ञे अलग कर रखा है ओर 
सारा माल भी खुद दबा रखा है, ऊपर से भीख ्मौगने का अभिनय 
करते हो ! सारे संसार की प्रजाओं के रक्षक होकर पसे दिस्सा दबा 
लेना ठीक नहीं हे । पंचदशीकार ने सोचा कि एक ही माया के 
दो पुत्र मानना तो ठीक नहीं, इसलिये उन्होने दो मायायै ही मान 
लीं। एक ही मौ के दो बच्चे हो तो अगड़ा नहीं होना चाये । 
उन्होने कहा-एक शुद्ध सत्व वाली है ओर दूसरी अशुद्ध सत्व 
वाती । शुद्ध सत्व वाली का पुत्र ईश्वर ओर अशुद्ध सत्त्व वाली 
का पुत्र जीव हे। इसलिये सौतेले भाई होने के कारण उन्होने माल 
मार रखा होगा; भाई का हिस्सा दडपने के पीठे कोई तो कारण 
वताना पड़ेगा । वस्तुतः इस सब के दारा यह बताया जा रहा हे 
करि “विराजः अधिपूरुषः सजातः अलत्यरिच्यतः उसने जब देव, 
तिर्यक्‌ मनुष्य आदि की सृष्टि की तो उसे अपने से अलग करके 
वनाया । एेसा क्यों बनाया, इस पर आगे विचार करेगे । 
“पश्चात्‌ भूमिम्‌"-जब जीवों का निर्माण कर लिया उसके बाद 
भूमि को बनाया । पंच-महाभूतों में अंतिम पृथ्वी है, अंतिम का 
नाम लेने से पहले सब किये हृए मान लिये जाते हैँ । जेसे कोई 
कटे कि आज से दुकान में विक्री शुर कर ली' तो समञ्जना पड़गा 
कि पहले उसने दुकान भाडे पर ली, फर्नीचर खरीदा, फिर उसमें 


जक 
ते 


२८ पुरुषसूक्त 


स्टाक रखा, फिर फर्म का पार्टनरशिप डीड लिखा गया, रजिसद्री 
हई ओर यह सब करने के बाद आज सौदा बेचना शुरू कर दिया । 
इसी प्रकार पृथ्वी को बनाया तो इसका तात्पर्य हे कि पहले 
आकाश, वायु, तेज, जल को बनाकर फिर पृथ्वी को बनाया । 
उसके अनंतर “पुरः” इन जीवों के रहने लायक पुर अर्थात्‌ शरीरादि 
बनाये । पूर्यन्ते सप्तभिर्धातुभिः इति, सात धातु जिसमें पूरे किये 
जाये, उसे पुर कहते है । देव, तिर्यक्‌, मनुष्य आदि सब शरीरो 
में सात धातु होते है । इस मंत्र मेँ पहले विराट्‌ की उत्पत्ति, ब्रह्माण्ड 
देह की उत्पत्ति, फिर उसमें अभिमान करने वाले आदि जीव ब्रह्मा 
की उत्पत्ति, फिर ब्रह्मा के दारा देव, तिर्यक्‌ मनुष्यादिकों की 
उत्पत्ति, फिर पंचमहाभूतों के पर्वत, नदी आदि कार्यो की उत्पत्ति 
ओर फिर सात धातु वाले शरीर की उत्पत्ति, इतनी उत्पत्तिर्यौ वताई 
टे । छठे मंत्र में आगे की उत्पत्तिरयौँ वता्येगे । यह इस पंचम मंत्र 
का अक्षरार्थ हा । 

सबसे पहले विराट्‌ की उत्पत्ति बताई । विराट्‌ को उत्पन्न करने 
वाला उसे कैसे उत्पन्न करता है? यया केवल “ततः कहा हे। 
इसी का विचार करते हुए, इसी मंत्र का तात्पयर्थं बताते हए 
भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य बृहदारण्यक वार्तिक में लिखते है- 


क्रियाविज्ञानशक्त्यात्मा सोऽपि ब्रह्माऽसृजत्‌ परः। 
विराट्‌ ब्रह्माऽथ ससृजे मनुं देवं प्रजापतिम्‌ । 
मनुर्दवान्मनुष्यांश्च स्थास्नु कृत्स्नं चरिष्णु च । । 
परब्रह्म परमात्मा क्रियाशक्ति ओर ज्ञानशक्ति दोनों से युक्त होकर 
सृष्टि करता है । जब तक इन दोनों शक्ित्तियो को मन मेँ नहीं सोचेगे 
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तक तक उस परब्रह्म परमात्मा से सृष्टि समञ्च में नहीं जायेगी । 
न केवल ज्ञानशक्ति से ओर न ही केवल क्रियाशक्ति से सृष्टि 
होती हे । केवल ज्ञानशक्ति से सृष्टि तुम स्वप्न मे, मनोरथ राज्य 
मे करते हो लेकिन वह तुम्हारी सृष्टि तुम्हारे ही काम की हे ओर 
थोड़ी देर बाद तो वह तुम्हारे भी काम की नहीं है! स्वप्न में देखते 
हो कि चैने दस लाख कमा लिये, तिजोरी में बन्द कर दिये । ताला 
लगाकरप्चाभी जहल नहीं बौँधनी चाहिये वर्ह बौध ली । यज्ञोपवीत 
परम पवित्र चीज वेद का प्रतीक, उसे भी तब साधन बना लेते 
हो जब दस लाख रुपये की तिजोरी की चाभी लटकानी पड़ ! 
जीवन में प्रायः परमात्मा को साधन बनाते हैतोवेदकी भी 
साधन बना लिया । इतना सब बौध कर थोड़ी देर बाद ओँख खुली, 
नहाये धोये, घर वाली ने कहा आज बच्चे का जन्मदिन हे, थोडा 
घी ले आ तो कहता हे कि (आज सेठ जी ने रुपये नहीं दिये ! 
तुमने दस लाख रुपये स्वप्न में बनाये, वे तुम्हारे ही काम नहीं 
आ रहे है तो ओर किसी के क्या काम आने है! केवल ज्ञान के 
द्वारा होने वाली सृष्टि एेसी होती ै। किसी दूसरे से जाकर कहो 
किं “आप मुञ्चे स्वप्न मे मिले थे' तो वह हैसेगा । तुम्हारी सृष्टि 
केवल विज्ञान से होने वाली सृष्टि होने कं कारण प्रतीतिमात्र हे । 
केवल क्रियाशक्ति से भी सृष्टि नहीं हो सकती । केवल क्रियाशक्ति 
से सृष्टि होगी तो अंध सृष्टि होगी । जैसे कभी हिमालय कं ऊपर 
चले जाओ जहौ हिमखण्ड हज करते है, वर्हौ स्वतः बड़े-बड़े ट्कड़ 
टूटकर गिरते हँ । उन दुकड़ को कुछ पता नहीं कि करटौ गिर रहे 
ह । न तुमसे उनका कोई राग है ओर न कोई देष हे । एक आदमी 
दस कदम आगे चला गया, उस पर कुछ नहीं गिरा ओर दूसरा 
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आदमी दस कदम पीठे आ रहा हे, उस पर पत्थर पड़ गया । पत्थर 
सोच नहीं रहा हे कि करौ गिरना है, करौ नहीं गिरना हे । वर्ह 
क्रिया है, विज्ञान नहीं हे । केवल विज्ञान से होने वाली सृष्टि का 
आधार नहीं ओर केवल क्रिया से होने वाली सृष्टि के अन्दर कोई 
नियमन नहीं हे। 

जब इस ब्रह्माण्ड सृष्टि को देखते है तो इसमें दोनों चीज पूर्ण 
रूप से. मिलती है। हर चीज का विचार है। मनुष्य देखकर 
स्तब्ध हो जाता हे। भगवान्‌ भाष्यकार सर्वज्ञ शंकर ब्रह्मसूत्र भाष्य 
मे एक जगह लिखते हैँ कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसे 
सोच नहीं सकते, एेसी सृष्टि की रचना है, इसमें एक-एक चीज 
पेसी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते । विज्ञान का मोरा 
दृष्टांत हे। संसार के अन्दर जितने पदार्थ है, उन्हँ ठण्डा करो 
तो उनका वजन बढ़ जाता हे। यदि तुम एक घन इंच दूध लो 
ओर उसे ठण्डा करते जाओ, तो वह भारी होता चला जायेगा । 
संसार में सब चीजें ठण्डी होने से भारी होती है। यह सीधी सी 
बात है। केवल पानी को छोडकर । चार डिग्री सेटीग्रेड तक तो 
पानी भी ठण्डा होने पर भारी ही होता जायेगा लेकिन उससे आगे 
रण्डा करो तो वहा हल्का हो जाता हे! हल्की चीज हमेशा भारी 
चीज के ऊपर क्यों तैरती है । बफं हमेशा पानी के ऊपर ही रहती 
डे । कभी सोचा कि ऊपर क्यों रहती है? उत्तरी ओर दक्षिणी 
धुव के समीप ठण्ड के कारण समुद्र जम जाता हे । यदि बफ भारी 
होती तो समुद्र जमकर नीये जाता ओर वरहा जितने जलचर प्राणी 
हैं सब मर जाते। इसलिये समुद्र रण्डा होने पर भी हल्का वना 
रहता है । बडे-बडे हिमखण्ड खड रहते हैँ ओर उनके नीचे जलचर 
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प्राणी, मछलि्यौँ आदि क्रीडा करते रहते हें 1 मन जिन चीजों को 
नहीं सोच सकता, एेसी समग्र सर्वतोभावेन पूर्ण सृष्टि हे । तुम एक 
छोटा-सा व्यापार करते हो तो उस में धन का चक्र नहीं घुमा सकते, 
महान्‌ चिन्ता में परेशान रहते हो । परमातमा का चक्र अनादि काल 
से चला आया ओर अब तक चल रहा हे । बीज बोया, खाद्‌ के 
माध्यम से उससे अन्न हुजा 1 तुमने भोजन किया तो वह पुनः 
खाद बन गया । आनदि काल से आज तक यही चक्र चल रहा 
हे, कभी टूटा नहीं । पानी इत्यादि पिया, नहाये-धोये तो सारा पानी 
समुद्र मे चला गया, पुनः लोट कर वर्षा के रूप में तुम्हारे पास 
आया, वही चक्र निरंतर चलता हे, कभी कोई कमी नहीं । तुम 
एक छोटी-सी दुकान चलाने में परेशान हो रहे हो । इतनी सुन्दर 
सृष्टि की रचना परमातमा ने कर दी क्योकि क्रियाविज्ञानशक्त्यात्मा 
क्रिया ओर विज्ञान दोनों उसमें निरंतर ओर पूर्णरूप से मौजूद है । 

"सोऽपि ब्रह्म असुजत्‌' फिर उस परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा को 
बनाया जिसे य्ह विराट्‌ शब्द से कहा । भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य ने 
कहा कि उस विराट्‌ ब्रह्मा ने आगे मनु देव प्रजापति की सृष्टि 
की। मनु ने आगे मनुष्यों की सृष्टि की । जितनी चलने वाली ओर 
स्थिर चीजें है, उनकी सृष्टि आगे करते चले गये। भगवान्‌ 
सुरेश्वराचार्य ने यौ स्पष्ट बताया कि इस प्रकार से यह सृष्टि 
हई । 

परमातमा ने जो यह सारी सृष्टि की, वह कर्हौ रहती है? 
परमात्मा ने सृष्टि को अपने से बाहर करके पेदा नहीं किया, उस 
सारी सृष्टि को बनाकर उसे अपने में ही रखा । आचार्य विद्यारण्य 
कहते है- 
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“समुद्रे वडवा यदद्‌ उत्पद्या्चित्य वर्तते । 
परात्मनि विराडश्वः तथैवेति विचिन्तयेत्‌ । ॥ 


समुद्र के अन्दर वाडवाग्नि (एक प्रकार की आग) रहती हे । वाडव 
का मतलब वडवाओं का समूह होता है । संस्कृत में वडवा घोड़ी 
को कहते रहै । वैसे दविजपलनी ब्रह्मणी को भी वडवा कहते हे । 
परमात्मा की जो वल शक्ति हे, उसी को वडवा कहते हे । यहो 
वाडवाम्नि शब्द का प्रयोग सार्थक हे । विचार करके देखो तो य्ह 
सारी सृष्टि ब्रह्म मेँ ही रहती है लेकिन प्रकर इच्दियों से होती हे। 
य्ह इच्ियों से मन का भी संग्रह कर लेना, क्योकि वह भी 
अंतःकरण है । सारा ब्रह्माण्ड परमात्मा में रहता है, इन्दियों के दारा 
प्रकट होता हे। यदि इन्द्र्यो न हों तो वर्ह कुछ भी प्रकट नहीं 
होगा । यह य्हौँ बताया कि समुद्र मे वाडवाग्नि रहती टै, अप्रकट 
रूप से रहती है, उसका पता नहीं लगता । आजकल के लोगों को 
जरा ज्यादा पता लगने लगा है! विज्ञान ने उन्नति कर ली हे। 
भाखड़ा मेँ पर्हैव जाओ जहौ ऊपर से नीचे पानी गिरता है तो 
विजली अर्थात्‌ तेज ही प्रकट होता है । आज के लोगों ने अग्नि 
का अर्थ ऊर्जा किया हे। ऊर्जा दो प्रकार की मानी गई हे, एक 
अप्रकर (पोटेन्शियल) ओर दूसरी प्रकट (काईनेरिक) । छिपी हुई 
को वाडव ओर प्रत्यक्ष को अग्नि कहते हं । वाडव जब तक प्रत्यक्ष 
न हो, जब तक चित्याम्नि में परिवर्तित न हो जाये, विज्ञान की 
भाषा में स्थितिज (पोरटशियल) जब तक गतिज (काईनेयिक) न 
बन जाये, तब तक प्रकट नहीं होगी । समुद्र मे वाडवागिनि वस्तुतः 
समुद्र के अन्दर समग्र शक्तियों को निष्किय रूप से, अप्रत्यक्ष रूप 
से बताने के लिये कह दिया । महाप्रलय में अनंत जीवरूपो मे बनने 
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की सामर्थ्य इसी रूप मै रहती हे । जैसे यहा य॑त्रविशेष से पानी 
को ऊपर से नीचे गिराना जरूरी है, उसी प्रकार इन्दियों ओर मन 
के दारा ब्रह्म का सम्बन्ध होने पर ही ब्रह्म की अनंत शक्त्यो 
प्रकर होंगी । इसीलिये वार्तिकसारकार कहते हैँ “समुद्रे वडवा 
यद्वद्‌ उत्पद्याश्चित्य वर्तते ॥ 


अगला प्रश्न होता हे कि समुद्र में वह वडवाग्नि किस प्रकार 
से आई । पानी में यह तेज कह से आया? पानी में यह तेज कर्हीं 
बाहर से नहीं आया क्योकि पानी को उत्पन्न करने वाली चीज 
तेज ही हे । “उत्पद्य ओर “आश्रित्य अर्थात्‌ वह अग्नि उत्पन्न 
भी उसी पानी से डे ओर रहती भी उसी पानी में हे । किसी दूसरी 
जगह नहीं रहती । “परात्मनि विराडश्वः तथवेति विचिन्तयेत्‌ ॥ 
इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में शुद्ध संवित्‌ के अन्दर विराट्‌ रूप 
अश्व अर्थात्‌ यह सारा ब्रह्माण्ड देह इन्द्रियों से ही प्रकट होता हे । 
अश्व नाम इन्दियों का है 'इन्दियाणि हयान्याहुः", जैसे समुद्र में 
वाडवाग्नि समुद्र में ही उत्पन्न ओर उसी को आश्रय करके रहती 
हे, उसी प्रकार यह विराट्‌ पुरुष परमात्मा से उत्पन्न होकर परमात्मा 
के सहारे ही रहता है । इसलिये कहा विचिन्तयेत्‌" बार-बार उसका 
विचार करे । मनुष्य का आश्रय परमात्मा हे फिर भी मनुष्य बाकी 
सव आश्रयो को लेता है, इस आश्रय को नहीं लेना चाहता । 


धर्म के नाम पर बहुत से लोग प्रचार करते है कि परमात्मा 
का आश्रय मत लो । कहते है कि भगवान्‌ से कुछ न मगो 1 भगवान्‌ 
से निष्काम भक्ति रखो । बाकी दुनिया भर के लोगों से मगो! 
सरकार से, अफसरों से, जान-पहचान वालों से, सबसे मगो, केवल 
भगवान्‌ का सहारा मत लो । निष्कामता का मतलब तो हैकि 
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अपने मन की कामनाओं को हटा, किसी से न मगो यह 
निष्कामता है, लेकिन उल्टा ही अर्थ लगा लिया । जैसे घर में वच्चे 
को कहो कि बेटा, दस आदमियों के बीच कोई चीजें न मगा 
कर, उसने कहा “ठीक है थोडे दिनों के वाद पता लगा कि 
उसने बहुत-सी चीजे पड़ोसी से मौँगकर इकट्टी कर रखी हैँ । 
उससे पृष्ठा “यह क्या करता हे ?' कहता है- “अकेले में मौगता 
हू।' कहते हो- “अरे ! दस आदमियों के सामने हमसे मत ्मौगा 
कर, दरसरे से तो अकेले मेँ भी मत मग । लेकिन उसने उल्टा 
अर्थ लगा लिया। इसी प्रकार “परमात्मा से मत ्मोगोः एेसे 
निष्कामता का उल्टा अर्थ लोगों ने लगा लिया है । कामनाओं का 
त्याग ही अंतिम उदेश्य हे, लेकिन मतलब लगाया कि परमात्मा 
से न र्मोौगकर वाकी सबसे मोगते रयो । यह बात अपने को धार्मिक 
समञ्जन वाले कहते हँ । वेदों का बहुत बड़ा भाग भिन्न-भिन्न 
कामनाओं की पूर्ति का साधन बताता हे तो क्या वह वेदभाग 
व्यर्थ हे ? वह व्यर्थ उसके लिये होगा जिसकी कामनायँ समाप्त 
हो गई हँ । जिसमें वैराग्य पूर्ण हो गया है, उसके लिये उस भाग 
की आवश्यकता नहीं हे । जैसे स्वस्थ को दवाई की ज॒रूरत नहीं, 
इसी प्रकार वैराग्यवान्‌ को कामनाओं की पूर्ति के उपाय बताने 
वाले अंश की जरूरत नहीं हे । इसका मतलब यह नहीं कि तुम 
ञ्ूठ-मूठ स्वस्थ बनकर कदो कि दवाई की जरूरत नहीं हे । बहुत 
से लोग एेसा करते है । पेट खराब है, तवियत ठीक नहीं हे, कमजोरी 
महसूस हो रही है, लेकिन ूठ-मूठ के स्वस्थ बने हैँ । इसी प्रकार 
अन्दर ही अन्दर कामनाओं का वेग बड़ा जोर मार रहा है ओर 
ऊपर से कहते है, “भगवन्‌ ! मुञ्चे कुछ नहीं चाहिये । इसलिये 
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यदि लेना हेतो उस परमात्मासे ही लगे ओर किसी से नर्ही, यह 
पटली सीटी हे । दर-दर के भिखारी बनना छोडो ! अपने ्मौ-बाप 
से मौगना भी क्या मगना डे 2 


रामकरष्ण परमहंस एक बार ब्राह्म-समाजकी सभा में पूर्हैच 
गये । यह समाज बहुत कुछ ईसाईयों से प्रभावित है । कोई नई 
वात हो तो अच्छी लगने लगती हे। ईसाई बेचारे रोज प्रार्थना 
करते हैँ भगवन्‌ ! खाने के लिये हमें रोज रोटी मिले । हमें आश्चर्य 
होता हे कि जब मग लिया तो अच्छी चीजें मगो । लेकिन बहुत 
से लोग भगवान्‌ से भी एेसा संकोच करते रहते ह । उनकी 
देखा-देखी ब्राह्म समाज वालों ने भी एक प्रार्थना बना रखी है । 
वेदांती क्या ्मौगते ह ? रुद्रीय में ही पूरा एक अध्याय आता हे 
चमकाध्यायः' । हम सूखी रोटी नहीं मौगते । हिन्दी के किसी कवि 
ने भी कहा है, “रूखा-सूखा खाय के ठण्डा पानी पीव ।' इससे 
अगली पेकिति तो ठीक है कि दूसरे की चुपड़ी को देखकर लालच 
मत करो, लेकिन मँ भी सूखी क्यो खाऊ, भगवान्‌ का भक्त हू । 
उस अध्याय में "च मे' शब्दो का बार-बार प्रयोग होने से अर्थात्‌ 
मुञ्चे यह दो, मुञ्चे वह दो, बार-बार आने से उसका नाम चमका- 
ध्याय पड़ गया हे । धन, धान्य, पश्च, हिरण्य आदि संसार की कोई 
चीज नहीं जो वद न ्मौगते हों । हम कहते है कि ईसाई उसे देखकर 
चमक जाते है, इसलिये इसका नाम चमकाध्याय हे । ब्राह्म समाज 
वालों की प्रार्थना भी यही हे कि “में अच्छी रोटी मिले । हमारा 
जीवन ठीक हो जाये # रामकृष्ण बेचारे शान्त रहे । बाद में कहने 
लगे, “अरे केशव ! तूने बच्चो को पेदा किया हे, तू नहीं खिलायेगा 
तो ओर कौन खिलायेगा ? भगवान्‌ ने हमे पेदा किया हे तो वह 
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देगा । इसलिये कोई खास चीज जैसे हीरा आदि मौँगनादहोतो 
मग । रोटी भी मौँगनी पडे तो ्मौ-वाप का जीवन व्यर्थ हे। 


जो यह ब्रह्माण्ड-देह वाला आदि जीव ब्रह्मा है, उसका प्राकट्य 
इन इन्द्रियों के दवारा हे । उसी का आश्रयण करना हे । हम परमात्मा 
से ही उत्पनन हए ह ओर उसी का आश्रयण करके रहेगे । 
जितना-जितना परमातमा का सहारा लोगे, उतना-उतना आश्चर्य 
होगा कि कल्पनातीत रप से सव चीजे उघडती चली जायगी । 
बाकी लोग तो कहीं से इकट्ठा करके हमें लाकर देगे, लेकिन 
परमात्मा को तो अपने उन रूपों को प्रकट करते जाना हे । इसलिये 
जितना-जितना परमात्मा का आश्रयण करोगे, उतना-उतना संसार 
के समग्र पदार्थं सहज होते जा्येगे । इस आश्रयण करने वाले को 
फिर कर्म का आश्रयण नहीं करना पडता । जिसने पूर्ण रूप से 
परमात्मा का आश्रयण ले लिया, वह आगे कर्म का भरोसा भी 
नहीं करता । वह तो प्रम के कारण ईश्वर के प्रति कर्तव्य किये 
जाता हे । जैसे सच्चा लड़का दिन में घंटा भर ज्यादा काम करने 
पर मौ-वाप से ओवरटाइम के बदले दही-वड़ा नहीं मौँगता । नौकर 
यह सोच सकता हे । काम की जरूरत पड़ी तो लडका दस दिन 
तक बिना सोये भी काम करता हे, यह नहीं कि उसके बदले ममुञ्ञे 
ज्यादा खिलाओ ॥' खुद को जरूरत पड़ गई तो काम भी नहीं करता 
हे ओर उस दिन पोच सौ रुपये ते लेता है। कर्म करते समय 
यह नहीं सोचता कि भैं इस कर्म के बदले यह लगा । इसी प्रकार 
जो ईश्वर का आश्रयण करता है, वह कर्म के बदले पुण्य नहीं 
लेता । परमात्मा के प्रति जितने कर्म करने होते है, करता चला 
जाता हे ओर जितना लेना होता है लेता चला जाता हे । इस प्रकार 
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से रहने का स्वरूप समाज में क्या बनता हे, इस पर आगे विचार 
करेगे । 


ब्रकवचन-र 


श्रुति परब्रह्म परमात्व-तततव के विस्तार का वर्णन करते हुए 
पोच सृष्टियों का यौ प्रतिपादन कर रही हे । उस परब्रह्म परमात्मा 
ने पहले विराट्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड देह की उत्पत्ति की, फिर उस 
ब्रह्माण्ड देह के अधिष्ठाता (शासकः) रूप से विराट्‌ पुरुष की, उस 
विराट्‌ पुरुष से जीवों की, जीवों के लिये पंचमहाभूतों के कार्य 
पहाड़ आदि की उत्पत्ति की ओर पंचमहाभूतों के दारा जीवों के 
रहने के शरीरो की उत्पत्ति की । इस प्रकार यह क्रम हे कि पहले 
विराट्‌, विराट्‌ पुरुष, उससे जीव, भौतिक लोक ओर प्रत्येक जीव 
के लिये एक-एक भोगाधिष्ठान । वेदों दारा इन समग्र उत्पत्तियों 
के बताने का प्रयोजन ओर सृष्टि के प्रतिपादन का तात्पर्य क्या 
हे ? सृष्टि को बताना श्रुति का तात्पर्य नहीं हे। भगवान्‌ 
गोडपादाचार्य कहते हैँ 


“मृल्लोहविस्फ़लिगाधः सृष्ट्या चोदिताऽन्यथा । 
उपायःसोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ।' 
सृष्टि को इसलिये नहीं बताया जाता कि सृष्टि प्रक्रिया को 
समञ्ञाना है, बल्कि उस परब्रह्म परमासमतत्व को समञ्चाने के लिये 


सृष्टि को बताया हे । सृष्टिप्रक्रिया उस परब्रह्म परमात्मा के ऊपर 
एक तरह का जो दुःखित्व का आरोप हे उसे हटाने मात्र के लिये 
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हे। 

भगवान्‌ वार्तिकार आचार्यपाद सुरेश्वर बृहदारण्यक वार्तिक 
के अन्दर पूर्वपक्षी से एक बड़ा सुन्दर प्रश्न कराते हैँ । कहते हैं 
ह वेदांती ! तुम्हारे सिद्धान्त म ब्रह्म तो नित्य शुद्ध है । परमात्मा 
से भिनन तुम अदितियों के य्ह कुछ नहीं हे । फिर तुम लोगो ने 
उपनिषद्‌ क्यों बनायी ? 

ननिर्दुःखिते परस्येष्टे तदन्यस्याप्यभावतः । 

कस्य दुःखनिवृत्त्यर्थ प्रारब्धोपनिषत्‌ त्वया । । 


तुम कहते हो परमात्मा दुःखरहित है । यह सभी को मान्य हे क्योकि 
वह सच्चिदानन्द रूप हे । परमात्र के लिये तो दुःख हटाने की 
जरूरत नहीं है । लेकिन तुम्हारे यर्हौँ परमात्मा से भिन्न ओर कोई 
चीज नहीं हे क्योकि तुम ‹सर्वं खल्विदं ब्रह्म' मानते हो । पूर्वपक्षी 
कहता हे, फिर किसके दुःख को हटाने के लिये उपनिषद्‌ शास्र 
शुरू किया ? उपनिषद्‌ का प्रयोजन जीव के आलत्यतिक दुःख को 
टाना है, पर दुःख हे किसे जिसे हटाओगे ! आचार्य सुरेश्वर जवाब 
देते है 

श्रत्यगज्ञानहेतूत्थदुःखित्वमतिविभ्रम- । 

ध्वंसमात्नस्य सिद्ध्यर्थं प्रारब्धोपनिषन्मया ।' 
कहते हैँ कि निर्दुःख में भी दुःखिता का आरोप हो जाता हे । अपने 
ही आत्मा के अज्ञान के द्वारा जब तुमने प्रत्यगात्मा की तरफ से 
बाहर दृष्टि की तब दुःख हो गया, प्रत्यगातमा आनंद-स्वरूप है, 
उसके बाहर जो होगा, वह दुःखरूप होगा । यह केवल मति में 
भ्रममात्र हे कि भें दुःखी ह । बस इस मतिश्रम को नष्ट करने 
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के लिये मैने उपनिषद्‌ प्रारंभ की है। यह भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य 
ने भेने' कह दिया । कहना चाद्य था कि भगवान्‌ ने या वेद 
ने प्रारंभ किया । यद्यपि आचार्य लोग कभी श्रुतियों को छोडकर 
दूसरी बातों को सामने नहीं रखते तथापि कर्टी-कहीं उनका अनुभव 
बाहर छलक जाता हे । जैसे कोई मजाक की बात सुन लो तो कितने 
ही उदास बवेठो हो, कछ-कछ मुस्कराहट लोगों को दीख जाती हे । 
ब्रह्म के साथ इतना अभेदानुभव है कि यह कह दिया कि भने 
ही ब्रह्मरूप से उपनिषद्‌ का प्रतिपादन किया हे ॥ 


इस सारी सृष््टिप्रक्रिया के अन्दर हम वेदों को देखते है लेकिन 
जव किसी वेद पर विचार करते है तब उसमें अभेद नजर आ 
जाता हे। यह विलक्षण बात हे। साधारणतः लोग अभेद रटूढते 
हँ ओर भेद मिलता हे । लेकिन वेदांती भेद दढता है तो उसे उसका 
पता नहीं लगता, उसे अभेद ही मिल जाता हे ! साधारण पुरुष 
दूसरों से इसलिये दोस्ती करता है कि उनसे अभेद हो जाये लेकिन 
थोडे दिनों की दोस्ती के बाद ही पता चलता हे यूयं यूयं वयं 
वयं' तुम तुम ओर हम हम हैँ । आदमी व्याह अभेद-प्राप्ति के लिये 
करता टे, वर्ह भी थोडे दिनों बाद वही होता हे । सर्वत्र प्राणी अभेद 
की प्राप्ति चाहता है, अभिन्न होना चाहता है । लेकिन अभिन्नता 
को दूने पर भी इसे भिन्नता मिलती हे । स्वाभाविक है, क्योकि 
जब तक नाम-रूप-कर्म पर दृष्टि रहेगी तब तक केवल भेद 
मिलेगा। जब नाम-रूप-कर्म से दृष्टि हटाओगे तब अभेद 
सच्चिदानंद मिलेगा । प्रतिक्षण भेद की दृष्टि करते हए अभेद को 
टरू्धोगे तो अभेद हाथ में नहीं आयेगा । जब दृष्टि बदल दोगे तो 
ठीक उससे उल्टा काम हो जायेगा । इसीलिये शास्त्रकार कहते 
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है, “भेदं विस्फार्य विस्फार्य शक्त्या स्वच्छंदरूपया' मै भेदों को 
खोल-खोलकर देखता ्हू। लोग भेद से उरकर घवबराते हैँ कि कहीं 
एसे स्थल में जायें जहा भेद वाली चीज न हो । दो आदमी होगे 
तो आपस मे मतभेद होगा, इसलिये अकेले जाकर रहे । दस आदमी 
घर में होगे तो भेद ज्यादा बद़गा इसलिये संयुक्त परिवार की जगह 
अपना-अपना कुटुम्ब अलग करके रखो । व्यापार में भी साथ रहोगे 
तो मतभेद रहेगा इसलिये एक-दूसरे के भागीदार मत बनो । सर्वत्र 
सोच रहे हैँ कि किसी तरह से भेद हट जाये । भेद हटाना चाहते 
हैं लेकिन वेदांती कहता है कि मेँ भेद को हटाना नहीं चाहता । 
मै तो भेद के पर्दे खोल-खोलकर देखता हू। जरह देखता हू वर्ह 
उस परब्रह्म परमात्मा को शक्ति का स्वच्छन्द रूप ही मुञ्चे दीखता 
हे । जिसे तुम भेद कहते हो, वह परमात्मा की स्वच्छन्दता-मात्र 
हे, ओर कुछ नहीं हे। जब खूब खोलकर देख लिया नतीजा हा, 
सस्वात्न्यभिनने भगवान्‌ नित्यं विश्रमयन्‌ स्थितः" जितनी भी ये 
अनंत शकवित्िर्यौ है, वे सारी मेरी आत्मा के साथ अभिन्न हो गई 
है । आत्मा से अभिनन होते हृए जो ईश्वर के साथ एकता का 
अनुभव है उसमें नित्य विश्राम करते हृए मेँ रहता हू । 


सारी सृष्टि की उत्पत्ति बताने का तात्पर्य सृष्टि के प्रतिपादन 
मे नहीं हे बल्कि इसमें हे कि सृष्टिरूप से प्रतीत होने वाला केवल 
एक चिन्मात्र ही है जो स्वच्छन्द शक्ति से भेदरूप से प्रतिभासित 
हो रहा हे । इस बात को समञ्जाने के लिये ही सारी सृष्टि-प्रक्रिया 
को बताया हे। जैसे लोक में भी जब अपना लड़का दुकान पर 
बेठता है, उसे तरह-तरह के कपड़ों की पहचान बताते हो । वौं 
ताद्पर्य कपड़ों की पहचान बताने में नहीं हे क्योकि तुम जानते 


प्रवचन-३ ४१ 


हयो कि कपडे तो दो-चार महीने मेँ बदल जाने है, लेकिन उसके 
दारा कपड़ों की पहचान कराने में अर्थात्‌ कपड़ो का जो मूल्य है, 
उसकी पहचान कराने मे प्रयोजन हे । जो कपड़ा देख रहे हो वह 
तो थोडे दिनों बाद बदल जायेगा लेकिन एक इच में कितने 
धागे हैँ, उनका स्पर्श कैसा है, इन सब बातों के अनुसार उस कपड़े 
की परीक्षा बताने में प्रयोजन है। इसी प्रकार यर्हौँ सारी 
सृष्टि-प्रक्रिया का सृष्टि बताने में तात्पर्य नहीं है क्योकि सृष्टि 
तो हर क्षण नवीन होती चली जायेगी । एक क्षण से दूसरे क्षण 
की सृष्टि बदल जाती हे । लेकिन सृष्टि के अनुस्यूततत्त्व मे शिव 
ओर उसकी स्वतंत्र इच्छा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, 
यह बताने मात्र में तात्पर्य हे । जब यह समञ्ज लेता हे तब उसकी 
दृष्टि सर्वथा बदल जाती है । अपना प्राकट्य करने के लिये, अपनी 
शविति को प्रकट करने के लिये परमात्मा ने भी मानो अपने ऊपर 
पर्दा-सा डाल दिया जिससे इसे दुःखिता का भी अनुभव दो गया । 
भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य ने बड़ी विचित्र कल्पना की हे । कहते हैं कि 
अपना रूप देखने में कोई संतोष होता है । किसी आदमी को भूख 
नहीं लगती तो बड़ी अच्छा बात है, खाना नहीं पडेगा, पेसे बचे । 
लेकिन वैद्य के पास जाकर भूख लगाने की दवा लेता है ! इससे 
पता लगा कि इसे भूख की इच्छा हे । फिर घरवाली से कहता 
हे कि आज हलवा-पूरी बनाना, भूख लगी है भूख मिटानी थी 
ओर वही पसन्द थी तो पहले ही चुपचाप बेठ जाते । लेकिन नही, 
हलवा-पूरी खाकर भूख मिटाता हे । खुद ही भूख का दुःख पेदा 
किया जाता है, अन्न का आनंद लेने के लिये । 


भगवान्‌ सुरेश्वराचार्यो ने बृहदारण्यक वार्तिक में बड़ी विलक्षण 
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कल्पना की है 
अस्य दग्धोदरस्यार्थे को न कुर्याद्‌ असाम्प्रतम्‌ । 
अन्न एव यतो वृत्तिरत्तुरन्नाद एव च । । 


कहते हँ इस जले पेट के लिये पसा करते हँ ! पेट भूख से ही 
जलता है । पेट को दग्ध करने के लिये अर्थात्‌ पेट में भूख लगवा 
कर सुख लेने के लिये कोन-सा असम्भव काम मनुष्य नहीं करता । 
जो चीज अत्यन्त अनुचित मालूम पडती है, उसे भी करता हे। 
केवल पेट के लिये ही एेसा करता है, यह लौकिक प्रसिद्धि हे। 
एेसा इसलिये करता है कि जो अत्ता (खाने वाला) हे, उसकी वृत्ति 
हमेशा अन्न में ही रहेगी क्योकि वह अन्न को खाने वाला है । 
ठीक इसी प्रकार यद भी वह परब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण सच्चिदानंद 
ठे लेकिन उस सच्चिदानंद के रस को प्रकट करने के लिये मायारूप, 
अज्ञानरूप चूर्ण खाकर आनंद की भूख अपने में पेदा करता हे । 
कहता है, “हाय मँ दुःखी, मुञ्चे आनंद मिले ” फिर दूसरा साधन 
किया तो भूख मिट गई ओर भें आनंदरूप हू" लगता तो यह 
असाम्प्रत है कि नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त परमात्मा अपने कौ 
अनित्य-अशुद्ध-जड-दुःखरूप अनुभव करे, लेकिन अनुचित लगने 
वाली बात माननी पडती हे । उदर शब्द का बड़ा विचित्र अर्थ हे। 
उत्‌ के आगे दर धातु लगाकर उणादि से उदर शब्द बनता हे। 
दर धातु का अर्थ हिंसा करना है । अतः उदर का मतलब हे जो 
अच्छी तरह हिंसा कर दे ! पेट को उदर इसलिये कहते हँ कि 
इसमें जो भोजन डालो वह सारा पीस दिया जाता हे । वेद में उत्‌ 
नाम ब्रह्म का हे । छांदोग्योपनिषद्‌ कहती है, (तस्य उद्‌ इति नाम ॥ 
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उस ब्रह्म को जो जीव-ईश्वर दो भागों में टदे, चीर दे, उसे 
उदर कह दिया । यह सारी सृष्टि-प्रक्रिया अपने ही आनंद की भूख 
लगवाकर फिर उसे शांत करने के लिये ही हे । ओर इसका कोई 
प्रयोजन नहीं है । जव इस एकता का अनुभव होहम है तब इसकी 
वास्तविकता का पता लगता हे। अन्यथा तब तक यह स्वच्छन्द 
भाव दृढ नहीं होता । 


इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताते हए पुराणो मेँ 
एक विचित्र कथा आई है कि पृथ्वी को पृथ्वी क्यो कहा जाता 
ओर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हई ? राजा पृथु की यह प्रथम पतनी 
बनी, इसलिये इसका नाम पृथ्वी है । पृथु की जो हो, वह पृथ्वी । 
अंग नाम के राजा की सुनीथा नाम की पली थी। उनके एक 
पुत्र हुजा जिसका नाम वेन था । राजा वेन बड़ा ही उग्र, अधार्मिक, 
महान्‌ क्रोधी ओर धर्म के अत्यन्त विरुद्ध आचरण करने वाला 
था । यह उसका स्वभाव था । दो तरह के लोग होते है-एक, जो 
किसी कारण से बुरे होते है ओर दूसरे, जो स्वभाव से बुरे होते 
हे । जह कारण से बुराई होती है, वर्ह कारण हट जाने से बुराई 
हट जाती हे ओर जरौ बुराई का स्वभाव होता हे वौ बुराई नहीं 
हटती । भगवान्‌ ने भी गीता में हथियार डाल दिये ! सर्वज्ञ 
सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमात्मा कृष्ण स्वयं कहते हैँ 


प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति (गी. ३-३३) 
अपनी-अपनी जैसी प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव होता है, वैसी ही लोग 


परवृत्ति करते है । अगला प्रश्न हुजा कि इससे बचने का क्या कोई 
उपाय नहीं है ? भगवान्‌ ने उपाय तो बताया लेकिन प्रकृति को 
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बदलने का उपाय नहीं बताया । ्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्‌ 
भविष्यति' आचार्य गौडपाद कहते है कि प्रकृति का अन्यथाभाव 
नहीं हो सकता । भगवान्‌ ने उपाय बताया कि प्रकृति के अनुसार 
तो करोगे लेकिन राग-देष करना-न करना तुम्हारे हाथ में हे । 


^तयोर्न वशमागच्छेत्‌ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ (गी. ३-३४) 


राग ओर देष को तुम बदल सकते हो, प्रकृति के प्रवाह को नहीं 
बदल सकते । 


वेन स्वभाव से अधार्मिक था, उसे लोगों को तडपाने में सुख 
होता था। किसी कारण से किसी को कष्ट देता हो, एसा नहीं । 
विना ही कारण के लोगो को कष्ट देकर सुखी होता था । वह प्राचीन 
काल था। लोगों में धर्म की भावना अधिक थी। इसलिये उसने 
चाहे जितना कष्ट दिया, लोग समञ्लते थे कि "यह अपना राजा 
हे, इसकी बात माननी चाद्ये । सभ्य ओर असभ्य में यह बड़ा 
फर्क होता है कि जब सभ्य समाज का असभ्य समाज के साथ 
संघर्ष पडे तब असभ्य हमेशा सभ्य को दवा लेता हे । यह नियम 
टे, क्योकि सभ्यता होती ही इस बात की है कि दूसरे के भाव 
को समञ्जना चाहिये । तुम चाहोगे कि हम कुछ इसकी बात को 
समञ्च लेकिन उसे तो समञ्जना ही नहीं, वह असभ्य ही इस वात 
का हे। प्राचीन काल में लोग सभ्य थे। बड़ी से बड़ी विपत्ति में 
विचार करते थे कि किसी तरह से सभ्यता को वचा लिया जाये । 
राजा ने अनेक अत्याचार किये । अत में ऋषि उसे समञ्चाने के 
लिये गये कि “अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई हे सर्वथा 
अधर्म का आचरण करके केवल अपने को ही तू सब कछ समङ्ने 
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लग गया है । इस प्रवृत्ति को तू छोड दे अन्यथा कल्याण नहीं होगा ¢ 
वेन हसने लगा। कहने लगा, भें नही, मूर्ख तुम सब लोग हो ॥ 
यह नहीं समञ्जना कि आजकल के ही राज्य वाले एेसा कहते है । 
यरा प्राचीन काल की, वेन के समय की बात कर रहे हैँ । वेन 
ने कहा, (तुम सब अभी वच्चे हो, तुम्हें समञ् नर्ही, तुम मूर्ख हो । 
तुम लोग अधर्म को धर्म मानते हो। देखो, मं तुम लोगों को 
खाने-पीने को देता हू तुम्हारा सब इन्तजाम मेँ करता हू। इस 
प्रकार मँ तुम्हारा उद्धार करता हू" फिर उसने ऋषियों को दृष्टांत 
दिया । अधार्मिक लोग कैसी-कैसी उपमार्पँ देगे यह याद रखना । 
उसने कलय, पति कमा कर लाये जर पत्नी को खाने को दे लेकिन 
पत्नी बजाय इसके कि अपने पति की सेवा करे, किसी जार की 
सेवा करती हे तो कितनी बुरी बात हे । ठीक यही हाल तुम लोगों 
का हे। मैं तुम लोगों का सब इन्तजाम करता हू ओर तुम देवता 
को पूजते हो! यह ईश्वर नाम की कौन-सी चीज आ गई ? वह 
क्या तुम लोगों को कुछ देता है ? चाहे राजा हो, चाहे घर का 
पति या अच्छा पिता हो, घूम-फिरकर उसे वेन की बात बड़ी पसन्द 
आती डे। (तुम किन-किन की उपासना करते हो ? तुम लोगों 
मे कोई विष्णु की, कोई ब्रह्मा की, कोई गिरीश शंकर की तो कोई 
इन्द्र, वायु, यम ओर सूर्य की उपासना करता ह । ये भिन्न-भिन्न 
उपासनायें करते हो । लेकिन ये सब तो मेरे ही अन्दर रहते हैँ / 
दुष्ट भी शास्त्र में से अपने मतलब की बात निकाल लेते ह । 
शये सारे देवता राजा के शरीर में रहते ह । विष्णु तुम्हारी रक्षा नहीं 
करता बल्कि मै फोज आदि के दारा तुम्हारी रक्षा करता हू। तुम 
कहते हो ब्रह्मा पदार्थो का निर्माण करता हे जबकि मेँ ही उद्योग 
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इत्यादि लगवाकर निर्माण करवाता ह| तुम कहते हो कि जल की 
व्यवस्था इन्द्र करवाता है, पर मैं नहरं इत्यादि खुदवाकर व्यवस्था 
करवाता हू। इसलिये ये सारे देवता तो मेरे अन्दर है । जैसे यह 
राजा वैसे ही घर का राजा भी समञ्ज लेना। वर ओर शाप देने 
में भी भें समर्थरहू। चाहे जितनी धनराशि देर्दूया रक्षको दारा 
पकड्वा दू । मेरे मेँ ही सारी सामर्थ्य है । ईश्वर में क्या है ? इसलिये 
आप लोगों को जो कुछ भी भेंट देनी हो, मुञ्चे टी लाकर दो । मुञ्च 
से श्रेष्ठ ओर कोई नहीं हे । सवसे पहले पदार्थ का अधिकारी राजा 
हे, इसलिये मेरा ही अधिकार है । यह जो आप लोग कहते है कि 
एक यज्ञ-देवता, यज्ञ-पुरुष होता है, वह कौन है ? जिसमें तुम 
लोगो न बड़ी भक्ति लगा रखी टै, उस ईश्वरादि को छोडो । जसे 
बुरी स्त्री जारो की तरफ जाती हे एेसे ही तुम देवताओं की तरफ 
जाते हो । असली देवता र्मे 


इसी वेन-संस्कृति से प्रभावित लोग कहते हं कि भाखड़ा, 
नांगल आदि ही असली मन्दिर हैँ । जगह-जगह देव-मूर्तियों की 
स्थापना न करवाकर अपनी मूर्तिर्यौ स्थापित करवाते है । देव-मूर्तिं 
की जरूरत नही, हमारे बाप-दादा की मूर्ति बननी चाद्ये । वे वड़े 
नेता थे इस संस्कृति का आद्याचार्य वेन है । शहरों का नाम 
देवताओं पर नहीं हमारे ऊपर रखो, मुहल्लो का नाम भी देवताओं 
पर नी, वे सब फालत्‌ु है, हमारे नामों पर ही रखने चाहिये । वेन 
की यह संस्कृति राज्य को ही सब कुछ मानने वाली हे । ब्रह्माण्ड 
का जो अधिष्ठाता देव, उसकी ओर दृष्टि नही । उससे उत्पन्न 
होने वाला जीव, जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, वह अपने को 
ही पूज्य ओर केन्द्र मानता हे । हेगेल, मास आदि विचारक जो 
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राज्य को सर्वोपरि मानने वाले है वे सब इस वेन के शिष्य है । 
वे कहते ह कि यह राज्य ही सब कुछ है इससे परे ओर कुछ नहीं 
हे। 

जव वेन ने यह कहा तब ऋषियों को बदश्ति नहीं हज । 
उन्होने कहा, "यह अब हद से बाहर चला गया हे + उन्होने हुंकार 
की । हुंकार करते ही वेन मर गया । पापी के अन्दर अपना जोर 
कछ नहीं होता । जब तक सभ्य पुरुष अपने तेज को सभ्यता के 
कारण प्रकट नहीं करता, तभी तक उसका जोर चलता है, उसके 
बाद नहीं । ऋषियों की हुंकार से वेन खत्म हो गया । सुनीथा ने 
कुछ दिन तक तो वेन का शरीर रखा । लेकिन केवल राजा का 
शरीर रखने से क्या होगा ! तरह-तरह के उत्पात बढ़ने लगे । फिर 
उसने ऋषियों को आग्रह करके बुलाया कि "बड़ी खराब स्थिति 
हयो गई टे, कु टंग करो ¢ ऋषियों ने वेन का ही मंथन किया । 
सबसे पहले उस मंथन मेँ से एक अत्यन्त कष्ण रंग का पापी पुरुष 
निकला । उससे कहा कि, "तुम एक तरफ बेठ जाओ ।' उसका 
नाम निषाद पड़ा । उसी से उत्पन्न सारी संतति निषाद कही जाती 
हे । जव ओर मंथन चला तो दक्षिण भाग से पृथु ओर वाम भाग 
से अर्ची निकले, एक पुरुष ओर एक स्त्री निकले । पृथु में सुन्दर 
लक्षण देखकर सब लोगों न बड़ी स्तुति की । उसके बाद पृथु का 
राज्याभिषेक कर दिया गया । पृथु ने देखा कि जमीन में खेती नहीं 
हो रही हे । जितना बीज डाला जाये, खत्म हो जाता हे । उन्न 
विचार किया कि यह समस्या तो बड़ी कठिन हे । जब भूमि ही 
अन्न नहीं देगी तब कब तक काम चलेगा । भूमि को रास्ते पर 
लाने के लिये उसने धनुष-बाण उठाया । भूमि ने कहा कि मुञ्चे 
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मारने से कुछ लाभ नहीं होगा । बात यह हे कि इतने दीर्घ काल 
तक पापों के फल से मेरी उर्वरा शवित्त नष्ट हो गई हे । इसलिये 
इस शक्ति को फिर से लाओ तो काम हो ! पृथु ने पापों की निवृत्ति 
के लिये अश्वमेध यज्ञ करने प्रारंभ किये । जैसे-जैसे अश्वमेध यज्ञ 
होता गया, वैसे-वेसे मानो पृथ्वी से दूध निकलता गया अर्थात्‌ अन्न 
की उत्पत्ति बट्ृतीं चली गई । 


लोगो ने जब इस प्रकार अनन वट्ते देखा तो बड़ प्रसन्न हुए 

ओर जाकर प्रथु की तारीफ करने लगे। अव य्ह वेन ओर पृथु 

मं फक देखो : जब उसकी तारीफ की कि (आपके अने से हम 

सुखी हो गये, हमें खाने-पीने को मिला, आपकी जय हो, आप 

धन्य है, तब पृथु कहने लगा कि, “आप लोग यह क्या कठ 

रहे हो ! 'सद्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः" 

उस परब्रह्म परमात्मा का गुणानुवाद करना उचित है, उसी के लिये 

यह जीभ दी गई है । इसके द्वारा मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो ? 
मे तो अत्यन्त घृणा का पात्र हू" इस देह के अन्दर वधा परिच्छिन्न 
जीव, उसकी स्तुति नहीं बनती । उपाधि वाला शरीर तो महान्‌ 
घृणित हे ही । गंदगी के अलावा उसमें कुछ नहीं हे । चाहे जितना 
बदिया इतर-एएुलेल लगाओ, जर्हौ दिल्ली की गर्मी में पसीना 
निकला वर्ह कोई सुगन्ध नही । सभ्यो का लक्षण है कि वे जुगुप्सित 
की स्तुति नहीं करते । कटां वेन अपनी स्तुति करा रहा था ओर 
करटौ यह जो अपनी स्तुति को हेय बताकर परमेश्वर की स्तुति 
को ही कर्तव्य कह रहा है ! लोगों ने कहा, “आपके अन्दर आत्मा 
हे, उसकी ही स्तुति कर तेने दोः, तो वेन ने कहा कि वह भी 
नहीं । जिसे आप यह मन-रूप, जीवरूप पूर्यष्टक वाला शरीर 
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समञ्च रहे टै, वह भी तो अविद्या काम ओर कर्मसे दही 
आरब्ध होता है। अच्छे से अच्छे महापुरुष का सूक्ष्म शरीर 
अंतःकरण, अविद्या, काम जर कर्म से प्रसूत है । उसकी क्या स्तुति ` 
करोगे ? जो जगा हुजा आदमी ह, वह इसमें कभी अनुरक्ति नहीं 
करता ॥ 


धीरे-धीरे वर्हौ के राज्य की सारी व्यवस्था टीक हो गई। 
व्यवस्था ठीक होने के बाद पृथु ने विचार किया कि अब मेरा 
युवावस्था का राज्यकाल समाप्त हो गया, मुञ्चे संन्यास तेना 
चाघिये # उसने सारी प्रजाजं को बुलाया ओर कहा कि, (आप 
लोगों से मैं एक प्रार्थना करता हू कि अब मैं इस राज्य को नहीं 
चलाऊँगा । इसलिये मँ अपने पुत्र को राज्य दगा ओर मँ संसार 
की किसी चीज को चाह नहीं रहा हू! भगवान्‌ से प्रार्थना करते 
हए प्रथु ने कहा, नें किसी भी पेसे साधन की अभिलाषा नहीं 
करता जहौ आपके चरणकमल का आसव नहीं है ” जैसे आसव 
नशे की दवा है, द्राक्षासव इत्यादि, वैसे ही परमात्मा के चरणकमल 
भी आसव हँ । कमल से भी आसव निकलता हे। पहले उससे 
शहद ओर फिर शराब बनती है जो बड़ी सुगंधित मानी जाती हे। 
कहते है, “हमें उन सब की आवश्यकता नहीं हे । आपके चरणों 
के स्मरण करने मात्र से मेरे हदय मेँ मादकता आ जाती है। बस 
उसे छोडकर मुञ्चे ओर कुछ नहीं चादिये । संसार मे सब देख लिया । 
जितने बुद्धिमान टै, वे एेसा ही करते है। जो श्रेष्ठ पुरुष हैँ वे 
सब आपका भजन करते हैँ । माया ओर माया से उत्पन्न होने 
वाले सत्व, रज ओर तम तीन गुण ओर उन तीन गुणों से उत्पन्न 
होने वाले संसाररूप विभ्रम को छोडकर आपका ही चितन करते ` 
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है ।' यह प्रार्थना करते हए भगवान्‌ से कहा कि, भ्ुञ्धे भी ओर 
कछ नहीं चाहिये, मैं एसा कोई स्थान नहीं चाहता जिसमें आपके 
चरण-कमलों के आसव का पान न कर पाँ  प्रजाजनों के लिये 
अपने पुत्र को राजा बनाकर अंत में पृथु चले गये । 


यदह पृथिवी के नाम का कारण बताया । इसके दारा समाज- 
रचना को बड़े अच्छे रूप में हमारे सामने रखा । समाज की दो 
दृष्टिर्यौ है एक वेन की ओर दूसरी प्रथु की । वेन अंग-सुनीथा 
से पेदा हुआ । अंग' टुकड़े को कहते हँ । जव इस विश्व में हमारी 
अंग-दुष्टि, भेद-दृष्टि होती है, तव हमें असुनीथा मिलती दे । 
“सुनीथा मेँ अकार का लोप है । जो प्राणो में रमे हें उन 'असुनीथाः 
से समञ्जना चाहिये । आजकल सवेरे से शाम तक "गरीवी टटाओः 
सुनते हो । कौोन-सी गरीवी हटाने की वात है ? अनैतिकता की 
गरीबी हटाने की वात नहीं । शराव की टूट दो, तलाक-विल पास 
करो, सिनेमाओं को ओर ज्यादा लाइसेन्स दो, यह सव नैतिकता 
की गरीबी बद्मजओ। प्राणाराम की गरीबी हटाजो। यदि इस 
अंतःकरण की गरीबी को बद्ाते रहोगे तो सारा संसार भी मिल 
जायेगा फिर भी वह गरीबी हटने वाली नहीं है । गरीवी कर रहती 
हे ? महाभारत में बताया हे कि सारी पृथ्वी का धन-धान्य, स्त्री, 
पशु भी एक व्यक्ति को मिल जाये तो भी संतोष नहीं होने वाला 
हे । भेद-दृष्टि के द्वारा, प्राणारामता के द्वारा गरीवी हटाना संभव 
नहीं । वेन समञ्जतादहैकिभेंहीजो कुर्ह सो हू। यह संसार, 
यह राज्य ओर मै-बस यही सब कुछ है, इससे परे कुछ नहीं । 
सब मेरी ही उपासना करे " इस वेन-नीति का विरोध करने के 
लिये ऋषि पृथु को लाये । प्रथु का अर्थ विस्तृत" होता हे । वेन 
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जितना संकचित दृष्टि वाला था, उतने ही पृथु विशाल ओर उदार 
दष्ट वाले थे । उस पृथु की पत्नी अर्ची अर्थात्‌ प्रकाश (ज्ञानाग्नि) 
हे । उसके दारा जो उन्नति होती डे वही वास्तविक उन्नति हे। 


यरा जो यह विराड्रूपता का प्रतिपादन श्रुति कर रही है, वह 
इसी दृष्टि का प्रतिपादन करने के लिये कर रही हे कि जव ब्रह्माण्ड 
का अधिकारी ब्रह्मा, विराट्‌ पुरुष भी उस शद्ध चिन्मात्र से उस्पन्न 
हा हे, उसे भी यह अभिमान करना व्यर्थ है कि भें इसका शासक 
हम तव अन्य किसी का एेसा अभिमान निरर्थक ही है । इसके दारा 
बताया कि जेसे विराट्‌ पुरुष सर्वथा परमात्मा की शरण में रहते 
हए समाज-रयना चलाता है, वैसे ही राजा की, अच्छे समाज ओर 
कुटुम्ब की भी यह दृष्टि हो कि यह वस्तुतः परमात्मा का ही हे। 
परमात्मा का ही आश्रयण करके सब चल रहा है । पृथु की यह 
दृष्टि लेगे तो सुख बटगा । वेन की दृष्टि लोगे तो ऋषियों की हृकार 
से मरना पड़ेगा । ऋषियों का वर्णन करते हुए बृहदारण्यक में 
वताया कि दो ओंँखि, दो कान, दो नाक ओर मुख-ये ही सप्तऋषि 
हें । अर्थात्‌ वह व्यक्ति अपनी इन्द्रियो के जलाने के दवारा जलता 
रहता हे । वह अपने को चाहे जितना बड़ा बनाने का प्रयल करे 
लेकिन खुद ही जलता है, खुद ही उसे शाति नहीं मिलती । ऋषिरूपी 
इन्द्रियो उसे जलाती रहती हँ । चित्त मेँ शाति का आविभव उसमें 
कभी नहीं होता । विराट्‌ पुरुष को उस परमात्मा से उत्पन्न बताकर 
उसी से उत्पन्न ओर उसी में आश्रित होने की दृष्टि से ही मनुष्य 
समाजरचना को ठीक कर सकते है। 


५२ पुरुषसूक्त 


प्रवचन-टे 


रुद्राध्याय के पौव मंत्र की व्याख्या चल रही है । इसमे परब्रह्म 
परमात्मा से किस क्रम में सृष्टि होती है, इसे बताया । पहले उससे 
विराट्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड देह उत्पन्न हुआ । फिर उस ब्रह्माण्ड देह 
. के नियामक रूप से विराट्‌ पुरुष ब्रह्मा की उत्पत्ति हई । वही आदि 
. जीव है। उस विराट्‌ पुरुष के दारा फिर देव, तिर्यक्‌, मनुष्य 
इत्यादियों की उत्पत्ति, भिन्न-भिननन जीवों की उत्पत्ति हई । उन 
जीवों के रहने की जगह बनाने के लिये पच महाभूतो से बने लोकों 
की उत्पत्ति, फिर उन पंचमहयभूतों के दारा सप्त धातु वाले शरीर 
की उत्पत्ति हई । ये पोच सोपान यर्हौ बताये । उसमें ब्रह्माण्ड देह 
का विचार कर रहे थे, क्योकि इसके दारा ही इस सारी सृष्टि 
का उदेश्य ओर किस प्रकार से यह सृष्टि हुई, यह वताया । जैसे 
ब्रह्माण्ड मे, वैसे ही समाज ओर समाज के भिन्न-भिन्न घटकं 
मे भी समञ्जना। जो इसका सबसे मूल घटक कुटुम्ब हे, उसके 
अन्दर इसका अतिदेश मिलता है। 


वेदों के अन्दर जितनी भी बाते दहै वे सारी किसीन किसी 
प्रयोजन को लेकर है, यह हमेशा याद रखना चाहिये । वेदादि 
सच्छास्त्रो का निर्माण तुमको व्यर्थ की बातों से अपने दिमाग को 
भरने के लिये नहीं हआ । प्रायः गलती यही होती है कि हम लोग 
सच्छास्नो का अध्ययन वैसे करते हैँ जैसे किसी उपन्यास या 
इतिहास का अध्ययन किया जाता हे। ेसा हज था' तो इससे 
हमे क्या मिला-इस पर विचार नहीं करते। शास्र का उदेश्य 
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शासना करना हे । शास्त्र शब्द का अर्थ ही होता हे जहौ तुम्हारा 
शासन किया जाये; कुछ न कुछ तुमको उपदेश दिया जाये, कुछ 
न कुछ तुम्हें करने के लिये या जानने के लिये बताया जाये । संस्कृत 
मेँ श्र का अर्थ स्थान होता हे जैसे "यत्र" में यत्‌ मायने जो ओर 
श्र" मायने स्थान अर्थात्‌ “जरह; ^तत्न' मेँ "तत्‌" मायने वह ओर 
श्र' मायने स्थान अर्थात्‌ "वरौ; "कूत्र' में “कुः प्रश्नार्थक हे अतः 
अर्थ हे कौोन-सा स्थानः, 'सर्वत्र'-सब स्थान 1 इसी प्रकार 
“शास्‌-्'-शासना अर्थात्‌ उपदेश जहौ मिले, वह शास्र । सारा 
शास्त्र हमें कुछ-न-कुछ उपदेश देता हे । वह उपदेश कछ करने 
के लिये भी हयो सकता है ओर कुछ जानने के लिये भी हो सकता 
टे, यह वात दूसरी है । लेकिन यदि उस जानने से कोई फायदा 
नहीं तो वह व्यर्थ हो जायेगा । 


वेदादि के अन्दर सृष्टि-प्रक्रिया बताई ह; प्रत्येक, सृष्टि-प्रक्रिया 
का कुछ विशेष तात्पर्य हे । केवल यह याद करने से कोई फायदा 
नहीं कि पहले विराट्‌, फिर विराट्‌ पुरुष बना । वह तो इतिहास 
हआ । उन सबको भः में लाना हे । जैसे वह शुद्ध विराट्‌ बना, 
वैसे मै कैसे विराट्‌ बू ? जैसे उसने विराट्‌ बनकर विराट्‌ का 
अधिनियं्रण किया, विराट्‌ पुरुष बना, वैसे मेँ कैसे बू ? सर्वत्र 
शास्त्रों का उदेश्य यही होता डे । विराट्‌ पुरुष की उत्पत्ति के पूर्व 
ब्रह्माण्ड देह उस परमात्मा ने क्यो बनाया ? एक-आध कारण पर 
विचार किया कि अत्ता-भाव के बिना अन्न-भाव प्रस्फएुटित नहीं 
होता, भोक्ताभाव भोग्य के अभाव में प्रस्फुरित नहीं होता। 
ज्ञाताभाव ज्ञेय के अभाव में प्रस्फएरित नहीं होता । द्रष्टा-भाव दुश्य 
के अभाव में प्रस्फुरित नही होता । यह सृष्टि-क्रम का प्रथम उदेश्य 
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हे । इसी उदेश्य की पूर्ति के लिये मानो वह अपने आप को पूर्ण 
करता हे। भगवान्‌ वार्तिककार आचार्यपाद सुरेश्वर कहते है- 
यदा विराजमुदिश्य संकल्पमकरोन्मनः। 
आत्मन्वी स्याम्‌ इति तथा साकूतः सृष्टिकारणः ॥ 
विराट्‌ की उत्पत्ति को बताते हृए कहते है "यद्‌ वा या इस ठंग 
से उसे समञ्ञ लो। ये दोनों कारण उन्हीं के दिये है, एक कल 
बताया था अन्नभाव को प्रकट करना । दूसरा सृष्टि का कारण 
हे कि भें आत्मा वाला बन जाऊ # आत्मा मायने क्या ? रात-दिन 


यह विषय चलता हे । आत्मा का अर्थ करते हृए शास्त्रकार वताते 
है 

'यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 

यच्चास्य संततो भावः तस्माद्‌ आत्मेति कीर्त्यते ॥' 
ये सारी चीजें जलय मिले, उसका नाम आत्मा हे : यच्चाप्नोतिः 
जो किसी चीज को प्राप्त करे । केवल प्राप्त ही नहीं करे, यदादत्ते 
जो किसी चीज को अपने से बाहर भी करे । वस्तुतः आत्मा की 
विशेषता यह हे कि वह छद ही अपने मँ से बाहर निकलता हे 
ओर पुनः खुद दी उसे ग्रहण करता हे । यह एक विलक्षण रहस्य 
हे । घडा पड़ा हुआ है । घडे के साथ ज्ञान का सम्बन्ध तुम करते 
हो, पड़ा हुआ घडा अपने को नहीं जानता । घडे में तुम अपनी 
ओंखिं के द्वारा ज्ञान को डालते हो । फिर उस डले हुए ज्ञान को 
अपने अन्दर कर लेते हो ओर कहते हो कि, “घडे का ज्ञान मुद्ध 
हयो गया । अतः खुद ही ज्ञान को उसमें डाला ओर खुद ही ग्रहण 
किया। यच्चात्ति विषयानिह ओर जो विषयों को ग्रहण करता 
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हे । विषय किसको कहते हैँ ? षिञ्‌ बन्धने' धातु हे, इसका अर्थ 
बौधना होता हे। हिन्दी मेँ भी सीना मायने दो कपड़ो को 
्वोधना हे । विलगने से इसका अर्थ हुजा कि ज्यादा जोर से, अच्छी 
तरह से जो बधि उसे विषय करेगे । इसीलिये विषय हमारे मन 
को र्बौधते रहते ह । जब तक विषय हमारे मन को बोधते रहेगे 
तब तक हमारा बंधन बटृता रहेगा । लेकिन बड़ा मजा आ जाये 
यदि हम विषयों को र्बोध लें ! बहुत से लोग समञ्जते है कि विषय 
हमें बोधिते हँ तो इनसे हम भागकर कहीं पूर्हच जायें । लेकिन करौ 
पर्टचोगे ? जैसे घडा एक विषय है, वैसे ही घटाभाव भी तो एक 
विषय ही है । जैसे तुम जानते हो कि "यह घडा है, वैसे ही तुर्हं 

भी ज्ञान होता हे कि “यर्हौ घड़ा नहीं हे # भाव को ग्रहण करोगे 
तभी अभाव ग्रहण होगा । किसी चीज को छोडकर नहीं जा सकते 
विषयों को बदल सकते हो । भावरूप विषयों की जगह अभावरूप 
विषय ले आज लेकिन रहेगा तो विषय ही । इसलिये विषय मन 
कोन पकड़ कर यदि में विषय को पकरईू तो काम हो जाये । भगवान्‌ 
सुरेश्वराचार्यो ने बृहदारण्यक वार्तिक मेँ बड़ा सुन्दर दृष्टांत दिया 
हे । एक अपामार्ग लता होती हे जिसमें छोटे-छोटे कटि होते हँ। 

'अपामार्गलतेवायम्‌ विरुद्धफलदो भवः । 

प्रत्यगृदशां विमोक्षाय संसाराय पराग्दरशाम्‌ । / 


उस लता में छोटे-छोटे कटि होते है, कछ कटि मुलायम होते हँ 


भगवान्‌ 


हे क्योकि उस जमाने में लोग प्रकृति प्रेमी होते थे । वह लता नहीं 
देखी हो तो शरीर में ही दिखा देते है। किसी दिन अच्छी तरह 
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सिर मुण्डन कर लो। एक तरफ से हाथ ले जाओ तो चिकना 
लगेगा ओर दूसरी तरफ से ले जाओ तो बहुत कड़ा लगेगा । हाथ 
थोड़ा छिल भी सकता है यदि जोर से रगड़ दिया ! वही दृष्टांत 
लता का हे। भव अर्थात्‌ संसार । यह संसार भी अपामार्ग लता 
की तरह विरुद्ध फल देता हे। जो सारे संसार को अपने आत्मा 
से एक करके देखता हे वह प्रत्यग्दृक्‌ । दूसरी जगह भी श्रुति ने 
बताया, "यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्न्येवानुपश्यति' आत्मामं ही 
सारे जड-चेतन जगत्‌ को देखता हे । यही बात जगद्गुरु सर्वज्ञ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है, 'सर्वभूतस्थमास्ानं सर्वभूतानि 
चात्मनि'। सारे जड-चेतन जगत्‌ को जो अपने में देखता हे, वह 
प्रत्यगृदक्‌ हे। "विमोक्षाय उनके लिये तो यह लता बड़ी सुखद 
मालूम पड़ती है, उसके लिये यह संसार महान्‌ आनंद का स्थल 
हे ओर जहम हमने पराकू्‌-दृष्टि की, अपने से भिन्न करके किसी 
को देखा, तो फिर जन्म-मरण के चक्कर में पडते चले गये । लता 
एक ही हे, फल दो प्रकार का हे । अभेदज्ञान मोक्ष का कारण ओर 
भेदज्ञान बंधन का कारण हे। 


भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य शब्दों को बडा सम्हाल कर प्रयोग करते 
है । उन्होनि यछ सीधा यह नही कहा कि "यह संसार एेसा हे ॥ 
बल्कि कहते हैँ "विरुद्धफलदो भवः ॥ भव शब्द संसारवाची हे ओर 
शंकरवाची भी हे ! महिम्न में कहते हयो “भवाय नमो नमः" भव 
नाम शंकर का हे । इसके दारा बताया कि जो व्यक्ति प्रत्यग्‌-दृष्टि 
करता है, उसके लिये यछा सर्वत्र शिव ही हे ओर जो यह 
पराग्‌-दरष्टि करता हे उसके लिये यद संसार ही है । इसलिये बड़ा 
सोचकर उन्होने भव-शब्द का प्रयोग किया । भव शब्द के प्रयोग 


प्रवचन-४ \७ 


का दार्शनिक कारण भी हे। “भू सत्तायाम्‌" धातु से भव शब्द की 
निष्पत्ति हे । इसलिये भव का मतलब होता हे € अर्थात्‌ सत्ता 
दार्शनिक दृष्टि से कहते हैँ कि यह सब केवल सन्मात्र हे । उपनिषद्‌ 
मे बताया है कि जिस प्रकार मिट्टी से बनी हुई सब चीजें मिट्टीरूप 
ओर लोहे से बनी हई सब चीजें लौहरूप, सोने से बनी हई सब 
चीज स्वर्णरूप है, उसी प्रकार सदुब्रह्म से बना हआ जो कुछ है, 
सब केवल सदूरूप ही है । भव शब्द के प्रयोग से बताया कि वस्तुतः 
सन्मात्र ही है । अपनी दृष्टि से कोई चाहे उसमें विमोक्ष की दृष्टि 
कर ले ओर अपनी दृष्टि से चाहे उसमें संसार की दृष्टि कर ले । 
इस दृष्टि को करने का तरीका आगे बताते है, जो बड़ा सुन्दर 
ओर सरल हे। 


जाचार्य सुरेश्वर कहते ह प्रतिक्षणं विश्वमिदं स्वसंविदि 
विलापयनू' पहली बात कदी कि हर क्षण दृष्टि होनी चाहिये 1 यह 
अनुभव का विषय हे। पाश्चात्य देश के अन्दर एक बहुत बडे 
संत हए है । सन्त सभी जगह हो सकते है । उनका नाम था सेण्ट 
लायला । सेण्ट जेवियर उनके बडे प्रसिद्ध शिष्य थे। सेण्ट 
इग्नेशियस लायला ने बहुत काम किया । बहुत-सी संस्थाओं का 
निर्माण किया ओर एक नये सम्प्रदाय का व्यापक संस्थापन किया । 
कुछ दिन बाद पुराना पोप मर गया ओर नया पोप बना । उस 
नये पोप के साथ शुरू से ही उनका गडा चलता था, उनमें परस्पर 
मतभेद था । स्वाभाविक हे कि जहौ दो व्यक्ति होगे वहाँ मतभेद 
हो सकता हे । ईसाई धर्म में पोप का आदेश बिना प्रश्न के सबको 
स्वीकार करना पडता हे । किसी ने लायला से पषछठा कि अब तो 
वह पोप बन गया है, तुम्हारे सम्प्रदाय ओर संस्थाओं को खतम 
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कर देगा +' वे कहने लगे, “जो भी होगा, लेकिन में तीन मिनट 
लगा ओर फिर सब एक हो जायेगा । प्रश्नकर्ता ने पूछा कि, 
आपका क्या मतलब है ?' उन्होने कहा कि इन सारे कार्यो को 
करते हुए परमात्मा ओर मेरी दूरी केवल तीन मिनट की है ।' यह 
अनुभव है। “जितना भी मँ विश्च का कार्य कर तू लेकिन यह 
सव कार्य करते हुए परमात्मा से मेरी दूरी केवल तीन मिनट की 
हे । जरह मैने तीन मिनट की उस चीज का अनुभव किया वहीं 
मं पुनः परमात्म-एेक्य का अनुभव करते हृए इन सारी चीजों को 
बाधित देगा ।' अर्थात्‌ इतनी बड़ी क्रिया करने पर भी तीन मिनट 
से ज्यादा उसे नहीं हिला सकती । यह अनुभव हे । लेकिन भगवान्‌ 
सुरेश्वराचार्य, तीन मिनट की वात तो जाने दो, कहते ह कि तीन 
मिनट के अन्दर तो १८० सैकेण्ड होते ट ओर एक सैकेण्ड में 
एक हजार क्षण होते है । गजव हो गया ! एक लाख ८० ठजार 
क्षीण बीत जार्येगे विना परम प्रिय से मिले हुए ! तीन मिनट कोई 
कम समय है क्या ? जो अपने प्रेम का पूर्ण विषय होता हे उससे 
तो एक क्षण अलग रहना असम्भव प्रतीत होता है, सहन नहीं 
होता । भागवत के अन्दर कथा आती हे कि जिस समय भगवान्‌ 
गाये चराकर लोर कर आ रहे है, गोपिकायें उन्हें देखते हए ब्रह्मा 
को शाप देती है कि ब्रह्मा ने एेसी पलके क्यो बना दीं जो बीच-बीच 
मे पकती हँ ! कहती टै, “अरे तुम्हें इतनी बुद्धि नदीं आई कि 
पले न बनाते तो उटकर परमप्रिय के दर्शन करते । जरह प्रेम 
होता हे वर्ह यह दृष्टि होती ह । इसलिये भगवान्‌ सुरेश्वराचार्यो 
को तीन मिनट का समय बड़ा लम्बा लगा। जरा अनुभव होता 
-ड; वर्ह यह स्थिति बनती हे। जरह अनुभव नहीं हे व्हा आठ 
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बजे सत्संग से जाने के बाद दूसरे दिन सात बजे ही याद आयेगा 
कि ब्रह्म है । वाकी समय में हे या नहीं-इसका स्मरण नहीं हे । 


इसलिये कहते ह कि प्रतिक्षण इस विश्व-वैचित्र्य को स्वसंवित्‌ 
के साथ एक करते हए उस एकता का अनुभव करना हे । अनुभव 
भी एेसा कि विलापयन्‌" अर्थात्‌ उसके अन्दर विश्व को विलुप्त 
कर देना हे । लुप्त करने का मतलब होता हे चीज दीखे नहीं । 
जव तक कोई चीज दीखती हे तब तक उसे लोप नहीं कहते । 
भगवान्‌ पाणिनि ने भी कहा हे कि वर्ण का न सुनाई देना लोप 
कटा जाता है। इस सारे विश्व को प्रतिक्षण एेसा लुप्त कर देना 
डे कि उस समय सिवाय प्रियतम के ओर कोई नजर न आये । 
केवल लोप भी उनको अच्छा नहीं लगा इसलिये इधर “वि' लगा 
रखा हे । जगत्‌ के पदार्थो का सामान्य ज्ञान हो जाये, जैसा नैयायिक 
मानते हँ, तो भी इष्ट नहीं । इसलिये “वि' लगाकर कलहा कि ओर 
कुछ नहीं दीखे । उस भगवती संवित्‌ के अन्दर इस प्रकार से विश्व 
को विलुप्त करता चला जाये । उसे विलुप्त करके व्ह न बेठ जाये, 
क्योकि फिर मजा नहीं आयेगा। यह विराट्‌ पुरुष का वर्णन हे 
जिसने व्रहणण्ड वनाया । इसलिये प्रतिक्षण विलुप्त करके फिर उसे 
"विसृजंश्च ततो भूयः शश्वद्‌ भेरवतां व्रजेत्‌" बाहर निकाले । 
प्रतिक्षण उसे अपने अन्दर विलुप्त करके बाहर्‌ निकालते हुए वह 
कभी घबराता नहीं कि कितनी बार एेसा करना है । जिस प्रकार 
अनादि काल से अनंत काल तक हर सृष्टि मेँ विराडादि जन्म- 
विलय चलता टी रहता हे उसी प्रकार हर क्षण सब कछ अपने 
अन्दर लीन करके बाहर निकाल देता है, फिर लीन कर लेता 
हे। तभी उस नित्य शिवभाव की प्राप्ति सम्भव है। 
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विलापयन्‌! शब्द के द्वारा कुछ ओर संकेत भी भगवान्‌ 
सुरेश्वराचार्य ने किया हे । विलाप का दूसरा अर्थ दुःख के साथ 
रोना होता हे। जैसे कोई मर जाये तो कहते हैँ विलाप कर रहे 
हं । कहते है यदि एेसा न हो सके, यदि इस प्रकार तुम विश्च को 
संवित्‌ के अन्दर विलुप्त न कर सको तो क्या करो ? संस्कृत के 
अन्दर अकार का छिद्र निकल आता हे इसलिये "ततः अभूयः”; 
भूयः मायने पुनः ओर अभूयः- पुनः नहीं कर सकते; अर्थात्‌ एक 
बार निकाल दिया लेकिन फिर उसे अपने अन्दर लीन नहीं कर 
सको तो विलाप होना चाघिये, वह कष्ट असह्य हो जाना चादिये । 
रामकृष्ण परमहंस की जीवनी में आता है कि जव शाम पडती 
थी तोवे गंगा के किनारे जाकर सिर कूट-कूट कर रोते थे कि 
(आज भी दिन निकल गया लेकिन हे भगवती ! तेरा दर्शन नहीं 
हुआ / यह विलाप हे। जिस दिन उस संवित्‌ शक्ति का दर्शन 
नहीं हआ तो वह दिन-ओर भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य के शब्द में 
वह क्षण- व्यर्थ चला गया, निष्प्रयोजन, निरर्थक चला गया, कोई 
उदेश्य सिद्ध नहीं हृञा । यदि जीवन में हमें दो साल जीना है ओर 
उसमें एक दिन चला गया तो कितना अधिक समय हाथ से निकल 
गया ! वह दिनि फिर कभी लीटकर नहीं आने वाला है। यदि 
परमात्मा में सत्य-दृष्टि है तो इस बात का विलाप होगा । 


ओर यदि संसार में सत्य दृष्टि है तो क्या होगा ? सच्ची बात 
यह हे कि सबसे पहला काम मनुष्य कौन-सा छोडता है ? घर 
मे मेहमान आ जायें तो नहाना, खाना-पीना कुछ नहीं रुकता, 
लेकिन “आज जप कम कर लो। बडे से बड़ा व्याह का काम 
आ जाये तो कोई दस दिन के लिये दुकान बन्द नहीं करता । कहते 
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है, "महाराज ! दस दिन सत्संग में नहीं आ पार्येगे, घर में व्याह 
हे! क्या रोटी भी नही खाओगे ? “वह तो खानी हे !' थोड़ा-सा 
भी कारण बने तो सबसे पहले भगवान्‌ ष्ूटता डे, चाहे ध्यान, जप, 
पूजा, सत्संग किसी के षूटने से ष्टे । लोगो ने इसके लिये एक 
बड़ा सुन्दर सिद्धान्त बनाया हे ओर हमसे भी आकर कहते हैँ 
कि अपना कर्तव्य तो करना चादिये । कर्तव्य की पूर्तिं करौ है, 
यह समञ्जन की बात हे। 


सारे कर्तव्यो का मूल क्या है-यदि यह प्रश्न ईमानदारी का 
है तो सारे कर्तव्यो का मूल वेदाज्ञा है । वेद ने कहा है, इसलिये 
करना हे । वेद ने सारे कर्तव्यो का मूल किसको बताया हे ? “आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । यह मूल 
आदेश वेद का हे कि हे जीव ! परमात्मा के दर्शन करने का प्रयलन, 
परमात्मा के श्रवण, मनन, निदिध्यासन के दारा करो। अब 
परमात्मा का श्रवण कैसे हो ? इसके लिये साधन बताये “शान्तो 
दांत उपरतस्तितिक्षुः श्रद्धावित्तो भूत्वाऽऽत्मन्येवास्ानं पश्येत्‌ ॥ 
आला को अपने अन्दर कब देख पाओगे ? जब शम, दम, उपरति, 
तितिक्षा आदि होगे। शाति दाति की प्राप्ति कैसे हो ? “परीक्ष्य 
लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌" जब वैराग्य पूर्णं होगा 
तव शम दम आयेगे । वैराग्य कैसे पूर्ण हो ? “परीक्ष्य लोकान्‌ 
सत्य असत्य का विवेक करने से। सत्य असत्य का विवेक कर्ह 
से करोगे ? लोग एेसा क्यों नहीं कर पाते ? तब बताया “तमेतं 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन ॥ 
यज्ञ, दान, तप, कामादि के परित्याग के द्वारा विविदिषा-ब्रह्म को 
जानने की तुम्हारी इच्छा-बनेगी तब विवेक आयेगा । ये कर्तव्य 
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की सीदि है । मूल कर्तव्य आस-दर्शन हआ, यह कर्तव्य करने 
की यदि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं तो श्रवण, मनन, निदिध्यासन करो । 
जो आत्मदृष्टि में बेठा है, वह क्या श्रवण, मनन निदिध्यासन करे ! 
जो चीज सामने उसे दर्शन दे रही है, उसका कीं श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन होगा ? वह तो जब दूर होगी तब उसके विषय में 
सो्चेगे, श्रवण, मनन, निदिध्यासन करेगे । ये नहीं कर पाजो तो 
उसका कारण शम, दम आदि की प्राप्ति बताई । इसमें मन नियंत्रण 
नहीं हो पाता तो वैराग्य । वैराग्य न हो तो विवेक, विवेक नहीं 
कर पाते तो यज्ञ, दान, तप इत्यादि । भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य 
शंकर भगवत्पाद एक जगह बड़ी सुन्दर वात लिखते टँ “न हि 
वरविघाताय कश्चित्‌ कन्याम्‌ उद्वाहयति अस्मिन्‌ लोके # संसार 
मे कोई पिता अपनी लड़की का व्याह इसलिये नहीं करता कि 
जमाई मर जाये ! इस प्रकार जो मूल उदेश्य आत्म-दर्शन हे, उसके 
विघात (परित्याग) के लिये कोई कर्तव्य का विधान नहीं हो 
सकता । सारे कर्तव्य तुमको अंत में आत्-दर्शन में पर्हुचा्येगे । 
भगवान्‌ भाष्यकार कह रहे है कि कोई भी कर्तव्य जो तुम्हारी 
आदृष्टि का बाधक बनता है वह अकर्तव्य हो जाता है, कर्तव्य 
नहीं रह जाता । लोग बड़े मीठे "कर्तव्यः शब्द के दारा अकर्तव्य 
को कहते हैँ । यदि कोई भी चीज परमात्म-दरष्टि में जाने में रुकावट 
डालती है तो वह उसी क्षण परिजात्य हे। 
एक जनमेजय राजा त्रेतायुग मे भी हुए टै । एक नाम से कई 
व्यक्ति होते है । वे एक बार शिकार करने बाहर गये हुए थे । रास्ते 
में उन्हें एक सुन्दर लडकी दिखाई दी । पास जाकर पृष्ठा, क्या 
तेरा व्याह हो गया हे ?' उसने कहा, “व्याह नहीं हुञा हे । राजा 
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के मन में टटस वधा कि अपना काम बन जायेगा । राजा ने पूछा, 
(तू किस जाति की डे ?' उसने कहा, भेरे पिता राजा है ।' राजा 
ने कटय, भैं भी राजा ही रहू। व्याह तेरा नहीं हुजा तो मेरे साथ 
व्याह कर ले, मुञ्चे तेरे से प्रेम हो गया हे + लड़की ने कहा, 'जाने 
दो, तेरा-मेरा साथ नहीं बनेगा ।' राजा ने जिद पकड़ ली । उसने 
कटा, “राजन्‌ ! तेरी बहुत-सी रानिर्योौँ होंगी, उनके बीच मुञ्चे करौ 
फेसायेगा ?' राजा ने कलहा, भैं तुञ्ञे अपनी मुख्य रानी, पटरानी 
बना दगा तव लड़की ने कहा, (आप जोर देते हँ तो मेरी एक 
शर्तं टे, वट मान लो तो तुम्हारे साथ व्याह कर लूंगी । मुञ्े नहाने 
को या जलक्रीडा के लिये कभीन ले जाना क्योकि मुञ्ज पानी 
से डर लगता हे।' 

आजकल भी कई लोगों को पानी से डर लगता है जिसे 
'ठाईद्धोफोविया' कहते ह । एक वार यात्रा मे गये तो हमारे साथ 
एक आधुनिक लड़का था । ठण्ड का मौसम था । मानमहेश्वर जाना 
था जो ज्वालामुखी कांगड़ा से आगे आता है, वैद्यनाथ से आगे 
रास्ता जाता है । वरँ ठण्ड बहुत थी । एक-दो दिन देखकर हमने 
उस लड़के से पृष्ठा, ^तू कितने बजे नहाता है ?' उसने कहा कि 
^तीन दिन से नहीं नहाया हू हमने कदय तू बिना नहाये कैसे 
रह गया ?' वर्ह हम लोगों के पास गरम पानी की कोई व्यवस्था 
नहीं थी । अंत में मानमहेश्वर पर्हैचे तो हमने उससे कहा कि वयह 
इबकी मार ले # कहने लगा, “मार्जन करने से नहीं होगा ?' हमने 
कहा, “हो जायेगा, सोचा कहीं रोग हो जायेगा तो वापिस लौटने 
में मुश्किल हो जायेगी । वर्ह भी उसने मार्जन ही किया । बाद 
में उसने बताया, जहौ हम पठृते दै, वर्ह बड़े-बड़े घर के लड़के 
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हैं ओर हप्ते में एक बार पानी नहाने को मिलता ह क्योकि रोज 
गरम पानी का इन्तजाम नहीं होता, इसलिये बारी-बारी से एक 
दिनि पानी मिलता है। आज भी यही हाल है, अपने लड़कों से 
पृष्ठना । वह कहने लगा, जब वर्ह ही हप्ते में एक दिन नहाते 
हैं तो य्ह तीन दिन बीत गये इसमें क्या हर्ज है ?' इसी प्रकार 
उस बेचारी लडकी को भी नहाने से उर लगता था । इसलिये उसने 
राजा से कहा कि, मुञ्चे कभी जल-क्रीडा के लिये मतत कटना ॥ 


राजा ने शर्त मान ली, उसे व्याहकर ले आया । राजा ने उसे 
पटरानी बनाकर रखा । दूसरी रानियों को उससे ईर्ष्या हई । 
स्वाभाविक हे। सोचा कि यह नई आई ओर हमारे सिर पर चदु 
गई । वे उसकी कुछ न कछ गलती निकालें लेकिन राजा कुष्ठ 
ध्यान न दे, क्योकि उसके साथ उसे बड़ा प्रम था। अंत में उन 
सब रानियों ने सोचा कि यह कभी भी अपने साथ जलक्रीडा 
के लिये गंगा या तालाब नहीं जाती । एक दिन राजा से कटने 
लगीं कि "यह जल-क्रीडा के लिये साथ क्यों नहीं आती ?' राजा 
ने कहा, यह नहीं आयेगी । सबने सोचा कि इसे वर्ह ले चलें । 
मनुष्य की आदत होती है कि जिते जो नहीं करना, उसे उसी 
के लिये तंग करता है । उसके बहुत पीछे पड़ीं । एक बात को कई 
बार कहने से भले आदमियो का दिमाग भी खराब हो जाता हे। 
राजा ने भी कह दिया कि “चली चल, अगर तुञ्चे मुङ्से प्रेम है 
तो चलना पडेगा । रानी का मुह छोरा हो गया । लेकिन राजा 
ने यह बात कटी तो “न भी नहीं कर सकी । सब तालाब में पूर्हैचे । 
स्नान करने के लिये अन्दर घुसे तो जलक्रीडा होने लगी । थोड़ी 
देर दूसरी रानिर्यौ पानी मारती रहीं । थोड़ी देर बाद देखते ट कि 
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वह रानी वटौ नहीं हे! सब देखने लगे, लेकिन वह वरहा नहीं थी । 
राजा ने आवाज लगाई, गोताखोरों ने गोते लगाये कि कीं बेचारी 
का पेर फिसल गया होगा। राजा ने जाल विछवाये। सारे 
साधन करवा लिये लेकिन वह नहीं मिल तो नहीं मिली । राजा 
ने आदेश दिया कि “तालाव खाली करो, हो सकता हे कीचड़ में 
फसी होगी, कम से कम उसकी लाश तो मिल जाये # राजा के 
मन में वड़ा दुःख हुआ कि मुञ्यसे इतना प्रेम था कि अपनी शर्त 
के विरुद्ध उसने स्नान किया । अन्य रानि्यो पर बड़ा भारी गुस्सा 
आया । तालाब खाली होने लगा । तालाब भी सारा खाली हो गया 
लेकिन रानी की लाश का कीं पता नहीं चला । 


यह नियम होता हे कि जिस चीज का अपने साथ प्रेम होता 
हे, वह खो जाये तो क्रोध भी बहुत आता हे ओर उसमें मनुष्य 
का दिमाग ओर ज्यादा खराब हो जाता है। किसी को नष्ट करने 
का सीधा उपाय ही यह होता डे कि उसे क्रोध दिला दो। 

(क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः । 

स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 
राजा को भी उस समय बडा क्रोध आया । का, कीचड़ खोदो ! 
वहाँ क्या होना था ? वर्ह मटक थे। राजा ने कडा, इन मेटकों 
ने मिलकर मेरी रानी को खाया होगा, इन सबको मारो ॥ अब 
मटक मारे जाने लगे तो एक हृष्ट-पुष्ट मेंढक आया ओर ठाठ 
से आकर कहने लगा, राजन्‌ ! मेरी प्रजा को क्यों मारते हो ? 
राजा ने देखा कि हे तो मेंढक लेकिन बडा हष्ट-पुष्ट ओर ठाठ 
से खडा हे। राजा ने सोचा, हो न हो, इसने ही मेरी रानी को खाया 
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होगा । कहा, इसे मार डालो / तव मटक ने कहा, भें भी राजा 
हू। तू मनुष्यो का राजा है, मैं मेंटकों का राजा हू । इसलिये बराबरी 
की बात हे । राजा ने पठा, भेरी रानी करा गई ?' मेट्क ने कहा, 
न्रे को रानी चाघिये ? मे अभी बुला देता हू उसने ट्ट 
आवाज लगाई तो एक मेटकी फदक कर सामने आ गई । मेट्क 
ने राजा से कहा, (ले, तेरी यह रानी हे # राजा ने कला, “मुञ्लसे 
मजाक कर रहा है ?' उसने कहा, "नहीं, यह मेरी वेटी हे । आपने 
टाटस देकर तो इसके साथ व्याह किया था कि पानी में नहीं ले 
जाऊँगा । फिर उसे य्ह ले आये तो इसके पूर्वं संस्कार जाग्रत्‌ 
हयो गये # राजा ने कहा, “तू अपनी वेदी दिखा ॥ तव मेंटक ने 
मटकी से कहा कि “इसे अपना रूप दिखा दे + मेंटकी “जो आज्ञा" 
कहती हुई ट उसी रूप में राजा के सामने खड़ी हो गई । अव 
राजा के दिल पर क्या बीती होगी ! कहा, ^तेरी वेटी तू अपने 
पास रख ।' अव राजा उसके साथ क्या रह सकेगा ? उसे अपनी 
पटरानी बनाकर रख सकेगा ? तव मेंटक ने कटय कि ^तालाव 
मे पानी भरवा दो + वे दोनों चले गये । 


जैसे यर्हौ राजा का अत्यधिक स्नेह होने पर भी जब उसकी 
असलियत का पता चला कि “यह मटकी है" तव उसकी तरफ 
कभी चित्त नहीं जायेगा । इसी प्रकार जब यह पता लग जाता 
हे कि संसार का रूप क्या हे तो चित्त कभी उसमें नहीं जायेगा । 
संसार मेय्की ही तो ह, ओर क्या है ? तव क्या मन कभी इसमें 
रमण करेगा ? इस जनमेजय की कथा के दारा भगवान्‌ वेदव्यास 
ने यही बात बताई कि हम तभी तक कर्तव्याभासों को कर्तव्य 
मानते हैं जब तक मूल कर्तव्य का पता नहीं लगता । जिनको हम 


"त त 1 क "क य्‌ 
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कर्तव्य मान वेठे है, वास्तव में वे कर्तव्य नहीं है । वह तो मेटकी 
बनी हई रानी हे । कर्तव्याभासों को, जो अकर्तव्य है, हमने कर्तव्य 
मान रखा हे । जव परमात्मा के प्रेम का प्रस्फएटीकरण होता हे तब 
ये सब वृत्तियौँ हट जाती है, एकमात्र मूल कर्तव्य रह जाता हे । 
इसलिये वह प्रतिक्षण अपने प्रियतम परमात्मा का दर्शन करते हुए 
बाहर उसी परमात्मा को देखने के लिये निकालता है ओर फिर 
अपने साथ एक कर लेता है क्योकि नाम, रूप, कर्म उसके 
वाधक नहीं ह । उसके लिये तो उनसे शिव-प्रकटन हो रहा हे । 
इसलिये उनके आनंद का एक रूप देखकर अपने अन्दर विलीन 
कर लिया, फिर दूसरा रूप देखा ओर उसे भी अपने अन्दर लीन 
कर लिया । ओर जव कभी यह विलापन नहीं हुआ तब इसे बहुत 
विलाप होता है कि मुञ्चे परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा हे ॥ 
उससे सहन नहीं हो सकता । इसी स्थिति को प्राप्त करना हे । 


व्रवचन-५ 


रुद्राध्याय के पंचम मंत्र में भगवती श्रुति सृष्टिप्रक्रिया का 
निर्देश करते हए समाज के निर्माण का आधार बताती है । समग्र 
सृष्टि का जो उदेश्य हे, वही समाज का भी उदश्य हे । उस उदेश्य 
को वताते हुए कहा कि पहले ब्रह्माण्ड देह की सृष्टि, फिर उस 
ब्रह्माण्ड देह के अभिमानी की सृष्टि हुई । “यह ब्रह्माण्ड देह मेरा 
हे, एसा जानने वाले विराट्‌ पुरुष की सृष्टि हुई । फिर उसके बाद 
जीवों की सृष्टि, जीवों के भोग्य का निर्माण करने के लिये पंच 
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महाभूतो के नदी, पर्वत आदि कार्यो की सृष्टि, भोग के तिवये 
भोगायतनरूप सप्त धातु वाले पुर अर्थात्‌ शरीर की सृष्टि हुई । 
इस समग्र सृष्टि के उदेश्य का विचार प्रारंभ किया था । प्रथम ` 
उदेश्य बताया अत्ता-भाव की सिद्धि के लिये अन्न की सृष्टि, ¦ 
द्रष्टा-भाव की सिद्धि के लिये दृक्ष्य की उत्पत्ति ओर भोक्ता-भाव . 
को प्रकट करने के लिये भोग्य की सृष्टि । दूसरा उदेश्य भगवान्‌ 
सुरेश्वराचार्यो के विचार के अनुसार 

"यद्वा विराजमुदिश्य संकल्पमकरोन्मनः। 

आत्मन्वी स्याम्‌ इति तथा साकूतं सृष्टिकारणम्‌ । ॥ 
सुष्टि का दूसरा कारण अथवा उदेश्य (आत्मन्वी स्याम्‌' वताया- 
भे इन सव चीजों वाला वर्जः अर्थात्‌ “इन चीजों के द्वारा मैं आत्मा 
वाला वन आत्मा शब्द को वताते हए कल संकेत किया था 
“यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह; इसमें जिसे प्राप्त 
करना हे, वह अपने मेँ से ही वार निकलता टे, "यत्‌ आदत्ते 
ओर पुनः उसी को ग्रहण करता है। इसके दारा उसका 
आत्मन्वी-भाव सिद्ध हआ । 

आत्मा का दीसम्ररा लक्षण बताया यच्चात्ति विषयानिह" जो यह 
विषयों का अदन करता हे अर्थात्‌ खाता है। विषयवेहैजो 
बन्धन का कारण है, जो भली प्रकार से सी दँ : यदि हम विषयों 
के द्वारा सी दिये जावे तो वे हमारे बन्धन का हेतु हँ । इसके विपरीत 
यदि विषयों के ऊपर हमारा नियंत्रण रहे तो वे टमारे बन्धन का 
हेतु नहीं ह । “यच्चात्ति विषयानिह" अभी तक हमको विषय खाते 
है, हम विषयों को नहीं खाते। इसी में कल मेँटकी का दृष्टाति 
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दिया था । हम सोचते हं कि हम विषयों का भोग करते है लेकिन 
। वस्तुतः विषय हमारा भोग कर जाते है । विषयों के नियंत्रण में 
हमेशा हम नाचते हं । टम चेतन हैँ, हम विषयों को नचाव, यह 
तो ठीक हे लेकिन उनके स्वरूप को न जानने के कारण जैसे मेटकी 
मानवी रानी प्रतीत होती हुई राजा को नचाती रही, उसी प्रकार 
हमें भी असत्‌, जड, दुःख रूप विषय सत्‌, चित्‌ ओर सुखरूप प्रतीत 
होते हए नचाते है । 

संस्कृत में अन्न शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती हे- जो 
खाया जाये, वह अन्न ओर जो खावे वह भी अन्न ह । अविचारशील 
को विषय खा जाते हं ! मोटी भाषा में समञ् लो कि विचारशील 
भोजन करता हे । भोजन का उदेश्य शरीर ओर मन को पुष्ट करना 
ओर वुद्धि के अन्दर ऊर्जा लाना है । शरीर में हल्कापन भी रखने 
में अन्न का उपयोग है । यदि ये उपयोग नहीं जानेगे तो गड़बड़ 
जार्येगे । बहुत से लोग शरीर की पुष्टि के लिये मांस, अण्डा आदि 
खाते टं, शरीर पुष्ट हो जाता हे लेकिन मन कमजोर हो जाता 
हे, मन में शकविति नहीं रहती, क्योकि स्नायुमण्डल कमजोर हो जाता 
हे । कुछ लोग मन की पुष्टि तक भोजन करते ह तो बुद्धि को 
पुष्ट नदीं कर पाते । एसे पदार्थ का प्रयोग करते हैँ जिससे बुद्धि ` 
क्षीण हो जाती है। भोजन से सबकी पुष्टि होनी चाद्ये । यदि 
एेसा नहीं हृजा तो मानना पडेगा कि अन्न हमें खा गया । तुमने 
गलत भोजन कर लिया जो हजम नहीं हा ओर बीमारी आ गई, 
नतीजा हु कि तुम्हारा शरीर खाने पर ओर कमजोर हो गया । 
खाने से शक्ति आनी चाहिये थी, उल्टा कमजोरी आ गई । जो 
खाने से संग्रहणी का रोग हो जाये वह खाना तुम्हारे काम नहीं 
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आया । अथवा अनन ने मन को कमजोर कर दिया, बुद्धि को 
कमजोर कर दिया तब भी वह तुम्हें खाने वाला बना । लोग कहते 


है कि "पहले मन खूब ध्यान में लगता था लेकिन अव कम लगने 


लगा ह", क्यों ? अन्न तुमको खा गया । हरेक चीज़ जो ग्रहण ` 
की जायेगी, वह या पुष्ट करेगी या कमजोर करेगी । विचारशील 
प्रतिदिन अपने मन, बुद्धि ओर शरीर की पुष्टि को देखता हे।. ` 


कुछ लोगों ने मान लिया हे कि वुद्रपे में मनुष्य की वुद्धि कुछ ¦ 
कमजोर हो जाती है। वात बिल्कुल टीक हे, लेकिन इसलिये , 


कमजोर हो जाती हे कि वे विषयों का भोग नहीं करते, वरन्‌ विषयों . 
के दवारा खुद भुक्त हुए रहते हैँ । इसीलिये महाराज भर्तृहरिने भी 
कहा, “भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता" हमने भोगो को भोगा नहीं, 
वे ही हमको भोगते हुए चले गये । हमने रसगुल्ला नदीं खाया, 


रसगुल्ला फिर भी बना रहा लेकिन हम मधुमेह के शिकार होकर 
खत्म हो गये । कालो न यातो वयमेव याता" समय नहीं वीता, 
हम बीत गये । समय तो वैसे टी चलता रहा, उसमें से हम निकल 
गये । (ष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा तृष्णा कभी नहीं मिटी, हम 
मिट गये। 

ठेसा इसलिये होता है कि हमारा विषयौ कं ऊपर नियंत्रण 
नटीं है । विषय हमको खा जाते है क्योकि आत्मा होते हए भी 
हम अनात्मा की तरह व्यवहार करते हँ । आमा स्वतंत्र है ओर 
अनात्मा परतंत्र है । यहाँ इतने आदमी बैठे हए हं । यदि कोई 
आदमी थोड़ी देर बाद दिखाई न दे तो पृष्ठोगे कि "वह कर्हौ चला 
गया 2 दूसरी तरफ, यर्हौ यह किताब रखी है, थोड़ी देर बाद 
यह नहीं दीखे तो कहोगे कि कौन ले गया ?' फर्क यह है कि 
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चेतन स्वतंत्र होता हे ओर जड परतंत्र होता है । तुम आत्मा को 
परतंत्र बनाते हो । इसीलिये सारे दोष कहीं न कहीं आत्मा से 
अतिरिक्त स्थल पर दूढते हो । मन क्यो नहीं लगा ? वासनाओं 
के कारण । अरे ! वासनाये तो जडउहै, वे क्या कर सकती ह ! 
“मेरे कारण'-एेसा क्यो नहीं कहते ? स्वतंत्र तो मँ हू आत्मा 
स्वतंत्र हे । न वासना स्वतंत्र हे, न मन स्वतंत्र हे, न कर्म स्वतंत्र 
है, न प्रारब्ध स्वस्त॑त्र दे । ये सब जड हें । ये क्या हमारे ऊपर शासन 
करेगे ! हम तो चेतन हैँ । इन सबके ऊपर हमारा शासन हे । हम 
इनके द्वारा शासित नहीं हो सकते । लेकिन परतन्त्र बनते-बनते 
हमारे में परतंत्रता इतनी दरटबद्धमूल हो गई हे कि हम कारण ज्जट 
कीं जीर दूते हं । इसलिये कहा "यच्चात्ति विषयानिह आत्मा 

वह हे जो इन सारे विषयों का नियामक है । कहीं साक्षात्‌ नियामक 
हे ओर कीं परम्परा से, लेकिन अंतिम नियमन-कारण हे आत्मा 
ही, ओर कोई नहीं डे। 


वेदांती का यह मूलभूत मतभेद समस्त आस्तिक ओर नास्तिक 
दोनों दर्शनों से हे । मीमांसक मानते है कि सृष्टि-प्रवाह में मूल 
कारण कर्म है । वेदांती कहता है कि एकमात्र कारण ब्रह्म ही ठ; 
"जन्माद्यस्य यतः' जगत्‌ का कारण कर्म नही आत्मा है । सांख्यवादी 
कहता हे कि जगत्‌ का कारण प्रकृति हे । बहुत से वेदांती भी एसा 
कह देते टं कि प्रकृति के अनुसार चलता है, अथवा माया का 
खेल है । लेकिन ब्रह्मसूत्रं के अन्दर विस्तृत विचार आया हे, 
ईक्षतेनशिव्दम्‌' श्रुति ने कहा, "तदैक्षत" उसने संकल्प किया कि 
म एक ह , बहुत हो जाऊँ "बहु स्याम्‌' । प्रकृति बेचारी इसमें क्या 
करेगी ? सांख्यवादी जगत्‌ का कारण प्रकृति को मानता हे, उससे 
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भी वेदांती का गडा ओर मीमांसक से भी अगडा। नैयायिक 
(आधुनिक वैज्ञानिक भी) जगत्‌ का कारण परमाणुं को मानता 
हे । उससे भी वेदांती का ञ्ञगड़ा है । अरे ! जड परमाणु क्या करेगे 
जब तक कि कोई उनको मिलवे नहीं ? ओर परमाणु आ करौ 
से गये ? नास्तिक दर्शनों से भी यही मतभेद है । कोई शून्य, तो 
कोई क्षणिक विज्ञान को जगत्‌ का कारण मानते ह । जगत्‌-कारण 
में वेदांती का बार-बार उद्घोष हे “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
येन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ ब्रह्म # सृष्टि 
का एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म ही है। उसके 
सिवाय ओर कोई कारण नहीं है । वाकी जितने कारण माने जाते 
है उनका ब्रह्म ने अपने आपको, अपने संकल्प को पूर्ण करने कं 
लिये निर्माण कर लिया हे। 


हमें पुस्तक लिखनी हई तो वाजार से निर्रिणी (कलम), 
मसीपात्र, कागज ओर एक चौकी खरीद लाये । आसन जमाकर 
लिखने लगे । पुस्तक कैसे लिखी गई, किसने लिखी ? कोड कटे 
कि भने देखा है कि पुस्तक लिखने का कारण पाकर-७५ का 
कलम हे। उसके पास वद्या पेन था, इसलिये पुस्तक वद्धिया 
लिखी गई । तो उसका कसूर नहीं हे । हर मनुष्य समञ्जता हे कि 
शुद्धि तो मेरी किसी से कम नहीं है” अतः सोचता है-मेरे पास 
चौकी भी है, कागज भी है लेकिन मेरी कलम उट्‌ रुपये वाली 
हे ! इसका बद्धिया पार्कर-७५ है । इसलिये बट्िया ग्रंथ लिखने 
मे कारण तो कलम ही है । दूसरा कहता हे कलम तो मेरे घर 
में भी है, फिर भी इतना बद्िया नहीं लिख पाता । असली कारण 
तो यह है कि इनका कमरे का दरवाजा पूर्व की तरफ हे इसलिये 
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प्रातःकाल सूर्योदय का दर्शन होता है ओर मेरा दरवाजा पश्चिम 
कोडे। होन हो अच्छी किताव लिखी जाने का यही कारण हे। 
कोई तीसरा कहता ह “ये दोनों ही कारण नहीं है, इसकी स्याही 
बहुत बदधिया हे, हमारी स्याही बीच-बीच मेँ रुक जाती है ओर 
ञ्जटका देना पडता हे, इसलिये गड़बड़ होता हे / लेकिन जो 
वास्तविकता समञ्मने वाला ज्ञानी है, वह इन पर हसता हे। वह 

कहता हे ये सब कोई कारण नहीं हैँ । कारण तो ग्रन्थ लिखने 
वाला होता है। यह ठीक हे कि यदि उसकी कलम अच्छी नहीं 
होगी तो उसे विक्षेप होगा, वीच-वीच में उसकी ` विचारधारा 
रुकेगी । यह ठीक हे कि सवेरे ही सवेरे यदि उसे ठण्डी बद्धिया 
हवा नहीं मिलेगी, दिमाग में गर्मी रहेगी तो वह नहीं लिख पायेगा । 
इसलिये उसने वह कमरा टूटा जो पूर्व की तरफ खुले । उसने कमरा, 
स्याही, कलम आदि सव चीजें अच्छी दीं, यह ठीक है, लेकिन 
ग्रन्थ के अच्छे होने का वास्तविक कारण तो लिखने वाला डे 


इसी तरह किसी ओरत को भोजन बनाना नहीं आता तो कहती-- ` ` 


डे कि (आरा अच्छा नहीं हे, घी बट्धिया नहीं, मसाला ठीक नही, 
ओंच ठीक नहीं जलती डे ।' भोजन बनाने वले तो तुम हो, ये 
सब भोजन बनाने के कारण थोड़े ही हैँ । जिस प्रकार भोजन बनाने 
वाला ही भोजन का एकमात्र कारण हे, बाकी सब साधन तो वह 
जुटा लेता हे । एक दिन यदि रोरी ठीक नहीं बनी तो समञ्च लिया 
कि आटा ठीक नहीं, दूसरे दिन दूसरा आटा ले आयेगा । जिसे 
बनाना आता हे उसे सामग्री का भी पता नही लगता कि क्या 
ठीक ओर क्या गलत हे। 


इसी प्रकार सृष्टि करने वाला तो एकमान्र परमात्मा ही है, 
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ब्रह्म ही एकमात्र कारण हे । उसने त्रिगुणासिका सृष्टि करने के 
लिये गुणों आदि का निर्माण कर लिया है, महाभूतो की सृष्टि करने 
के लिये उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध लाने के लिये अणुजों 
को बना लिया । नैयायिक ने अणुजं को टीक देखा, सांख्यवादी 
ने त्रिगुणासिका प्रकरति को भी ठीक देखा, किसी ने गलती नहीं 
की । हम तो या तक कहते हँ कि शून्यवादी वद्ध ने भी ठीक 
देखा ! स्लेट पर लिखने में बड़ा फायदा हे क्योकि उस पर लिखो, 
उसे मिटा दो, फिर नया लिख सकते हो । यह क्रम आसानी से 
हो जाता हे। यह आनंद कापी हो तो नहीं आ सकता । परमात्मा 
ने भी “स्ेटी सृष्टि" की है । उसने सोचा कि "एक वार लिखकर 
रख देना, यह मेरा काम नहीं हे ” जिसका दिमाग कमजोर होता 
टे, बुद्धि क्षीण होती है, उसे उर लगता हे कि आज लिखकर मिटा 
टूगा तो कल कर्ह से लिर्खूग ! लेकिन जिसे पता हे कि मेरी बुद्धि 
प्रतिक्षण नव-नव स्फूर्ति दे सकती. है, वह रोज़ नया लिखेगा । 
परमात्ा अन्यन्त सुन्दर हे । जो स्वयं सुन्दर होता हे, वही सुन्दर 
का निर्माण करता हे। सौन्दर्य का लक्षण टी है क्षणे क्षणे 
यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः ॥ रमणीय चीज उत्े कटय 
जाता हे जो क्षण-क्षण में नई हो । क्षण-क्षण में जिसमे नवीनता 
आये, वही सौन्दर्य का रूप हे । परब्रह्म परमात्मा स्वयं अतिसुन्दर 
हे इसलिये अतिसुन्दर पदार्थ का निर्माण करता दे क्षण-क्षण मेँ 
उसमें नवीनता लाता हे। हम कई चित्रकारो के चित्र देखते हैँ 
दो-तीन उनके मूल चित्र होते हैँ । उसके बाद जितने चित्र वह 
बनाता है, उन्हीं चेहरों के ऊपर ही बनाता हे ओर रंग बदल देता 
ठे । पहले उसने राधा का चित्र बनाया, बाद में गौरी, सीता चाहे 
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जो चित्र बनाये, चेहरा एक ही रहेगा ओर चाहे राम, कृष्ण या 
शंकर बनाये तो भी चेहरा एक ही रहेगा । फक इतना ही करता 
है कि कीं भस्मी लगा दी तो कीं तिलक चन्दन इत्यादि लगा 
दिया । पता लग जाता हे कि यह उसी चित्रकार की कला हे। 
इसी प्रकार लेखक होते हैँ । यदि उनके नाटक, उपन्यास देखो 
तो पौँच-चार रचना आधारभूत होती हैँ । उनके बाद बयं तो 
पता लग जाता है कि अमुक चरित्र-चित्रण अमुक से मेल खा रहा 
हे । बस उसी का उलट-फेर करता हे । परमात्मा की सृष्टि विलक्षण 
हे। आज संसार मेँ पौच अरब आदमी है, किन्हीं दो का चेहरा 
एक जेसा नहीं हे, सबके चेहरे अलग-अलग ह । आज के पोच 
अरव ही नहीं, इससे पहले भी जितने लोग हए सबके चेहरे आये 
ओर हरेक में फक हे । खाली चेहरे में ही नहीं, प्रत्येक अग मेँ फक 
हे। दो की नाक या हाथ एक जैसे नहीं । यहाँ तक कि पुलिस 
वाले चोर को अंगुलियों की छापों से पकड लेते टँ । इतने अरबोंँ 
आदमियों के अन्दर दो आदमियों की अंगुलियों की छाप एक जेसी 
नहीं । क्या उसकी रमणीयता, सुन्दरता की कोई कल्पना कर 
सकता हे ? यह उसके सौन्दर्य का विकास हे । परमात्मा इस भिन्न 
प्रकार की सृष्टि को करने के लिये स्लेट पर ही सृष्टि करेगा । 
कागज पर नहीं लिखेगा क्योकि वह वहीं स्थिर रहेगा ओर यह 
फलता चला जायेगा । उसे वापिस तो उत्ते देखना नहीं है । रोज 
नया लिखना है । इसलिये परमात्मा ने स्लेदी सृष्टि की । जो लिखा 
उसे मिटा दिया । मिटा कर नया लिखा जाता है, इस बात को 
शून्यवादी बौद्ध ने देखा तो कहा कि संसार के प्रति कारण पूर्व 
क्षण का ध्वंस हो जाना हे अर्थात्‌ पहली चीज नष्ट हो तब अगली 
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चीज पेदा हो । इसलिये यह ध्वंस (शून्य) ही जगत्‌ का कारण 
हे । देखा तो सबने लेकिन जैसे किसी ने कलम, किसी ने स्याही 
को देखा, इसी प्रकार किसी ने प्रकृति को, किसी ने अणुजं को, 
किसी ने कर्म को ओर बेचारे बौद्ध ने शून्य (मिटाने) को कारण 
मान लिया । गलती किसी की नहीं, लेकिन लिखने वाले को किसी 
ने नहीं देखा । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मेँ बड़ा सुन्दर वताया हे 
'आरामम्‌ अस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चनः उस परमात्मा के 
इस सुन्दर बगीचे को सब देखते हैँ, इस वगीचे के सौन्दर्य में एेसे 
मस्त हो जाते हैँ कि उसे कोई नहीं देखता । वस यही गलती का 
कारण हे । विषय भी हमको इसलिये बन्धन में डालते हैं कि टम 
उन विषयों के सौन्दर्य में यह भूल जाते हे कि वस्तुतः हम इन 
विषयों के अधिपति दहै, विषयों के अधीन नहीं हे। 

हमें इसका ख्याल कैसे रहे, कैसे इस बात को जानें ? आगे 
बताया "यच्चास्य सन्ततो भावः' जो इस आत्मा का संतत (हमेशा 
रहने वाला) भाव है, वह हमेशा याद रखो । संसार में सव चीजें 
आती है ओर बदल जाती है पर प्रवाह चलता रहता है । हमें 
कभी-कभी भ्रम हो जाता है कि जैसे यह सारा प्रवाह डे, वैसे ही 
परमात्मा भी एक प्रवाह होगा लेकिन वह एेसा प्रवाह नहीं हे । 
वह एेसा स्थिर है कि सब कुछ बदल जाने पर भी वह नहीं बदल 
सकता। उसका भाव संतत है। (तस्माद्‌ आत्मेति कीर्त्यते" 
इसीलिये तो उसे आत्मा कहा गया हे । वह कभी नहीं बदलता । 
इस संतत भाव का जब तक स्मरण रहेगा तब तक विषयों पर 
नियंत्रण रहेगा ओर यदि इस भाव को भूल गये तो विषयों के 
अधीन हो जाओगे, विषय हाथ में नहीं रहेगे । 
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आत्मन्वी स्याम्‌ इति तथा साकूतं सृष्टिकारणम्‌ भगवान्‌ 
सुरेश्वराचार्य कहते हैँ कि विचार करने पर सृष्टि का कारण यह 
सिद्ध हुजा कि “आत्मन्वी स्याम्‌'- भें इस प्रकार से, इस भाव 
से अपने को स्थिर करके आत्मन्वी हो जाऊ, में अपने प्रकाश 
से प्रकाशित हो जाऊ । मुञ्चे ओर कोई तो प्रकाशित नहीं कर 
सकता, क्योकि दूसरा कोई ह ही नहीं । इसलिये में स्वयं ही अपने 
आपसे प्रकाशित हो जाऊ ।' सारे वेद का उदेश्य एकमात्र आत्मन्वी 
भाव की प्राप्ति कराने में ही हे। वेद का तात्पर्य किसमें है-इस 
वारे में अनेक लोगों का मतभेद हे । वेदांती सारे वेद को एक वाक्य 
मानता हे । दूसरे लोग वेद के टुकड़े करते हैँ कि यह कर्म ओर 
उपासना का प्रसंग डे तो यह ज्ञान का ओर भक्ति का अथवा 
अन्य कोई प्रसंग हे। आजकल एक नया सम्प्रदाय चला हे जो 
उसमें से तार ओर टेलीफोन की बात निकालना चाहता है ! लेकिन 
भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य स्पष्ट कहते हैँ 

"वेदो हि सर्व एवायम्‌ एेकास्यज्ञानसिद्धये । 

अतो नान्योऽभिसम्बन्धः कर्मविज्ञानकाण्डयोः | ॥ 
सारे वेद केवल एक चीज के लिये है । इस एेकास्यज्ञान की सिद्धि 
ही सारे वेदों का तात्पर्य है, ओर किसी प्रयोजन के लिये वेद नहीं 
हे । उस परमात्मा की अनंत शक्तियों को प्रकट करमे के उपाय 
का नाम कर्मकाण्ड हे, उस परमात्मा की अनंत शक्तियों को मन 
के अन्दर प्रकर करने के साधन का नाम उपासना हे ओर उसकी 
अनंत शक्तियों को सच्चिदानंद अनंत की स्पूर्तिं के रूप में बताने 
वाले काण्ड का नाम ज्ञान काण्ड हे । इसलिये कर्मकाण्ड, उपासना 
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काण्ड ओर ज्ञानकाण्ड के अन्दर ओर कोई विरोध मत टूटा करो । 
जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकुष्ण भी कहते हैँ वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः 
हे अर्जुन ! तुञ्चे आज एक गुप्त बात बताता हू” बाकी लोग 
वेद कं टुकङ़टुकड देखते हँ इसलिये असली तात्पर्य भूल जाते 
है । बड़ बडे व्यापारी कई हिसाव रखते हैं । उनकी विक्री ओर खरीद 
का हिसाब अलग-अलग होता है । एक हिसाब उनके सारे मुनीमों 
को कभी नहीं मिलता ! वह काम सेठ अपने हाथ में रखता टै । 
एक मुनीम को यह पता हे कि कितना खरीदा गया, विक्री का 
पता नर्ही । एक को विक्री का पता हेतो खरीद का पता नहीं 
हे । वेतन का अलग हिसाब रखते ह । सारे काम अलग-अलग 
मुनीम देखते ह । उन सारे मुनीमों के हिसावों का संग्रथन कोई 
एक मुनीम नहीं समञ् पाता । इसी प्रकार लोग वेदों के एक-एक 
अंग को पट्कर उसी में फंस जाते ह । भगवान्‌ ने अर्जुन से कटा 
कि शगुप्त बात यह है कि सारे वेदों के मंत्रोंकेदाराएकमेंही 
जानने के लायक हू ओर कोई नहीं हे" यह एेकात्म्यज्ञान की 
सिद्धि टी वास्तव में वेदों का चरम तात्पर्य है, वाकी सव तो उसे 
समञ्जन के लिये या उसके स्पष्टीकरण के लिये हें । 


यही (आत्मन्वी स्याम्‌" का मतलब हे । इन सारी अनंतताओं 
के दवारा मेँ आन्वी हुआ; अपने आपको इन सवके दारा वाहर 
प्रकट करकं मैने अपने आपको जाना; क्योकि मुञ्े कोई दूसरा 
प्रकाशित नहीं कर सकता इसलिये मे खुद ही अपने को प्रकाशित 
करता हू। इस विचार द्वारा यह पता लग जायेगा कि यह सारा 
संसार कैसा है। कभी किसी एसे स्थल में पर्हैव जाते है जरह दो 
तरफ कच रखे ह किसी मन्दिर मे, नुमाइश या सर्वस में देखा 
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होगा । वर्हौ जब चेहरा देखें तो जितनी दूर तक नज़र जाती डे 
एक के पीछे एक एेसी मुखो की पंक्ति दिखाई देती हे, इधर का 
उधर ओर उधर का इधर दिखाई देता हे । दोनों तरफ अनंत मुख 
दीखते ह लेकिन वर्ह तुम एक ही हो ! एक तुम ही वँ अनंत 
रूपों में दीख रहे हो । जैसे इधर का प्रतिबिम्ब उधर ओर उधर 
का प्रतिविम्ब इधर पडता है, वैसे ही समग्र विश्व ब्रह्माण्ड मेँ जो 
अनंतता दीख रही है, वह केवल तुम्हारा ही प्रतिबिम्ब हे । एक 
खुद ही सर्वत्र प्रतिफलित, प्रतिबिम्बित हो रहा ड । जितना जितना 
दूर वाला प्रतिबिम्ब है, उतना-उतना धुंधला दीखता हे । बहुत दूर 
वाला तो दीखता भी नहीं, लेकिन इतना ही लगता हे कि वर्ह 
हे । ठीक इसी प्रकार वर्हौँ जितना-जितना उस परमात्मतत्तव के 
समीप वाला प्रतिविम्ब हे 
शिवो ब्रह्मादिदेहेषु सर्वज्ञइति भासते । 
देवतिर्यङ्मनुष्येषु किञ्चिज्ज्ञः तारतम्यतः । ॥' 

भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते हैं कि एकमात्र अखण्ड शिव अपने 
अत्यन्त समीप जिन ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि शरीरो में हे, वहाँ 
एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ प्रतिभात होता है । उनसे ज॒रा दूर इद्र, 
वरुण, यम आदि के अन्दर सर्वज्ञतादि कुछ धुंघले है, वे बहुत 
कुछ जानते है, बहुत शक्तिमान्‌ हैँ लेकिन ब्रह्मा आदि को अपेक्षा 
कम हें । उनसे भी कम मनुष्यो के ज्ञान ओर शक्ति है । पशु-पक्षियो 
में मनुष्यों की अपेक्षा ज्ञान ओर शक्ति ओर कम हं । जो अत्यन्त 
दूर है, उनमें ज्ञान व क्रिया नज॒र ही नहीं आते जेसे ईट, पत्थर, 
इत्यादि । वर्ह भी शिव हे लेकिन अव्यत दूर होने से उनमें ज्ञान, 
क्रिया नहीं के जैसी हे । यौ इव का अध्याहार सर्वत्र समञ्चना, 
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उपाधि वाले सर्वज्ञ की तरह हैँ । वास्तविक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
तो शिव ह ही । जितना-जितना प्रतिविम्ब दूर होता चला गया, 
उतनी-उतनी उसमें प्रकाशरूपता कम होती चली गई । लेकिन है 
वह सारा एक शिव का ही रूप । एक विराट्‌ ही इन अनंत रूपों 
मे भासित हो रहा हे। 


विराट्‌ की उत्पत्ति का कथन समाज रूपी शरीर को बताने 
के लिये है। विवाह करके गृहस्थ वनते हो । यदि विराट्‌ समञ्च 
रखा है तो जब पत्नी ओर पुत्रं से व्यवहार करोगे तव उने 
व्यवहार नहीं करोगे बल्कि उन सवकं अन्दर, उन सब दर्पणो मं 
अपने आपको देखोगे । एेसा नहीं कि मीरी-मीटी गप्प ओर 
कड़वा-कड़वा धू ! अगर पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया तो भेरी 
ही आत्मा हे ।' दूसरे दिन पत्नी ने कहा “सिनेमा चलो", तुमने कटा 
'नहीं ले चलेगे ” उसने भोजन वनाया तो उसमें भिण्डी का साग 
जल गया, फुुल्का कच्चा रहा, क्योकि उसका “मूड' अर्थात्‌ मन 
` जो खराब हो गया। उसका क्या कसूर है ? वर्हौँ भी खुद को 
देखो । मूड खराब किसने किया ? मेने ही किया हे, ओर कोई 
मूड खराब करने वाला नहीं हे । लडका पट्ता नहीं हे । घर से स्कूल 
का नाम लेकर जाता है ओर रास्ते मे मटरगश्ती करता है । उसे 
पेदा भने किया है, उसका क्या कसूर हे ? महात्मा गधी का एक 
लड़का हीरालाल गधी था। वह मुसलमान बवन गया ओर फिर 
रुपया खाकर हिन्द्र बन गया । किसी नै महात्मा गधी से कहा 
(आप जैसे महात्मा का एेसा लडका ! तब महातमा जी नै उनसे 
कहा कसूर उसका नहीं, मेरा है । जब मैने उसे पेदा किया था 
तब मैं कामुक था, आगे उन्नति की । इसलिये उस समय उत्पन्न 
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हए लड़के की यह भावना हे तो यह मेरा ही प्रतिबिम्ब हे। उस 
समय मेरी भावना ही एेसी थी ॥ दुकान में पू्हैचे । मुनीम, नौकर 
आदि सबके द्वारा ही तो में व्यापार में आत्मा वाला बना हू उस 
सन्दर्भ में वे सारे मेरा प्रतिविम्ब हैँ । नौकर काम इसलिये नहीं 
करता कि मेरा प्रतिविम्ब हे। मेरा दिल क्या चाहता है ? दिल 
टरोलकर पृष्ठो । चाहते हो भेरा लड़का सुख से सोये, उसे काम 
न करना पड !' उसी का प्रतिविम्ब हुए नौकर भी काम नहीं करते । 
लोग हमसे कहते हैँ “भगवान्‌ ने एेसा इन्तजाम कर दिया है कि 
लड़का कुछ भी नहीं करेगा तो वैठा-बवेठा खायेगा ” कभी-कभी 
हम पूछते हैँ क्या उसे लकवा मार गया है ?' क्योकि वैठा वही 
खाया करता है जिसे लकवा मार गया हो । तुम्हारे अन्तःकरण 
मे जो-जो चीज हे, वही उन नीको मे, मुनीमों में भी प्रतिबिम्बित 
हो रही हे। मेने किसी को रुपया उधार दिया ओर वह मेरा रुपया 
मार गया । वह वेचारा भी मेरा ही तो प्रतिबिम्ब है । हृदय टटोलकर 
देखो कि क्या मैं चाहता हू कि सरकार को जल्दी-जल्दी पूरा टेक्स 
दे दू जिससे उसका अमरीका से लिया हुआ कर्जा जल्दी ही उतर 
जाये ? क्या यह कर्जा उतारना चाहते हो ? नहीं चाहते । तो तुमसे 
कर्जा लेने वाला क्यों उतारना चाहेगा ? क्योकि वहमेरा ही तो 
प्रतिविम्ब हे । जैसे-जेसे यह दृष्टि बट़गी, वैसे-वैसे सब जगह आत्मा 
के स्वातंत्र्य का उन्मेष देखोगे । अन्यथा आत्मा को परतंत्र बनाते 
हए विषयाधीन हो जाजोगे । विराट्‌ की उत्पत्ति इसी दृष्टि से बताई 
गई हे। 

दक्षिण भारत मेँ एक बहुत बड़े भक्त हए हैँ । वहौ एक पेडेय्यार 
(विश्यो की तरह की) जाति होती है । उसी जाति के पन्नितट्टर्‌ 
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नाम के शिव-भक्त थे । बचपन में ही उनकी परम शिवभवित्त थी। 
एेसा लगता था कि पूर्वं जन्म के संस्कारवशात्‌ अंतःकरण मेँ 
स्वाभाविक भक्ति का प्रवाह था। परमात्मा की तरफ से मनुष्य 
की वृत्ति दो तरह से जाती है-एक साधना से ओर एक स्वभाव 
से । जह स्वभाव से जाती हे वर्ह जीव महसूस करता हे कि अपनी 
इच्छा नहीं हे तो भी किये बिना नहीं रहा जाता । भगवान्‌ ने भी ` 
गीता मेँ कहा “ह्यवशोऽपि सः । वृत्ति स्थिर हो जाती है, उन्हें 
परमात्मा अवश कर अपनी तरफ खींच लेता हे । यह स्वभाव से 
प्रवृत्ति होती हे । दूसरी, साधना से प्रवृत्ति होती हे! पन्नितट्टर्‌ ` 
स्वभाव से प्रवृत्त थे। वे कावेरीपत्तनम में रहते थे । उनका काम 
था कि लोगों से सीने के लिये कपड़े लेना, दर्जी रखकर खन्द 
तिलवाना फिर लोगों को वे कपडे देना; जैसे आजकल रेडीमेड 
गारमेण्ट्स मर्चन्ट्स' होते है वैसे वे थे । धीरे-धीरे उनका व्यापार 
बट्ने लगा, उन्ोने सिलाई की चीजों का भी व्यापार करना शुरू 
कर दिया। लेकिन जैसे-जैसे व्यापार बद्र, वैसे-वैसे उनको भजन 
का समय कम मिलने लगा। इतना ही नही, पहले उनका नियम 
था कि रोज़ मन्दिर ओर अन्यत्र जाकर देखा करते कि किसको 
कितनी आवश्यकता है। फिर सामर्थ्य के अनुसार उनकी 
आवश्यकता को पूर्ण करते थे । उन्होने एक नियम वना रखा था 
कि जो भी कमाई होती थी, उसके दस हिस्से करते थे । एक हिस्सा 
वह अपने ओर घरवालों के ऊपर खर्च करते थे, एक हिस्सा 
` - भगवान्‌ शंकर की पूजा मे, एक टिस्सा अपने य्ह काम करने 
वालों पर ओर शेष सात हिस्से दूसरे आवश्यकतामन्दों पर खर्च 
कर देते थे। 
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व्यापार विचित्र होता हे। जिस आदमी कोसौ रुपये का 
फायदा होता है, वह तो सौ खर्च कर सकता हे लेकिन जिसे लाख 
रुपये का फायदा होता हे, वह लाख खर्च नहीं कर सकता । 
जितना-जितना फायदा बट्ता हे, उतना-उतना ‹टर्नओवर' बट्ता 
हे । वह रुपया हाथ में नहीं आता । जिसने दो दर्जन गंजी पच्चीस 
रुपये में लीं जर पतीस रुपये में वेच दीं, दस रुपये उसके हाथ 
मे आ गये, लेकिन आपने लाख रुपये का सामान वेचा तो कहीं 
से माल आया था, उसके लिये रुपया भेजना हे ओर कहीं माल 
गया हुआ है, उसका रुपया मिलना हे । वर्ह पर एेसा नहीं होता 
कि सत्तर हजार का जाया, अस्सी हजार का बेचा तो दस हजार 
घर आ गये । वह किताबों में ही लिखा रहता है । व्यापार की 
धनसंख्या वट्ने पर धर्मादा खर्च आदि की संख्या उस अनुपात 
में नहीं वट्ती । इसी मानसिकता से उनका सप्तमांश बौँटने वाला 
नियम टीला पड़ गया । उन्हें धार्मिक चर्या के लिये समय भी कम 
मिलने लगा। यह भी स्वाभाविक हे। 

बहुत सी मातायं कहती है, घर में बहू आ जायेगी तो सत्संग 
कर्मी ।' हमें दिल मेँ हसी आती है । वहू आयेगी, एक व्यक्ति 
घर में भिन्न प्रकृति का बटगा, नई लडकी आयेगी । बीमार भी 
जल्दी होगी । तुम्हारी जिम्मेदारी बदृगी । साल भर में हो सकता 
हे ओर जीव ले आये, उसकी तैयारी में ही दो महीने चले जायेगे । 
माताये दो महीने पहले से परेशान होती है, एसे तैयारी करती हैँ 
मानो न जाने कब हो जाये ! आजकल तो लोग बच्चा होने से 
पहले टी अस्पताल में नाम लिखा देते ह कि शायद उस दिनि 
अस्पताल में जगह न हो । जब बच्चा हो जायेगा तो बहू को रखना 
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नहीं जयेगा । अब उसे शिक्षा देती रहेंगी । बहू नजीर वना लेगी 
कि सास हमेशा मदद करेगी । अगे मदद नहीं की तो अगड़ा होगा, 
नजीर जो वन गई हे । इसलिये यह चक्र घटने वाला नीं हे । एसे 
ही व्यापारी यदि सोच कि अव अच्छी तरह से चते तो आराम 
से वेर्हगा", तो वह हो नहीं सकता । व्यापार जितनी अच्छी तरह 
से चलेगा, उतना ही ज्यादा घुमायेगा । 


पन्नितट्टरू का काम वहुत वद्य । गरीवों को वौँटने का क्रम । 


भी विगड़ गया । भगवान्‌ की प्रूजा का क्रम भी विगड़ गया ओर 


गरीवों को जाकर देखने की तो फुरसत टी नहीं रही । मुनीमो से ' 
कह दे कि देख आओ । मुनीम तो अपनी मुनीमी रखेंगे ही ! यदि ` 


पच्चीसर रुपये वरन हो तो पोच रुपये उसका मेहनताना, पोच ` 


अपने परिचितो को, पोच पहचान वाले दुकानदारों का हिस्सा वन 
जायेगा । ओर अत में जिसे देने है, उसे पच टी मिरलेगे । तुम मुनीम 
कोर्ट देते हो कि ^दान का पेसा ठीक से नहीं लगाता ।' दान 
का पेसातो दम्हारे लिये हे, मुनीम दान थोड़े टी कर रहा है! 
धीरे-धीरे पन्नितट्टर काक्रमभीरेसाही दहो गया। 
लेकिन भगवान्‌ का नियम है कि कोई एक वार उनकी तरफ 
स्वभाव से सहज भाव से प्रवृत्त हो जाये तो परमात्मा उसे कभी 
छोड़ते नहीं ह । जीव परमासा को पकड़कर छोड सकता हे । लेकिन 
परमात्मा जीव को पकड़कर कभी भी नदीं छोड सकता, क्योकि 
जीव यह नहीं जानता कि भें परमात्मा हू लेकिन परमात्मा तो 
जानता है कि भें जीवरूप में ह । लड़के ने अपने को कभी 
की कोख से निकलते हए नहीं देखा । उस समय उसकी अघि 
बन्द होती है, इसलिये उसे याद नहीं कि नें मौ से पेदा हुआ ईह, 


किते र 
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लेकिन मौ ने देखा हे, अनुभव किया है! इसीलिये भगवान्‌ 
भाष्यकार कहते टै, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति 
कुपुत्र हो सकता हे क्योकि उसे पता नहीं, केवल सुना है कि भैं 
पुत्र हू" लेकिन मौ में कभी कुमाता का भाव नहीं जाता । भगवान्‌ 
भाष्यकार ने "कुपिता न भवति' कीं नहीं कहा, क्योकि पुत्रधारण 
का साक्षात्‌ ज्ञान केवल माता को हे। इसीलिये वह कभी कुमाता 
नहीं हो सकती । ठीक इसी प्रकार यहा जीव तो नहीं जानता कि 
“मै परमात्मा हू या "परमात्मा का अंश हू या “परमात्मा का पुत्र 
हू" उसने तो सुन रखा हे कि वह मेरा माता-पिता हे, वेद आदि 
सच्छास्त्र कहते हँ; लेकिन परमात्मा ने उसे अपने मेँ से निकाला 
टे, उसे पता है, इसलिये वे कभी नहीं छोड सकते । 

भगवान्‌ शंकर एक दर्जी बनकर पन्नितट्टू के यर्हा आये कि 
“मुञ्ञे नौकर रख लो, मैं बहुत काम करने वाला हू ।' पन्नितट्टू 
ने ऊपर से नीचे उसे देखा कि चेहरा तो रुआबदार हे । पृष्ठा, कर्ह 
काम किया है ? कितने साल काम किया है ?' उन्होने कडा कि 
“अव तक तो स्वतंत्र ही काम करता रहा ओर कितने साल से 
काम करता हू. यह मुञ्चे याद नहीं हे । लेकिन जब तक मुञ्चे याद 
टे, तव से काम टी करता रहा हू पन्नितट्ट्‌ ने सोचा कि दर्जी 
का लड़का होगा, बचपन से ही सीना सीख गया हे । उससे कटा, 
-“नये-नये नौकरों से मैं बडा काम लिया करता हू" वह बोला देख 
लेना, काम कम नहीं करगा । ओरों से कुछ ज्यादा ही करूगा, 
लेकिन मेरी एक आदत हे! मैं रुपये के लिये काम करने नहीं 
आया हू। मुञ्चे तो काम करने का शौक हे। मुञ्चे कुछ लेना नहीं, 
कुछ देना डे । मेरी आदत है कि काम करते-करते भँ बक-वक 
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करता हू मैं चुप नहीं रह सकता # पन्नितटटू सोचने लगा कि 
मुफ्त का मजदूर बट्िया मिला । बोलता रहेगा तो मेरा क्या करेगा? 
यह सोचकर उसे काम पर लगा लिया । काम वह सवसे ज्यादा 
करे । पन्नितटृट्‌ू खुश हो गया । कहा कुष रुपया ते ले ।' कहने 
लगा, (काम के बदले पैसा लेना मुञ्ञे अच्छा नहीं लगता! 
पन्नितटृटू को उससे प्रम हुआ, कहा "कुछ तो ले लो । वह बोला 
देना हीट तो मेरी पत्नी दूर देश में रहती डे, खाने-पीने का ¦ 
इन्तजाम नहीं है, इसलिये वह इन्तजाम कर दो / वात भी ठीक 
थी क्योकि पार्वती जी को हिमालय पर ही छोड गये थे । अव वह 
पन्नितटटू के घर में खाने लगा। वह निरंतर मह से शिवभकतति 
की ही चर्चा करे ओर वैराग्य की बातें करे। थोडे समयमेंही 
पन्नितटट्‌ के संस्कार जाग्रत्‌ होने लगे। मन में कुछ-कूछ चेतना 
आ गईकिमभेंक्याथा ओर क्या हो गया। कर्हौँ सुख में था 
ओर करा प्रपंच में फंस गया ।' लेकिन अपने से ही फेलाया था, 
इसलिये काट भी नहीं सकता था । विष का पेड भी यदि स्ववं 
बोयादहोतो कैसे काटे ? 


भगवान्‌ ने देख लिया कि संकल्प ठीक हो गया । परमात्मा 
सहायता तभी करते है जब तुम्हारी इच्छा हो जाये । भगवान्‌ कभी 
जबरदस्ती नहीं करते क्योकि यह सारा ईश्वर का स्वतंत्र खेल हे। 
तुमने बिना किसी परतंत्रता के स्वयं इच्छा की । काम, लोभ किसी 
की परतंत्रता नहीं चाहते । यरा तक कि शास्र ओर स्वर्ग-न 
के भय की परतंत्रता भी नहीं चाहते । इन सारी परतंत्रताओं से 
रहित होकर यदि एक वार यह कह दिया हे भगवन्‌ ! मैं तेरा 
ह, तो काम हो गया । वाल्मीकि रामायण में श्रीराम कहते है, कि 
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जो एक बार भी प्रपन्न होकर “आपका हू यह स्वीकार कर लेता 
हे उसे भ सव तरफ से निर्भय बना देता हू यह मेरा नियम हे। 
सारे सलाहकार उनके विरोधी बन गये जब विभीषण ने कहा कि, 
भें आपका ह भगवान्‌ ने हनुमान्‌, सुग्रीव आदि से कहा, भें 
तुम्हारी सब बातें मार्नूगा लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक बार 
भी जो मुञ्चे प्रपन्न हो गया, उसे छोड दू ॥ बार-बार शरणागति 
नहीं होती, रोज-रोज्‌ शरणागति की प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती 
कि श्रीकृष्णः शरणं ममः जपते रहो । इसी प्रकार रोज अहं 
ब्रह्मास्मि कहने से नही, वरन्‌ दिल से एक बार कह दिया तो पर्याप्त 
हे । एक वार भी सचमुच यह कह दिया कि तवास्मि-में तेरा 
ह तो बार-बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती । उसे वे अभय पद 
दे देते है अर्थात्‌ उसे अपने साथ एक कर लेते हैँ । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में भी अभय पद को बताया है । समग्र आत्विद्या का 
उपदेश दे दिया ओर जनक को ब्रह्मज्ञान हो गया तब महिं 
याज्ञवल्क्य ने उसे प्रमाण-पत्र दिया । यह नहीं कहा कि ^तु ज्ञानी 
हो गया या ब्रह्म हो गया !-ये तो उपदेशवाक्य हैँ । कहते हँ अभयं 
वै जनक प्राप्तोऽसिः (तू आज भयरहित हो गया ॥ अभय ही तत्व- 
बोध का प्रमाणपत्र ह। ज्ञान की चरम काष्ठा हो गई तो फिर 
भय नहीं डे क्योकि “दितीयादे भयं भवतिः जब तक दूसरा बेठा 
हे, डर हटने वाला नहीं हे। जब एकता की प्राप्ति हो गई तब 
डर कर रहेगा ? यही बात वाल्मीकि रामायण मेँ कही कि भें 
इस अभय को दे देता है यह मेरा व्रत है ¢ यही बात महर्षिं 
याज्ञवल्क्य ने जनक से कठी । ओर यही बात श्रीमद्भागवत में 
भगवान्‌ शुकदेव परीक्षित से कहते है । जब सारी भागवत सुना 


८८ पुरुषसूक्त 


चुके तब परीक्षित से पृष्ठा बेटा, अब क्या हाल है ?' परीक्षित 
ने कल्म भें आज अभय को प्राप्त हो गया । श्रह्मैवाऽं' मेँ ब्रह्म 
पद को प्राप्त करने वाला अभय पद को प्राप्त हज । अव तक्षक 
डसेगा तो मुञ्चे दुःख नहीं होगा, वह मेरा आत्मरूप बन गया है ॥ 
जब भगवान्‌ शुकदेव ने देखा कि वहा दुःख नहीं तो उठकर चले 
गये। कहा ^तेरा काम हो गया, अव तक्षक को उसना होगा तो 
डस लेगा ।' न परीक्षित ने ही उन्हें रोका कि “अभी तक्षक आने 
वाला है, रुक जाइये ॥' सारे शास्त्रों मे यही बताया हे। 


प्रकारान्तर से वह पन्नितट्टू को समञ्चाते रहे । उसके मन 

में धीरे-धीरे आने लगा ओर स्वयं इच्छा हो गई कि "यह सव कुष्ठ 

खत्म हौ जाये तो चलं ।' दूसरे दिन पूजा करने वैठे हए थे । तभी 

खबर आई कि करोड़ों रुपयों का माल लेकर जो जहाज आ रहा 

था, वह तिरुवत्तियूर बन्दरगाह के पास इव गया । वह पूजा छोडकर 

दौड़ा । सारा धन चला गया । वर्हौँ जाकर दिन भर रदूढा, लेकिन 

उसके कोई अवशेष भी नहीं मिले । दुःखी होकर घर वापिस 

आया । घरवाली ने कहा कि "वह दर्जी एक चिट्टी दे गये है। 

इसमें बताया है कि जहाज कठँ मिलेगा । उसने जट चिट्टी खोली, 
वरहा केवल लिखा था केवल यह जहाज ही नहीं, तेरे शरीर रूप 
जहाज की भी एक सुई मिलने वाली नीं, जब य्ह से जायेगा । 
एक टूटी सुई भी साथ देने वाली नहीं है । उसका भाव जाग्रत्‌ 
हयो गया। उसी समय उसका जो कुछ था, वह सब दुखियो, दचिों 
में बौर दिया ओर व्हा से चल दिया । राजा भद्रगिरि के राज्य 
मे जाकर तपस्या करने लगा । जहौ तपस्या कर रहा था, उधर 
से एक दिनि चोर निकले । कुछ समय बीत गया । चोरों ने रात्रि 


क = + कीः त त कको कि न ग्य (१ ( 
® कन > ६०४. 


ऋ वि भी ऋक तक ऋक ज 


प्रवचन-५ ८९ 


मे विचार किया कि "चोरी के हार इत्यादि आभूषण देवमन्दिर में 
मूर्ति पर डाल दै, फिर किसी समय आकर ले लगे ! वहीं पन्नितट्टू 
ध्यानमग्न थे। चोरों ने उन्हं भगवान्‌ शंकर की मूर्तिं समञ्जकर 
सब गहने उन्हीं पर डाल दिये। थोड़ी देर बाद वरहा सिपाही 
भागते-भागते आये ओर न्ट पकड़कर ले गये । वह उस समय 
मोनव्रत रखते थे । राजा ने उसे सूली का दण्ड दे दिया । जब उन्हे 
सूली पर वेठाया तव सूली जल गयी । राजा को विचार आया कि 
"यह कोई सच्चे महात्मा है, यह मैने क्या कर दिया ¢ फिर राजा 
ने उनसे बहुत क्षमा ्मौगी । तब उन्टोने मौन व्रत भी खोला । राजा 
ने कहा कुछ ले लीजिये ” कटने लगे "यदि कुछ करना चाहते 
हो तो अपने राज्य में यह नियम बना दो कि इस राज्य में कोई 
व्यवितति भूखा न रहे ¢ तव से उस छोटे से राज्य में तिरुवत्तियूर 
बन्द्रगाह के मन्दिर में यह नियम हो गया था कि उस काल के 
परिमाण के अनुसार तैतालीस मन चावल रोज बनेगा ओर जो 
आयेगा, उसे भोजन दिया जायेगा । इस प्रकार साधना वृत्ति करते 
हए अंत में वहीं उनका शरीर शांत हा । 

आत्मन्वी स्याम्‌" की सहज दृष्टि यदि एक बार बन जाती 
टे, स्वाभाविक बन जाती हे तो भगवान्‌ साथ नहीं छोडते । दूसरी 
वात यह कि विषयों मेँ जितना-जितना प्रवेश करोगे, उतने-उतने 
विषय तुम्हारे ऊपर जोर लगार्येगे । यदि वृत्ति वास्तविक ओर सहज 
हे तो परमात्मा की सहायता अवश्य आती है, किस रूप में आती 
हे, यह पता नहीं लेकिन सहायता आती अवश्य है । वह अनंत 
रूपों मे अनंत शक्तियों में विहार करने वाला विराट्‌ कब कैसी 
लीला करेगा, यह नहीं जान सकते । जानने का प्रयोजन भी व्यर्थ 
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हे । लेकिन करना अवश्य हे । (आत्मन्वी स्याम्‌" की दृष्टि जितनी 
दृढ होगी, उतना ही मनुष्य आगे बढ़ता चला जायेगा । उसे देखना 
हे कि सब के अन्दर में ही प्रतिबिम्बित हुआ खेल रहा ह” यह 
अनंतता की दृष्टि विराट्‌ पुरुष की उत्पत्ति का कारण हे । यह 
दृष्टि जितनी-जितनी समाज के अन्दर लाते चलोगे उतना ही विराट्‌ 
पुरुष होते हुए समाज का विकास होता जायेगा ओर जितना उसमें 
संकोच होगा, समाज संकुचित होता जायेगा । जितना-जितना 
संकोच, उतना-उतना दुःख ओर जिततना-जितना विकास, उतना 
सुख बटृता जायेगा । “यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति ” अल्प 
में सुख नहीं होता । इस अनंत भाव की प्राप्ति के लिये विराट्‌ 
का निर्माण हुआ । आगे यह विराट्‌ पुरुष कैसे वनता टै, इस पर 
विचार करगे । 
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विचार चल रहा है कि ^ततः तस्मात्‌ परमामनः' उस परमात्मा 
से विराट्‌ अर्थात्‌ ब्रह्माण्डदेह की उत्पत्ति. हुई ^ततो विराड्‌ 
अजायत । उस विराट्‌ पुरुष की उत्पत्ति के वाद्‌ ब्रह्माण्ड-देह के 
अन्दर उस परब्रह्म परमातमतत्व का प्रवेश होने के वाद उससे 
नानाविध जीवों की उत्पत्ति, जीवों के भोग के लिये भौतिक लोकों 
की उत्पत्ति ओर उसके बाद पंचमहाभूतों से उत्पन्न सप्त रस वाले 
देहो की उत्पत्ति हई । यह सारा क्रम बताया । प्रथम ब्रह्माण्ड देह 
की उत्पत्ति, फिर ब्रह्माण्ड देह मे उस परमात्मा की युति, उस युति 
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से फिर अनंत जीवों की उत्पत्ति, जीवों के भोग के लिये लोकों 
की उत्पत्ति ओर फिर उनसे भोगायतन सप्तधातु वाले देहो की 
उत्पत्ति । ब्रह्माण्ड देह की उत्पत्ति के दो उदेश्य बताये । उस ब्रह्माण्ड 
देह के साथ विश्वात्मा की युति किस प्रकार की है-अब यह बताना 
हे, अर्थात्‌ विराट्‌ पुरुष की उत्पत्ति का स्वरूप समञ्ञाना हे। 


ब्रह्माण्ड देह के साथ परमातमा का सम्बन्ध कैसा है ? यह 
ज॒रा दार्शनिक विषय हे। दो चीजों का सम्बन्ध कई प्रकार से 
सम्भव हे । दो अंगुलियौँ आपस में मिल जाती है, यह भी एक 
तरह का सम्बन्ध हे । इस सम्बन्ध को संयोग सम्बन्ध कहते है, 
क्योकि दो चीजों का आपस में संयोग हुजा विचार करके देखोगे 
तो पता लगेगा कि संयोग उन्हीं चीजों का होता हे जिनके अवयव 
(टकड) हों । अंगुलियों के अवयव है, इसलिये किन्हीं दो अवयवो 
के पास आ जाने से जो हुआ, वह संयोग है अथवा एक हिस्से 
से दूसरे हिस्से का जुड़ जाना ही संयोग हे । यदि हिस्से न हो ओर 
दोनों का संयोग हो तो इसका मतलब होगा कि कोई एक दूसरे 
मे लीन हो जायेगा, क्योकि किसी हिस्से से अलग रहेगा तभी संयोग 
कहा जायेगा । इसलिये संयोग संबंध के लिये अवयव होना जरूरी 
हे । यदि ब्रह्माण्ड देह का परमात्मा के साथ संयोग-संबंध मानँ तो 
परमात्मा को टकडे वाला मानना पड़ेगा कि परमात्मा के किसी 
भाग से ब्रह्माण्ड का सम्बन्ध हे। दार्शनिक सिद्धान्त है कि जो 
ट्कडे वाला होता हे, वह विनाशी होता है । एक-एक ट्कड़ा हटते 
हए कभी न कभी वह नष्ट हो जायेगा । इसलिये ब्रह्माण्ड देह के 
साथ परमात्मा (विश्वात्मा) का संयोग तो बनता नही हे। 


फिर कैसा संबंध हे ? दूसरा संबंध काल से होता है। एक 
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काल में दो चीज होवें तो भी दोनों का सम्बन्ध हो जाता हे । जैसे 
जिस काल में अकबर था, उसी काल में तुलसी थे, इसलिये दोनों 
का कालिक अर्थात्‌ काल-विशेष से सम्बन्ध हो गया । विश्वात्मा 
परमात्मा का ब्रह्माण्ड के साथ कालिक सम्बन्ध भी नहीं बनता 
क्योकि विश्वात्मा नित्य है ओर ब्रह्माण्ड अनित्य हे क्योकि उत्पन्न 
हुआ हे । इसलिये दोनों का कालिक सम्बन्ध नहीं वनता । तीसरा 
सम्बन्ध कार्यकारण का हुजा करता हे । जैसे दूध ओर दही का 
आपस में सम्बन्ध । दही को देखते ही जानते हो कि एक दिन 
यह दूध था। यह सम्बन्ध भी यर्हा नहीं बनता क्योकि जव दहो 
बन गया तब दूध नहीं रहा । वैसे यदद यह तो नहीं कि ब्रह्माण्ड 
देह तो वन गया लेकिन वह विश्वात्मा नहीं रहा ! इसलिये वह 
सम्बन्ध भी नहीं बनता । इसी प्रकार अनेक प्रकार के सम्बन्धं 
का विचार किया गया हे | भिन्न-भिनन दार्शनिकों ने अनेक प्रकार 
के सम्बन्धो का निरूपण किया हे । लेकिन इन सव सम्बन्धो से 
अपरितोष रहा । वस्तुतः इनमें से कोई भी सम्बन्ध सिद्ध नहीं 
हज । 
सव सम्बन्धो का एक ही प्रबल खण्डन समञ्ना । दो चीजें 
जव आपस में मिर्लेगी अथवा दोनों का सम्बन्ध होगा तव दोनों 
में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा । एेसा नहीं हो सकता कि दो पदार्थो 
का सम्बन्ध हो ओर एक बदले, दूसरा न बदले, क्योकि 
सम्बन्ध हमेशा दोनो में रहता है । व्याह हुआ तो पली बदल गई, 
एेसा नहीं समञ्जना । घर में सास के अगड़े का मूल कारण इतना 
ही तो है कि सास कहती हे "लडकी तू तो बदल गई, अव तू कुमारी 
नहीं रही, मेरे घर की हो गई; लेकिन तुम्हारे इस सम्बन्ध से मेरे 
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लड़के में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये #† यदि सम्बन्ध की 
दिनिष्ठता जानती होती तो समञ्मती कि आज से यह लडकी जिस 
प्रकार से अपने माता-पिता की नहीं, उसी प्रकार से आजसेमेरा 
लडका भी अपने माता-पिता का नहीं है ! सम्बन्ध दिनिष्ठ दै, 
एक का परिवर्तन हो, दूसरे का न हो, यह नहीं हो सकता । 


पटले आदमी अपने घर में जिस मुनीम या नौकर को रखता 
था, वर्ह पोष्य-पोषक भाव सम्बन्ध होता था । हम उसका पोषण 
करने के लिये उसे रखते थे ओर वह पुष्ट होने के लिये रहता 
था । धीरे-धीरे ओद्योगीकरण आया । इसमें मालिक ओर नौकर 
का पोष्य-पोषकभाव नहीं रहा । तुम्हारे घर में नौकर है, तुम मालिक 
हो । जव नौकर कहता है-"वाबूजी, आज मेरी पत्नी बीमार है 
तव तुम्हें पता हे कि वह वीमार है या नहीं है । इसलिये तुम उससे 
व्यक्ति के स्तर पर व्यवहार करोगे । हो सकता हे एक महीने पहले 
उसको ट्टी की जरूरत पडी थी । आज फिर उसे टूटी की 
जरूरत पड़ गई । यदि पोष्य-पोषक सम्बन्ध हे तो समञ्चोगे कि 
यह तो सवकी आपत्ति है । मेरी भी पतनी बीमार हो जाये तो क्या 
करँगा ? पोष्य-पोषक भाव का सम्बन्ध होने के कारण तुम 
कठिनाई उठाकर भी उसे छुट्टी दे देते थे। अब ओद्योगीकरण 
हो गया । तुम्हारी फैक्ट्री में पौच सौ या एक हजार आदमी काम... 
करने वाले हो गये । पोष्य-पोषक भाव का सम्बन्ध रहा नहीं । _. . 
नोकर आकर कहता डे भेरी पली बीमार हे ” पहले तो तुम्हँ यही ~ ` 
संदेह हे कि वह वीमार हे भी या नहीं, क्योकि तुम्हें उसके घर 
का पता नहीं हे। यदि निर्णय भी हो गया कि बीमार है तो अगला 
कदम यह है कि यह आदमी तापकं यंत्र (बायलर) चलाने वाला >: 


,८-७न ~ 
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है । अगर यह नहीं आयेगा तो बाकी सब भी काम नहीं करेगे 
ओर मेरा पच हजार रुपये रोज का नुकसान हो जायेगा । इसलिये 
कह दोगे तुम्हारी छुट्टी इयू नहीं, इसलिये आज नहीं मिल 
सकती । तुम्हारे घर मे तुम्हारी पली बीमार हे तो मैं क्या करस? 
पोष्य-पोषकभाव नहीं रहा । इसमें गलती हम किसी की नहीं 
वताते। गलती तो उस दिन हो गई जिस दिन ओद्योगीकरण ने 
आकर हमें मनुष्य की जगह य॑त्र वना दिया, मूलाविद्या तो वह 
हे । अब तुम्हारा पोष्य-पोषकभाव नहीं रहा । सम्बन्ध हमेशा दिष्ठ 
होता है । इसलिये जब धीरे-धीरे सम्बन्ध बदला तव तुम सोचते 
हो कि यदि यह काम थोड़ा-सा पूरा कर तेता तो हमारा दो हज़ार 
का नुकसान वच जाता । लेकिन उसे तुम्हारे दो हजार के नुकसान 
की क्या पड़ी हे ! उसकी पत्नी बीमार हे, वह उसके लिये उतना 
ही ध्रुव सत्य है जसे तुम्हारे लिये तुम्हारी पलनी का बीमार हो जाना। 
यह उसके लिये प्रत्यक्ष, अनुभवसिद्ध हे। 
आज से लगभग पचास वर्ष पूर्व की बात हे । हमारे एक अत्यंत 
परिचित सज्जन स्टेट्स्मैनः मेँ सहकारी सम्पादक का काम करते 
थे। संस्कृत ओर अग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रकाण्ड पण्डित थे। 
प्रथम महायुद्ध छिड चुका था । लेकिन इग्लेण्ड ने अभी युद्ध की 
घोषणा नहीं की थी, एक-दो दिन में करने वाला था । उस जमाने 
मे स्टेट्स्मैन प्रमुख समाचार पत्र था, उसमें सरकार की ही नीतियों 
का अनुसरण होता था। उन्हें पता था कि यह घोषणा होने वाली 
हे । इसलिये उसके लिये बडा सुन्दर सम्पादकीय तैयार किया जा 
रहा था। भारतीयों को यह दिखाना था कि यह युद्ध तुम्हारे हित 
का है। युद्ध एक-दो दिन में होने वाला था । ओर वह सम्पादकीय 
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बड़ा लम्बा तेयार हो रहा था। उसी बीच में उन पंडित जी के 
पिता का श्राद्ध आ गया, उन्होनि छुट्टी की अर्जी दी 1 उसका 
सम्पादक अंग्रेज था । उसने कटय “आज छुट्टी कैसे मिल सकती 
डे ? यह काम तो कल तक तैयार हो जाना हे! उन्होनि कहा 
धरे पिता का श्राद्ध हे ” उस अग्रज सम्पादक ने कहा “श्राद्ध कल 
कर तलेना ।' वे घर गये ओर इस्तीफा लिखकर भेज दिया ओर 
उसी दिन से प्रतिज्ञा की कि इस अग्रेजी सल्तनत का मुञ्चे 
विरोध करना हे। जिस देश का आदमी यह नहीं समञ्च सकता 
कि पिता का श्राद्ध मुख्य हे या सम्पादकीय मुख्य है, उस देश 
को य्ह राज्य करने का अधिकार नहीं है । सम्बन्ध दिष्ठ होता 
हे, शासक शासित की स्थिति समञ्च । 


पचास वर्ष के वाद कल ही एक दूसरी घटना सामने आई । 
कल हमारे पास सरकार का एक पत्र आया कि, “छः अगस्त १६७१ 
को अमुक कार्य आप लोगों को करना हे / पत्र देखकर ही हमारा 
माथा ठनका; ये लोग संस्कृत के अधिकारी होकर ग्रहण वाले दिनि 
मीरिग बुला रहे है । उस दिन हम लोग वेद का स्वाध्याय भी नहीं 
करेगे, इसीलिये हमें उपाकर्म संस्कार आज से दस दिन पहले 
नागपंचमी को कर लेना पड़ा। ये कैसे संस्कृत के अधिकारी 
हं ? कुछ विचित्र सा लगा । जब वह पत्र पट्ते-पट्ते अंत में पर्हैचे 
तो आश्चर्य हुआ, उसे लिखने वाले ब्राह्मण थे ! पचास वर्ष पूर्व 
एक ब्राह्मण ने स्टेट्स्मैन को इसलिये छोडा था कि वह के सम्पादक 
यह नहीं समञ्च पाते थे कि श्राद्ध जरूरी है या सम्पादकीय जरूरी 
हे । क्या आज यही परिस्थिति अपने आपको भारतीय कहते हुए 
घूमने वालों की नहीं हे जिनको यह तक पता नहीं कि किस दिनि 


कद 
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ग्रहण पड़ेगा ओर ग्रहण मेँ क्या किया जा सकता है ओर क्या 
नदीं किया जा सकता ? क्या उनके साथ हमारा कोई 
सम्बन्ध रह सकता है ? सिवाय एक सम्बन्ध के कि नाश्य-नाशक 
भाव सम्बन्ध हो।यातोवे हमें नष्ट करद या हम उन्हें नष्ट 
कर । इसके सिवाय दूसरा कोई सम्बन्ध नहीं वनता । 
विचारटदृष्टि से देखने से पता चलता हे कि संबंध एक-दूसरे 
को परिवर्तित करता है । जब पोष्य-पोषक भाव सम्बन्ध तुम्हारा 
नहीं रहा, जब तुम मजदूर को केवल अपने कार्य करने का यंत्र 
समञ्जते टो कि जैसे बायलर चलता हे एेसे ही वायलर चलाने वाला 
भी चले, तव तुम्हारा मानवीय सम्बन्ध नहीं रहा । यदि वह किसी 
दिन काम नटीं करता तो क्या उससे पृष्ठते हौ कि क्या वात है, 
आज कुछ परेशान नजर आ रहे हो" या क्या कहते हो कि "क्या 
वात है, टीक से काम क्यों नहीं कररहेहो ?' हो सकताटेकि 
उसकी घरवाली ने आज उसे चाय ठीक वनाकर नहीं दी, इसलिये 
उसका मूड खराव हो गया । तुम तो कहते हो कि जैसे वायलर 
वटन दवाते ही काम करता है, वैसे ही तू क्यों नहीं करता ? तुमने 
उपसे य॑त्र बनाया तो उसने भी तुमको केवल धन चूसने का एक 
साधन बनाया । इसलिये नाश्य-नाशक भाव सम्बन्ध हो गया। 
वह तुम्हें नष्ट करना चाहने लगा क्योकि तुमने उसे नष्ट कर दिया । 
किसी मनुष्य को तुमने यंत्र समञ्ज लिया तो उसकी मनुष्यता ही 
तो नष्ट कर दी। सम्बन्ध हमेशा दिष्ठ होता है, दो में रहता है। 
यह नहीं हय सकता कि एक परिवर्तन करे, दूसरा न परिवर्तित 
हो क्योकि सम्बन्ध हमेशा दो में रहेगा । 
परमात्मा का ब्रह्माण्ड से यदि सम्बन्ध मानेंगे तो ब्रह्माण्ड 
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परमातसा में कुछ न कुछ परिवर्तन ला देगा। परमात्मा यदि 
परिवर्तनशील हो गया तो जिसका परिवर्तन होता हे वह पूर्वरूप 
वाला रहा ही नहीं । यदि परिवर्तन आ गया तो दोनों का धीरे- 
धीरे नाश होना अवश्यंभावी हे । चाहे समवाय या कार्यकारण जो 
भी सम्बन्ध परमात्मा ओर ब्रह्माण्ड का मानो, यदि परमात्मा में 
न्यूनता, सावयवता या परिवर्तनशीलता आ जायेगी तो वह 
परमात्मा नहीं रहेगा । क्यो नही रहेगा ? भगवान्‌ गौडपादाचार्यो 
ने एक नियम बताया हे “आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि 
तत्तथा" अर्थात्‌ जो चीज आदि ओर अंत में बदलती रहे, अब कुछ 
हे ओर वाद में कुछ ओर हो जाये तो जिस समय दिख रही है, 
उस समय भी वह नहीं के जैसी ही है । एेसे ही परमामा भी फिर 
नीं जेसा हो जायेगा । 

विराट्‌ जर परब्रह्म परमात्मा का सम्बन्ध नहीं बनता, 
सम्बन्ध का कोई भी प्रकार बनाने जाये तो कोई न कोई चुरि 
रह जाती हे । विचार करके शास्त्रकारो ने एक एेसा स्थल निकाला 
जहौ सम्बन्ध होते हए भी परिवर्तन नहीं आता ! सवेरे बाल ठीक 
करने के लिये शीशे के सामने खड होते हो । 

(स्वरूपानपहानेन पररूपसदृक्षताम्‌ । 

प्रतिविम्बत्वमेवाहुः खड्गादर्शतलादिवत्‌ ॥ 


यहा सम्बन्ध हे लेकिन कैसा सम्बन्ध है ? प्रथम बताया कि 
अपने स्वरूप की तनिक भी हानि अर्थात्‌ कम कयि बिना 
सम्बन्ध है। कचि में जब तुम्हारे मह का सम्बन्ध होता है तब 
क्या तुम्हारा वजन एक ग्राम भी घटता है ? या तुम्हारे चेहरे की 
एक ञ्िल्ली भी उसमें जाती हे ? तुम्हारे स्वरूप में कोई फक नहीं 
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आता । जो वेदांत नहीं जानता वह तो कटेगा कि फर्क आ जाता 
होगा । हमारे एक बडे प्रिय सज्जन थे। उनके युग में भाचित्र 
(फोटो) नहीं होते थे। एक बार कहने लगे, ^स्वामी जी एक बात 
का ख्याल रखना कि ये भक्त लोग फोटो उतारते हँ । अपनी फोटो 
ज्यादा मत उतारने देना ।' कारण पृष्ठा तो कहा कुछ न कुछ शरीर 
काभागतोउसफोयोमेंजाता होगा । ओर धीरे-धीरे ज्यादा शिष्य 
बन गये ओर फोटो उतारने लगे तो कमजोर हो जाओगे ॥ हमने 
उन्हें बहुत समञ्ञाया कि तुम्हें मनुष्य देखता हे तो उसकी ओँखि 
में तुम्हारा चित्र आ जाता है । कहने लगे, "यह कैसी वात है, जब 
कोई देखता है तो उसके अन्तःकरण की वृत्ति ने्र-रक्मि से हमारे 
ऊपर आती भी है तो कुछ न कुछ मिलता ही हे ” सांख्यवादी 
एसा मानते है, उन्दी के हिसाब से वे कहते थे । लेकिन वस्तुतः 
स्वरूप की कोई हानि नहीं होती । विम्ब में किंचित्‌ परिवर्तन नही, 
फिर भी कचि के साथ हमारा सम्बन्ध हो गया ! 


यह नहीं कह सकते कि माने ही नदीं कि सम्बन्ध हो गया, 
क्योकि “पररूप-सदक्षता' वह कचि अब कच के रूपका नहीं 
. रहा, देखने पर मेरे रूप का दीखता है । उसका स्वरूप नहीं बदला, 
लेकिन उसके अन्दर मैं दीख रहा ह उसके अन्दर कुछ परिवर्तन 
हए बिना ही दीख रहा ह| यदि सम्बन्ध न होता तो उसका 
अपनापन न दीखकर केवल में ही वरहा क्यों दीखता ? कपि 
बिल्कुल साफ है, बदधिया पालिश किया हुजा है । उसमें जब अपना 
चेहरा देखते हो उस समय कोच नहीं दीखता । दुकान छोटी ह 
तो लोग चाहते हँ कि बहुत बड़ी दीखे । इसलिये तीनों दीवारों में 
कोच लगा देते हे । ग्राहक अन्दर जाता हे तो सोचतादहैकिन 
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जने कितनी बड़ी दुकान है, क्योकि किं से उसकी 
लम्बाई-चौड़ाई बट्‌ गई । पता नहीं लगता कि यर्हौँ कचि लगा हुआ 
हे । यदि कीं कोई गौव का असावधान हो ओर देखने के लिये 
आगे जाये तो बेचारे का माथा भी प्टरूट जाये ! साफ कोच स्वयं 
नहीं दीखता, जिसका प्रतिबिम्ब पड़ता हे वही दीखता हे । इसलिये 
सम्बन्ध नहीं, यह नहीं कह सकते । लेकिन इस सम्बन्ध से जिसका 
सम्बन्ध हे उसमें कोई परिवर्तन नहीं है । कोच का तो बेचारे का 
दीखना ही वंद हो गया, मैं ही मैं दीख रहारहू। कचि का परिवर्तन 
तो शतप्रतिशत ओर मेरे में एक प्रतिशत भी परिवर्तन नहीं हुञा । 
यह प्रतिविम्ब के सम्बन्ध की स्थिति हुई । “पररूपसदृक्षताः तुम्हारा 
स्वरूप बदला नहीं ओर पररूप की सदशता पूर्ण हो गई । इसी 
का नाम प्रतिविम्बता डे। 


प्रसिद्ध॒ स्थल है जरह प्रतिबिम्बन सवनुभूत है- 
'खड्गादर्शतलादिवत्‌ । पुराने जमाने के लोग असली तलवार रखा 
करते थे। आजकल सरदार लोग कृपाण लेकर घूमते है । जानते 
हो लोग तलवार की परीक्षा कैसे करते थे ? आलु इत्यादि छीलकर 
उसकी परीक्षा नहीं-करते थे कि देखें धार है या नही ! तूल (रुई) 
लेकर उसे एकदम पतला ञ्ीना कर दिया ओर उसे वायु में उडाकर 
उस पर तलवार मारी जाती थी; यदि तूल कर गई तो तलवार 
धार वाली मानी जाती थी । तूल को भी जो काट सके, वह तलवार 
हे । इसी प्रकार जो सृष्ष्म से सृष्ष्म पदार्थ को समञ्ञ सके वह बुद्धि 
हे । एेसी तलवार में यदि अपना मुख देखो तो स्पष्ट दीखता है। 
इसलिये पहला दृष्टांत खड्ग का दिया , दूसरा दृष्टांत आदर्शं 
(कचि) का दिया । यह दृष्टांत तो आप लोग जानते ही है। 
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हमने कई बार विचार किया कि खड्ग शब्द पहले क्यो रखा, 
क्योकि हम लोगों को तो शीशा प्रसिद्ध दृष्टांत लगता हे, उसमें 
मुख दीखता है । इसके दो कारण ह । एक तो तलवार की तेजी 
की तरह बुद्धि के अन्दर चेतन का प्रतिबिम्ब तभी पड़ेगा जब बुद्धि 
तीक्षण होगी । बुद्धि तीक्षण न होने के कारण ही सत्‌ चित्‌ का 
प्रतिबिम्ब तो पड़ता है लेकिन आनंद, भूमा गायब टै । केचि में 
तीक्ष्णता नहीं होती । यद्यपि पतला कोच होता है, लेकिन उसमें 
मुख ठीक नहीं दीखता । इसलिये वुद्धि की तीक्ष्णता को बताने 
के लिये खड्ग का दृष्टां दिया । दूसरी वात, कंचि यदि थोड़ा 
सा गिर जाये तो खतम हो जाता है, कचि की कोई स्थिरता नहीं 
हे । दूसरी तरफ तलवार खचाखच मारती चली जायेगी, फिर भी 
उसकी चमक कम नहीं होगी, उल्टा चमक वटेगी । पुराने लोग 
कहा करते थे "बहुत दिन हो गये मेरी तलवार को दुश्ण्नों को 
मार कर प्यास बुञ्ाने का समय नहीं मिला ! तलवार स्थिर होती 
हे, प्रयोग करने से उसमें कमी नहीं आती । ठीक इसी प्रकार यहा 
बुद्धि समञ्ञ लो अथवा विराट्‌ का वर्णन होने से विश्व बुद्धि ब्रह्माण्ड 
समञ्ञ लो । इस ब्रह्माण्ड का अनादि काल से आज तक उपयोग 
करते अये, क्या कभी किसी चीज की कमी हुई ? उल्टा जितना 
प्रयोग करते हो, उतनी बटृती ही जाती है; स्थिर हे, नष्ट नहीं 
हुआ, गिर कर खत्म नहीं हु । जैसे विराट्‌ का ब्रह्माण्ड देह, वैसे 
अपनी बुद्धि को भी समञ्ज लेना । एेसा तो नहीं कि बुद्धि से किसी 
चीज को समञ्चने का प्रयल न करो। इस भय से कि करीं बुद्धि 
धीरे-धीरे खत्म न हो जाये ! उल्टा यह होता है कि जितना-जितना 
बुद्धि का प्रयोग कर, जितना अधिक पदार्थों को बुद्धि से समञ्ञो 
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उतनी-उतनी बुद्धि ज्यादा समञ्जने की सामर्थ्य वाली होती हे। 
इसलिये दर्पण की अपेक्षा खड्ग में प्रतिबिम्ब बताने के दो कारण ` 
है-एक तीक्ष्णता ओर दूसरा, उसमें प्रयोग के दारा अधिकतर 
योग्यता, जाज्वल्यता दिखाना । इसलिये खड्ग का दृष्टां पहले 
दे दिया । 


वेदांती विज्ञान की उन्नति से डरता नहीं हे । दूसरे मत-मतान्तर 
ओर मजहब वाले विज्ञान की उन्नति से उरते ह कि कहीं एेसा 
न हो कि बुद्धि की उन्नति हमें खत्म कर दे । वेदांती कहता हे 
. कि बुद्धि की उन्नति से खत्म होने वाली चीज ब्यूटी हुआ करती 
हे । बुद्धि की उन्नति से तो मनुष्य का विरोध हो ही नहीं सकता । 
यदि वेदांत को आजकल के वैज्ञानिक से कोई शिकायत होती 
हे तो वह यही कि वह बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं करते । दो-चार 
स्तरों के बाद जब वेदांती कहता हे कि कुछ ओर कोयियों का 
सन्निवेश करो' तो कहता डे “जाने दो, यहीं तक पृषो । वैज्ञानिक 
बुद्धि का पूरा प्रयोग नहीं करना चाहता, घवरा जाता है, डर जाता 
हे । इन दोनों वातों को बताने के लिये ही यल खड्गरूपता बताई । 
जैसे एक मोटी बात अभी हमने कही कि ओद्योगीकरण कं दारा 
यत्रिक युग आ जाने के कारण पोष्य-पोषक भाव खत्म हो गया । 
इसके जवाब मेँ वेदांत यह नहीं कहेगा कि यंत्र को न लाओ। 
विषय आ गया है, समञ्चा देते है : दूसरे मत-मतांतर वाले तो कर्टेगे 
कि यंत्र आया तव यह गड़बड़ी शुर हई, इसलिये य॑त्र नं आये 
तो अच्छा है । वेदांती यह नहीं कहता । वह तो कहता है कि ज॒रा 
विचार करो कि यंत्र किस का काम करने आयाहेट?यंत्रतो 
शूद्र का काम करने जाया है, “परिचर्यािकं कर्म शूद्रस्यापि 
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स्वभावजम्‌" य॑त्र का काम तुम्हारी सेवा करना हे । इसलिये य॑त्र 
का अधिपति शूदर है। गड़बड़ी इसलिये हो गई कि य॑त्र शूद्र के 
हाथ में न रह कर दिजों (वैश्यो) के हाथ मेँ आ गया । यंत्र शूद्र 


~ -की मदद करने आया था, लेकिन उसकी मिल्कियत दूसरे के 
हाथ मेँ चली गई । इसी वात का ञ्जगड़ा है, ओर कुछ नहीं है। 


वेदांती विचार करने से घबराता नहीं । कहता हे कि य॑त्र मेँ कोई 
खराबी नर्ही, खराबी वर्णव्यत्यय से होती है । जिस प्रकार से मन्दिर 
का पुजारी बनिया बन जाये तो गड़वड़ी हो जायेगी । आजकल 
तो बनिया पुजारी बन गया है-क्योकि मन्दिरों में टिसाब रखते 
हें कि कितनी आमदनी हुई ! आमदनी देखना तो बनियो का काम 
हे । ब्राह्मण का काम तो खर्च देखना ह; इस मन्दिर में कितना 
खर्च हुज-यह सोचे तो ब्राह्मण हु । इस मन्दिर से कितनी 
आमदनी हुरई- यह बनिये का काम हो गया । जहौ यह भाव आया 
वरहो ब्राह्मण-भाव नहीं रहेगा । गड़बड़ी शुरू हो गई वर्ण-व्यत्यय 
 से।इसी प्रकार से यंत्र की खरावी नहीं हे । य॑त्र जिसका था, जिसके 
लिये आया था, उसके पास न रहकर जिसका नहीं धा उसके पास 
चला गया। य॑त्र का काम शूद्र के काम को कम करना हे, वेश्च 
के धन को बद्ाना नहीं है । जितना भी विज्ञान का विचार है उससे 
वेदांती कभी नीं घबराता । वेदाती कहता है कि विचार करके 
उस समस्या का हल अपने.आप निकल जायेगा । मनुष्य इसलिये 
-षबसं जीता हे कि वह अपने लाभ की बात सोचने लगता हे। 
"जहम तक का विचार मुञ्चे फायदा पूर्हैचाये, वहम तक ठीक है", 
आगे विचार करो तो कहते ह कि “जमाना बदल गया » वहीं 
से गड़बड़ शुरू होती है । इसलिये खड्ग का दृष्टांत देकर शास्त्रकार 
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ने दर्पण की उपेक्षा उसे श्रेष्ठ माना । 


आदर्श, दर्पण का दृष्टांत इसलिये दे दिया कि किसी ने खड्ग 
नदेखा हो तो भी कोच देखा ही होगा । तीसरा दृष्टांत दिया तल 
का गवमेंकिसीने कोच भीन देखा हो तो भी तालाब में अपना 
चेहरा देखा ही होगा । वर्ह भी अपना प्रतिबिम्ब बिना परिवर्तन 
के दीख रहा हे । सर्वत्र अपने स्वरूप को बदले विना दूसरी चीज 
से सम्बन्ध हो गया । विम्ब बदला नहीं ओर दर्पण इतना बदल 
गया कि उसका आपा ही नहीं दीखता हे । ब्रह्माण्ड का जब विराट्‌ 
पुरुष के साथ, परब्रह्म परमात्मा के साथ सम्बन्ध हुआ तब वर्ह 
ब्रह्माण्ड सर्वथा विराट्‌ पुरुषरूप हो गया ओर परमात्मा में कोई 
परिवर्तन नहीं, जैसा था वैसे ही रह गया । 


एक वात ओर बता द-जब बरसात का मौसम खतम हो जाये 
तव कभी प्रातःकाल सवेरे छह बजे घूमने निकलना । किसी छोरी- 
सी घास की पत्ती के ऊपर एक ओसकण को देखना ओर बडे 
ध्यान से देखना तो देखोगे कि उसके अन्दर तुम्हं सारा आकाश 
ओर सारे तारे दीखते हँ । आज तक नहीं देखा तो अब देख लेना । 
अतिसृष्ष्म जल विन्दु, उसके अन्दर अनंत ब्रह्माण्ड प्रकाशित हो 
जाते हें । यह जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा कचि हो तभी पहाड़ दिखाई 
दे । छोटे से छोटे कच को भी पहाड़ के सामने करो तो सारा पहाड़ 
दिखाई देता है । इसीलिये आचार्य पुष्पदंत कहते है कि भगवान्‌ 
शंकर की जटा के अन्दर रहने वाली गंगा के अन्दर एक कण 
मे क्या प्रतिबिम्ब है ्रवाहो वारा यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते। 
जगदूव्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः # ओसके एक कण के 
अन्दर सारे का सारा ब्रह्माण्ड प्रतिफलित हो जाता हे 1 आकाश 


१०४ पुरुषसूक्त 


के सारे नक्षत्र, तारे आदि प्रतिफलित हो जाते ह। 


इसी प्रकार यह ब्रह्माण्ड कोई वड़ी चीज नहीं है। 
“पृषतलघुदरष्टः" इतना छोरा है कि न दीखने जैसा । लेकिन उसी 
के अन्दर समग्र ब्रह्माण्ड प्रतीत हो रहे ह । यह सृष्टि अत्यन्त छोटी 
है, नीं के जैसी; इतनी नहीं के जैसी, कि बोद्ध तो उसे नही 
ही कह देते हैँ ! वेदांती की तीक्ष्ण दृष्टि है, इसलिये कहता है 
कि “नर्ही" तो नहीं कह सकते, छोटी जृख्र हे । जैसे कोई प्यासा 
आये ओर तुम उसे बच्चे की छोरी कटोरी में दो रवद पानीदो 
तो कटेगा “इसमें कुछ भी नहीं है ” जैसे लोग यह कहते है, उसी 
प्रकार इस ब्रह्माण्ड को €“ करें इतना बड़ा भले ही न हो लेकिन 
बिल्कुल नर्ही' भी कहना ठीक नहीं । कुछ तो हे, अन्यथा दीखता 
कैसे ? लेकिन सांख्यवादी की तरह यह ब्रह्माण्ड € कहना भी 
व्यर्थ हे । यह इतना छोटा हे कि उसे € कहना वनता नहीं ओर 
न बौद्ध की तरह इसे सर्वथा "नहीं हे' एेसा कह सकते टै, क्योकि 
प्रतीति हे ही । सत्‌ ओर असत्‌ दोनों साथ नहीं रह सकते । अतः 
इसे हि नटीं है" भी कहना ठीक नहीं । इसलिये सत्‌-असत्‌ दोनों 
से विलक्षण यह केवल मिथ्या, अनिर्वचनीय हे। सारे का सारा 
ब्रह्माण्ड अनिर्वचनीय है, सत्‌-जसत्‌ से विलक्षण हे । लेकिन इसके 
अन्दर सारा परमात्मा प्रतिफलित हआ हे, इसलिये वही यद्य पर 
दीख रहा है, लेकिन प्रतिबिम्ब रूप हआ दीख रहा हे ! माया मेँ 
ब्रह्म का प्रतिबिम्ब ही ब्रह्माण्ड हे। 
जो दीख रहा है, वह ब्रह्म है लेकिन प्रतिबिम्ब रूप में दीख 
रहा है। इसको बिम्ब समञ्जने वाला ओर कुछ नः समञ्जने वाला 
दोनों श्राति में ह । इस सम्बन्ध से ब्रह्म मेँ कोई परिवर्तन नहीं आया 
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ओर सम्बन्ध भी बन गया । (ततो विराड्‌ अजायत ब्रह्माण्ड देह 
के साथ उस परब्रह्म परमात्मा के साथ विराट्‌ पुरुष का यही 
सम्बन्ध हो गया । 


व्रकवचम-७ 


पुरुषसूक्त के पंचम मंत्र की व्याख्या करते हुए ब्रह्माण्ड देह 
से विश्वासा का सम्बन्ध बता रहे थे । बाकी सम्बन्ध परमात्मा 
मे दोष का अपादान कराते है । एकमात्र विम्ब-प्रतिविम्बभाव ही 
विना दोष का आपादान किये सम्बन्ध की प्राप्ति करा देता हे। 
बिम्ब-प्रतिविम्बभाव सम्बन्ध बिना बदले हुए प्रतीत होता हे । जसे 
दर्पण के अन्दर बिना घुसे हए ही, यर्हौँ तक कि उसका स्पर् किये 
बिना ही मुख की उसमें प्रतीति होती हे । प्रतिबिम्ब की वास्तविक 
विशेषता यही हे । दूसरी विशेषता प्रतिबिम्ब की एक ओर हे । 
प्रतिबिम्ब जहौ पड़ता हे, वौ एक-दूसरे को काटता नहीं है । यह 
थोड़ा कठिन विषय हे । आचार्यपाद बताते हैँ 

“अन्यव्यामिश्रणायोगात्‌ तदभेदावभासनम्‌ । 

प्रतिविम्बमिति प्राहः दर्पणे वदनं यथा । ॥ 
प्रतिबिम्ब की एक बड़ी विचित्र विशेषता है : कचि के अन्दर तुमने 
अपना मुख देखा, फिर तुम्हारी पलनी ने उसमें अपना मुख देखा । 
दुनिया भर में मुखो का सम्बन्ध होते हुए उस दर्पण मेँ क्या किसी 
की छाप रह गई ? जिसका प्रतिबिम्ब पड़ता है, केवल वही नर्ही 
बदलता, इतना ही नहीं, किन्तु प्रतिबिम्ब के दृष्टांत में यह विलक्षण 


१०६ पुरुषसूक्त 


विशेषता है कि दोनों नहीं बदलते । इसलिये य्ह भी केवल मुख 
ही नहीं बदला बल्कि दर्पण भी नहीं बदला । एेसा तो नहीं कि 
इस दर्पण में पचास आदमियों ने मुख देख लिया तो अब यह 
दर्पण धुंधला हो गया । दूसरी चीजों का उपयोग करने में तो लोग 
कहते है कि भेरी चीज मत लेना । मेरे तोलिये से शरीर मत पोछना, 


मेरे साबुन से मत नहाना + सवका त्ौलिया साबुन आदि 
अलग-अलग होता हे । लेकिन क्या एेसा भी कहना पड़ता हैकि ` 
भरे कोचि में मुख मत देखना । वाकी चीजों के उपयोग से जिसका 
उपयोग करते हँ उसमें परिवर्तन आ जाता हे । दर्पण की विशेषता 
यह है कि प्रयोग करने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता । उसके 
साथ किसी भी प्रकार का व्यामिश्रण नहींहे। एक साथदही एक 


दर्पण में दो विरुद्ध चीज का प्रतिबिम्ब पड़ सकता हे । एक कोने 
मे पानी का कटोरा ओर दूसरे कोने में जलती दुई आग रख दो 
तो देखोगे कि दोनों का प्रतिबिम्ब कचि के वीच में एक ही जगह 
जाकर पड़ेगा कि पानी में आग जल रही हे । पानी में आग कभी 
नहीं जल सकती लेकिन कच में यह हो सकता हे ! दोनों का 
प्रतिविम्ब एक ही जगह पड जाता हे । अत्यन्त विरुद्ध चीजों का 


एक जगह प्रतिविम्ब पड सकता हे । एेसा नहीं कि दर्पण उसको ¦ 


कभी प्रतिबिम्बित न करता हो ओरन ही दर्पण पर कोई असर 
होता हे, वैसे का वैसा बना रहता हे । इसलिये आचार्यपाद कहते 
है कि दोनों के व्यामिश्रण का अयोग है, दोनों कभी मिलते नहीं । 
दोनों का आपस में इतना घनिष्ठ मिलन होने पर भी मिलन कुछ 
नहीं । एक का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं । 


ब्रहमसूत्र-भाष्य में ही भगवान्‌ भाष्यकार कहते है कि आला 


| 
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ओर अनात्मा का अनादिकाल से यह व्यवहार होने पर भी उसके 
अणुमात्र धर्म से भी न आत्मा अनात्मा को ओर न अनात्मा आत्मा 
को प्रभावित कर सकते हँ । मिले हुए एेस्े घनिष्ठ है कि आत्मा 
के विना अनात्मा कहीं नहीं दीखता ओर अनात्मा के विना आत्मा 
कीं नहीं दीखता । जौँ अनात्मा दीखता हे, वर्ह सदृरूप से ब्रह्म 
हे जर जर आत्मा दीखता हे वर्हौँ अहंकारासिका वृत्ति रूप से 
अनात्मा है । एेसे मिले इए होने पर भी वस्तुतः दोनों का मिलन 
अणुमात्र धर्म से भी नहीं हे। कीं पर भी तुम्हे एक के बिना दूसरा 
मिलने वाला नहीं हे-सुषुप्ति में भी शुद्ध आत्मा नहीं रहता, वर्ह 
भी अविद्या, अज्ञान तो बना ही हुआ है । यदि प्रश्न पूछा जाये 
कि “शुद्ध आत्मा करौ है ?' तो कोई जवाब नहीं दे सकते ! यदि 
पृष्ठो शुद्ध अनात्मा कहौं रहता है ?' तो भी जवाब नहीं दे सकते; 
क्योकि जहौ मिलते हैँ दोनों मिले हए ही मिलते ह । एक नियम 
हे, जो सव दार्शनिक मानते है कि जो जिसके बिना कभी नहीं 
मिलता, वह उससे अलग नहीं होता । जब अनात्मा कभी आत्मा 
के विना नहीं मिलता तो अनासा को आसा से अलग कैसे मानैगे? 
यदि अलग होता तो कहीं स्वातन्त्येण मिलता । निलता कीं नहीं 
हे; जहौ मिलता हे, वर्ह आत्मा के प्रतिबिम्ब को लिये हुए ही मिलता 
हे। इसलिये उसे अलग नहीं मान सकते । 


यदि आत्मा का यह रूप हे तो वह मिलेगा कर ? आगम 
शास्त्रों ने एक विचित्र बात बताई हे, “उक्तं च कामिरकैर्देवः 
सर्वकतिनिराकृतिः वह देवाधिदेव महादेव सर्वाकरति रहते हए भी 
निराकृति हे ! करौ मिलेगा ? सर्वाकति में मिलेगा । किस रूप 
मे मिलेगा ? निराकृति रूप से मिलेगा । हमारे यह ओपनिषद लोगों 


१०८ पुरुषसूक्त 


को, उपनिषद्‌ समञ्चने वालो, को कुछ विरुद्ध बातें कहने का शौक 
रहता है । यह शोक इसलिये है कि विना विरुद्ध वात कटे हृए 
तत्वज्ञान नहीं होता । ईशावास्योपनिषद्‌ में बताया, “अनेजदेकं 
मनसो जवीयः वह परमात्मा बिल्कुल नहीं हिलता ओर मन की 
उपेक्षा भी अलयंत तेज॒ चलता है, अर्थात्‌ बिना हिले हुए ही सबसे 
तेज चलता हे । तेज चलता हे तो हिला करे, किन्तु नहीं दिलिता। 
नहीं हिलता है तो स्थिर रहे, लेकिन एसा भी नहीं । दोनों बातें 
इकट्टी कह दीं । ऋग्वेद मे बताया “आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌! 
वह बहुत जोर-जोर से संस ते रहय था ओर वहाँ हवा नहीं थी। 
इसी प्रकार य्ह कहा कि सारी आकृतियो मे उसको देखो पर 
जब देखोगे तब निराकृति ही दीखेगा । जलदर्पणवत्तेन सर्वं व्याप्तं 
चराचरम्‌" जल या दर्पण में सारी आकृतिर्यौ दीखती चली जाती 
हैं लेकिन हमें यह पता हे कि उसमें कोई आक्रति नहीं हे । दर्पण 
में कुछ लम्बाई-चौडाई-ऊचाई की कल्पना हो भी जाये, इसलिये 
इससे पहले जल का दृष्टांत दे दिया । वस्तुतः दर्पण जिसे समञ्चते 
हय, वह लम्बाई-चौडाई-ऊँचाई वाला नहीं हे, वह तो प्रतिविम्बन 
करने वाला पदार्थ है । जैसे जितना बड़ा वर्तन होगा, उसमें उतना 
अधिक जल आयेगा। जल का कोई नाप नहीं है, नाप तो वर्तन 
का है, एक किलो वर्तन में तुमने जल भरा ओर उसे किसी को 
दिखाया कि इसे एक किलो जल कहते हँ । वह समञ्ञ लेता है 
कि एक किलो जल इतना होता है। इसी प्रकार हमने छट इंच 
लम्बा-चौडा वर्तन दिखाया, उसमें मिट्टी आदि तो आश्रय है, 
उस आश्रय के अन्दर दर्पण रहता हे। यदि एक पुट का होगा 
तो एक फट का ओर दस एएुट का होगा तो दस फुट का प्रतिविम्ब 


(य 
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उसमें रहेगा । दर्पण वह हुजा जो किसी चीज को ग्रहण करने पर 
भी जिसे ग्रहण किया उसको भी न बदले ओर खुद भी न बदले । 
यह लक्षण समञ्च लिया तो फिर उसके नाप से कोई फक्‌ नहीं 
पडता । सारी आकरृतियों को लिये हए भी दर्पण अपरिवर्तित रहता 
हे, इसलिये कह सकते हो कि दर्पण सर्वाकरति वाला होते हुए ही 
निराकृति हे । इसी प्रकार यछ भी सारी आकरृतियों की प्रतीति 
होते हए भी वह तत्व निराकृति बना रहता हे। 


जिसे आगे बनाना डे, उसकी प्रतीति पहले हो जाती है । जेसे 
कुम्हार घडा बनाता हे तो पहले कुम्हार कं अन्दर घडा उत्पन्न 
हो जाता है । जव तक कुम्हार के अन्दर घडा नहीं होगा तब तक 
वह घडा कभी बाहर नहीं आ सकता । हम कई बार लोगों से जब 
पूछते ह कि तुमने बीमारी को क्यों बला लिया ? तो लोग कहते 
हं कि टमने करौ बुलाया ! वस्तुतः वेदांती की कठिनाई होती है 
कि जव तक मन में पहले बीमारी चेदा न हो, तब तक उसको 
शरीर में प्रकट कैसे करोगे ? फिर भी लोग कहते है कि शरीर 
मे बीमारी प्रकट हो जाती डे! बीमारी बेचारी तो जड है, खुद केसे 
प्रकर होगी ? शरीर ओर बीमारी दोनों चेतन नहीं हे । चेतन हम 
टै, टमारे सिवाय ओर कौन उसे लायेगा ? इसलिये बीमारी पैदा 
करनी हई तो उसे पहले मन में पेदा करोगे, उसके बाद शरीर 
मे बीमारी प्रकट होगी । य्ह तक कि मृत्यु भी पहले मन में येगी, 
तब बाहर आयेगी । जब कोई कहता हे कि “मृत्यु आकस्मिक हुई 
तव हम नहीं मानते! हमारे लिये तो उसकी मृत्यु भले ही 
आकस्मिक हो लेकिन मरने वाले के लिये मृत्यु आकस्मिक नहीं 
हे । पहले उसने मृत्यु का प्रतिबिम्ब मन में बनाया तब वह बाहर 
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प्रकर हुई । यह बात दूसरी हे कि हम लोग प्रायः प्रतिबिम्ब को 
बनाते तो है लेकिन मूल को भूल जाते हँ । लोग कहते हँ कि “हमारे 
मह से यह बात निकल गई; हमें सी आती है कि मह से कोई 
बात कैसे निकल सकती है ? जब तक पहले तुमने अपने अन्दर 
शब्द-वाक्य न सोचे हो, तब तक वह वात मुह से कैसे निकल 
जायेगी ? मह से कही जाने का मतलब है कि कटने के वाद्‌ विचार 
से पता लगा कि मैने बेवकूफी की । अव उसको ठकने का तरीका 
हआ कि भमुख से वात निकल गई ।' इसी प्रकार मैने मृल्यु का 
प्रतिबिम्ब बनाया, बाद में पता चला कि इसे वनाना वेवकूफी थी 
तो दोक दिया कि भें अकस्मात्‌ मर गया । यह दूसरे के लिये 
तो ठीक हे क्योकि उसे पता नहीं कि मने क्या प्रतिविम्ब बनाया 
ठे! 

इस पर एक कथा आती है : एक आदमी जंगल में चला 
गया । रात का समय था ओर जंगल घोर था। वह एक पेड के 
नीचे लेट गया। उसने दार्ये-बा्ये देखा तो अधरा दीखा। 
सोचा- य्ह बुरे फंसे। पेड के नीचे टी सारी रात निकालनी 
पड़गी । पलंग की तो वात क्या, आज तो तकिया भी नहीं है। 
पर सोता तो थकावर मिट जाती ¢ तब तक देखता हे कि उस 
पेड के दूसरी तरफ सोने के पायो वाला एक बटिया पलंग विष्ठा 
हे, जैसे आजकल स्िगदार पलंग होते हैँ । उसके ऊपर दूध के 
फेन की तरह चादर भी विष्ठी हुई है, वद्या तकिया लगा हअ 
हे। सोचा, “इसे तो मेने देखा ही नहीं था # अव विचार आवा 
कि हाय ! मैं भोजन साथ लाता तो बडा अच्छा होता, यहीं 
 खा-पीकर सो जाता तो नीद बद्धिया आती # तब तक देखता है 
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कि पलंग के पास ही सोने की थाली, पन्ने की कटोरी में बद्धा 
ओर ताजा दाल-भात, खीर, गुलाबजामुन उसमें रखे है । चारो तरफ 
देखा कि यदलं कोई हे तो नहीं ! मन में सोचा कि खा ले, कोई . 
पूषठेगा तो कटेगे कि “भूख लगी थी खा लिया ॥' उसने डटकर खाया 
ओर ञ्ञारी का सुन्दर पानी पिया । लेटा तो बड़े सुख का अनुभव 
करने लगा । इधर-उधर देखने लगा, सोचने लगा, "यह घोर जंगल 
हे इसमें नींद तो आ जायेगी, लेकिन एेसा न हो कि कोई शेर 
आकर खा जाये ।' इतने में उसने जोरों से गर्जना सुनी, देखा कि 
शेर आ रहा है । उसने सोचा "लगता हे कि मुञ्े खायेगा । इतने 
मेही शेरने आकर उसे खालिया ! जिस वृक्ष के नीचे वह लेया 
था, वह कल्पवृक्ष था । कल्पवृक्ष के नीचे बेठकर जो-जो संकल्प 
वरनेगे, वे सिद्ध हो जायेगे । विष्ठोने ओर भोजन का संकल्प बना 
तो वह सिद्ध हुआ, शेर का संकल्प बना तो वह भी सिद्ध हो गया । 


प्रायः लोग यह जानते ही नहीं है कि कल्पवृक्ष के नीचे जीवन 
रात-दिन विता रहे हँ । यह शरीर सामान्य नहीं हे । यह देवताओं 
के रहने का सुन्दर वन हे । कल्पवृक्ष विचित्र शब्द है । कल्प किसी 
चीज के बनाने को कहते हैँ ओर वृक्ष मायने जिसको कारा जा 
सके या जो काटने के योग्य हो । जिसे पेड कहते हैँ, उसे भी वृक्ष 
इसलिये कहा जाता हे कि काटने के योग्य होता हे। वृक्ष बड़ा 
हआ तो उसका प्रायोजन हे कि उसे काटो । फिर थोडे दिन बाद 
उसमें नया वृक्ष लगेगा । इसी प्रकार य्ह कल्पनाओं का जितना 
वटाव हे वह सव भी काटने के लिये ही ह क्योकि वृक्ष हे । बहुत 
से लोग यह नहीं जानते है कि वृक्ष का अंतिम प्रयोजन काना 
हे। हम एक जगह गये हए थे वर्ह केले के पेड बहुत थे । केले 
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के पेड का नियम है कि वह एक वार फल देता हे, फिर नहीं 
देता । वर्ह जो महयसा थे, उनसे हमने कडा कि “इन पेड़ को 
कटवा दो' तो कहने लगे कि खुद ही बोया है, कैसे कार देँ ? 
हमने कहा, कटवाजगे तो इनमें से ओर वद्धिया-वद्िया पेड 
निकल आयेगे ! इसी प्रकार हम लोग अपनी कल्पनां को यदि 
कारते रहे तो उत्तम-उत्तम कल्पनायें निकलती रहँ लेकिन हमने 
निकृष्ट कल्पनाओं का जाल बना रखा हे । उसी को नहीं निकाल 
पाते ह । एक नोर नाम की चीज होती हे । कागज का एक टूकड़ा 
होता है जिसके ऊपर हुण्डी लिखी होती हे । वह हृण्डी भी नकली 
होती है । उस नकली हृण्डी की कल्पना से ही लोग नहीं निकल 
पाते। कल्पना ही तो है कि वह सुखहेतु है । उससे कुछ भली 
कल्पना हँ जैसे रसगुल्ला, गुलाबजामुन इत्यादि । यह भी कल्पना 
है कि पुत्र, पत्नी सुख के हेतु ह । ये सव निकृष्ट कल्पनाये हं । 
इनके दारा बार-बार धक्का खाकर, धोखा खाकर वार-वार 
नुक्सान उठाकर, फिर भी धन्य है उन लोगों की श्रद्धा जो उस 
पर फिर विश्वास करते है । एक बार विश्वास किया तो धोखा 
खाया, फिर भी विश्वास किया, फिर धोखा खाया । प्रबल श्रद्धा 
है । हम एेसे-एेसे लोगो को जानते हँ कि पहली शादी की, पतनी 
से गडा होता रहा । पतनी मर गई तो दूसरा व्याह करने चला। 
हमने पषा, तुम तो कलहा करते थे कि पतनी से ्ञगड़ा होता रहता 
हे, फिर दूसरा व्याह क्यों कर लिया ?' कहता हे, “उसका तो 
स्वभाव खराब था, इसका अच्छा रहेगा । हमने कहा तू धन्य 
है ! अरे, चावल का एक दाना देख लिया कि पतनी एेसी होती 
हे, लेकिन कुछ नहीं समञ्च पाया । एक पुत्र हज, उससे गडा 
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हो गया, उसने मुकदमा चला दिया, तुमने उसे अलग कर दिया । 
अव दूसरे पुत्र मे लगाव रखते ह । पृषो कि क्या पहले से सुख 
मिला ? तो करेगे वह नालायक था, यह लायक बनेगा ॥ कितनी 
जबरदस्त श्रद्धा है ! एेसी निकृष्ट कल्पनाओं को वह वक्ष नहीं 
समञ्ता, काटने के योग्य नही समञ्जता। तदपेक्षया उक्करष्ट ` 
कल्पना हे कि विकुण्ठ लोक जा्येगे, भगवान्‌ के साथ रगे । उनके 
साथ लीला करेगे + यह भी कल्पना हे, लेकिन दूसरों की अपेक्षा 
श्रेष्ठ हे। 


कुछ लोग इन सामान्य कल्पनाओं से उक्करृष्ट कल्पनाओं को 
छोडकर ओर निकृष्ट कल्पनायँ करते हैँ अर्थात्‌ जिन कल्पनाओं 
को सामन्य लोग करते है, उनसे भी निकृष्ट कल्पनायें करते हैँ । 
चार लड़के पेदा हुए, चारों जिन्दा है, ओर कल्पना करता है कि 
"हाय ! इस संत्तति में से कोई मर न जाये । अभी कोई मरा नहीं, 
फिर भी एेसी कल्पना करते हें । व्यापार करना शुरू किया । अब 
तक एक रुपये का हर साल सवा हआ, कभी चौदह आने नहीं 
हुआ । लेकिन कल्पना करता है, !हाय ! कहीं घाटा न हो जाये ॥ 
ये कल्पनाओं में निकृष्ट हैँ । इनसे भी निकृष्ट कल्पनायें है, ईर्ष्या 
देष इत्यादि । उन्हीं कल्पनां मे कल्पना होती है-'करीं मै बीमार 
न हो जाऊँ, कीं मेरा लडका बीमार न हो जाये । जब बीमार 
हो जाता हे तो कहता ह कितना स्वस्थ था, बीमार हो गया 
हम जब कहते हँ कि “इसे बीमारी क्यों दी ?" तो बुरा मानते ईँ 
जवकि बीमारी दी तुमने है यह कल्पना करके कि कहीं बीमार 
न हो जाये। 


वह कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था तो उसके सारे संकल्प पूरे हो 
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गये । इसी प्रकार यह शरीर एक कल्पवृक्ष हे । इसमे आकर समग्र 
निकृष्ट कल्पनाओं के वृक्ष को काटकर उक्कुष्ट कल्पनायें करनी 
है । व्यष्टिनिष्ठ कल्पनाओं को छोडकर समष्टिनिष्ठ कल्पना करो, 
जीव-निष्ठ कल्पना को छोडकर ईश्वरनिष्ठ कल्पना करनी है। ये 


सब काटने के लिये थीं। लेकिन उस मूर्ख की तरह जो वर्ह , 
अंधेरे में पर्दा, हम भी अज्ञानान्धकार में इस वृक्ष में पर्हैचे । हमे 


पता नहीं कि वृक्ष क्या हे । अज्ञानी कहता है कि यह शरीर बड़ी 
घृणित चीज है, पापों का पुंज हे। कई लोग प्रार्थना भी करते है। 
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मो सम कौन कुटिल खल कामी", अर्थात्‌ मेरे जैसा कौन कुटिल , 
होगा । य्ह कल्पना कर रहे हो कि भें कुटिल, कामी, दुष्ट, , 
कामनाग्रस्त हयो जाऊ + यदि ये सारी कल्पना काटने के लिवे ¦ 


हतो ठीक हे, नहीं तो ये कल्पना आरूढ हो जायेगी । 


पृष्ठो कि अनेक महान्‌ भक्तो में भी कभी-कभी एेसी अनेक 
बातें क्यो देखने को मिलती हैँ ? तो यह याद रखना कि नकल ` 
करने में गलती खा जाओगे, क्योकि एक शब्द का अर्थदो 
व्यक्तियों के लिये भिन्न-भिनन हज करता हे । एक ढी शब्द का 
एक ही अर्थ दो व्यक्तियों में नहीं हुआ करता । विचार करो, एक 


आदमी आकर हमसे कहता है इस साल मुञ्ञे बहुत फायदा हुञा † 
यह अनुभव की बात है । एक आदमी ने आकर कहा मुञ्चे बहुत 
फायदा हज हे ओर मेरा यह संकल्प था कि जितना ज्यादा होगा 
सब आपको दे दगा । उसने हमें सौ रुपये दे दिये । व्हा एक सेठ 
जी बैठे हए थे। कहने लगे कि “यह आदमी इतनी देर बखान 
करता रहा ओर देकर केवल सौ रुपया गया ? हमने पूछा तुमने 
क्या सोचा था ? उसने सोचा था कि शायद दस-बीस हजार या 
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उससे भी ज्यादा देकर जायेगा । हमने उससे पृष्ठा, जानते हो यह 
कौन है ? उसने सोचा था कि यह कोई करोडपति सेठ आया 
होगा । लेकिन हमने बताया कि यह एक टोकरी के अन्दर पान 
के बीडे वेचता हे । उस साल उसे कल्पनातीत फायदा हज । सेठ 
जी का मुँह छोटा हो गया । विचारदृष्टि से दोनों के "बहुत फायदे 
शब्द के अर्थ में बड़ा फर्क हे । सेठ को भी उस समय पन्द्रह हजार 
का नफ ज्यादा हआ था । लेकिन कहता था, जितनी मर्हैगाई | 
आई थी, उतना ही ह॒जा लेकिन काम कुछ बद्र नहीं ॥ इसी प्रकार 
कोई महापुरुष, संत कहता हे कि भेरे अन्दर कुटिलता है" तो 
बहुत सम्भव हे कि भगवान्‌ की मंगल आरती में जाते समय उसके 
चित्त में आया कि "वापस आते हुए बाजार से साग लेता आगा ॥ 
मन्दिर मेँ पूर्हैचते ही उसका हृदय रो उठा- भैं कितना कुटिल 
हू। “मन्दिर आ रहा हू" एेसा लोगो को कहता हू ओर मन में 
टे कि आते हुए सब्जी खरीर्दूगा । बाहर से भक्ति दिखाता हू जर 
अन्दर से पाखण्डी हू! यह सोचकर उसका हदय रो उरुता है 
ओर वह कहता है कि “मो सम कौन कुटिल खल कामी ॥ लेकिन 
तुम पद्ते हो तो तुम्हारा मतलब होता है कि बड़ भाई की सम्पत्ति 
तो में ्ूठे दस्तावेजों से खा चुका हू, अब छोटे भाई से टक्कर 
मेँ लगा ह । हू तो जरा कुटिल दिल वाला, लेकिन आज कं जमाने 
मे एेसा होता ही टै । कहते है-“भगवन्‌ ! कौन नहीं करता है?" 
इसलिये यदि उनकी नकल करके “मो सम कौन कुटिल खल कामी 
कटहोगे ओर इन भावों को पुष्ट करोगे तो वह तुम्हारे लिये जहर 
हो जायेगा । जिसका हृदय निर्मल हे, उस संत के लिये वाक्य बहुत 
भ्रष्ठ था, लेकिन तुम्हारे लिये गड़बड़ दहो जायेगा, क्योकि वह : 
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तुम्हारी निकृष्ट कल्पनां को बनाने का आधार वन जायेगा। 


जब हमने यह आकर निकृष्ट कल्पनायें कीं तो उन्हीं 
कल्पनां मे यह भी आई कि चे बीमार न हो जाऊँ, बेरा बीमार 
न हयो जाये, कहीं घारा न हो जाये + ओर एक कल्पना हमेशा 
चलती रहती हे कि कहीं नौकर माल की चोरी न कर ले ! कल्पना 
अन्तःकरण में आई तो जट बाहर प्रकर हो गई! फिर कहते द्ये 
कि वह चुरा ले गया वह थोडे ही चुरा ले गया, जो-जो तुम्हारी 
कल्पना बनती जायेगी, वह-वह प्रतिफलित होती जायेगी। 
इसीलिये शास्रकार कहते हैँ कि कलत्पनाओं के प्रवाह को हमेशा 
शुद्ध रखना चाहिये, उसमे अशुद्धि मत लाओ । कई वार शंका 
हो जाती हे कि जिसकी सचमुच चोरी हो जाये, चरौ क्या समर? 
हमारा कहना यह है कि चोरी का कारण चाहे आज की कल्पना 
हे, चाहे हजार साल पहले की हो ! तुम्हारी, या तुम्हारे पुत्र की 
या पली की कल्पना थी, यह तो पता नहीं । इसलिये चोरी हई 
अर्थात्‌ कोई कल्पना प्रतिफलित हो गई । लेकिन यदि इस चोरी 
से शिक्षा ली कि सावधान रहना है, तो चोरी का क्रम अखण्ड 
चलता रहेगा । लोग समञ्जते हैँ कि हम आगे के लिये बचाव कर 
रहे है, लेकिन होता यह है कि बचाव की जगह उल्टा क्रम बद्ता 
जाता है। यदि तुमने उस चोरी के साथ शिक्षा ली कि कोई चोरी 
की “भावना बनी थी तो यह चोरी हुई, इसलिये अब अगे तो 
चोरी की भावना नहीं करेगे / तो वह क्रम वहीं खत हो जयेगा। 
यह सृक्ष्यमाण की सृष्टि है जो बाहर प्रकट हो जाती है ! जो पहले 
बना हआ है, उसका संहार होता चला जाता हे। 


प्राकसुष्ट के संहार ओर सृक्ष्यमाण की सुष्टि्मे, दोन मेँ जो 
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एक दृष्टि विद्यमान हे वह संवित्‌ है । इन सारे भेदो मे वह संवित्‌ 
कभी भी ऊपर-नीचे नहीं होती । जैसी हे, वैसी ही बना रहती दै, 
निर्विकल्प बनी रहती है। यही संवित्‌ का लक्षण है, वास्तविक 
रूप हे । दर्पण मेँ एक प्रतिबिम्ब पड़ा, सृष्टि इई । वह प्रतिबिम्ब 
न रहकर दूसरा पड़ा तो प्राकूसुष्ट का संह्यर हो गया । क्या दर्पण 
मे कुछ बदला ? दर्पण में कोई अंतर नहीं आया । वह निर्विकार, 
निर्विकल्प विद्यमान है, कचि में कोई फक नहीं हुजा । उसके सामने 
से चित्र निकलते चले गये, वह अखण्ड बना रहता हे । न किसी 
सुन्दर मुखडे को देखकर वह दौडता हे जौर न भयंकर गलित कुष्ठ 
रोग से आक्रांत को धक्का देता है कि मुञ्च मेँ मत घुसना ४ जो 
आये उसे वैसा ही दिखा देता हे । इसी प्रकार भगवती संवित्‌ भी 
अनंत रूपों को प्रकाशित करती हे पर उसके अन्दर कोई परिवर्तन 
नहीं आता । वह निर्मल बनी रहती हे । इस सबको प्रकाशित करने 
की उसकी एकरूपता को कटा “दर्पणे वदनं यथा ! जैसे दर्पण 
मे कोई फर्क नहीं पडता, उसी प्रकार वह परब्रह्म परमासा ब्रह्माण्डः 
देढ से सम्बन्धित होता हुआ भी निर्विकार है+ ब्रह्माण्ड देह की 
अनंतताओं को प्रकाथित-करता हज वह विराट्‌ युरुष ईश्वर का 
` रूप है। आगे “स जातो अत्यरिच्यत' से बतायेगे कि जितने भी 
प्रतिबिम्ब है वे उस विराट्‌ पुरुष के प्रतिबिम्ब ह । इस फक को 
याद रखना कि वह चकि दर्पण की तरह सर्वथा निर्विकार ट, 
इसलिये ईश्वर-सरूप होने से पूज्य, वंदनीय, आराधनीय ओर प्राप्य 
. हे। दूसरी तरफ, जीव उन विकारं के साथ बह जाने वाला हे, 
इसलिये उसमें वे सब बातें नहीं ह । इसमे भी शुद्ध सवित्‌ की 
अपेक्षा कितनी न्यूनता हे, उसे आगे बतार्येगे । 


जानकि 





यि क 
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प्रवचन्‌-टः 


पुरुषसूक्त के पंचम मंत्र की व्याख्या चल रही हे । इसमें 
भगवती श्रुति बताती हे कि किस प्रकार समग्र ब्रह्माण्ड के निर्माण 
करने में केवल एक परब्रह्म परमात्मा ही कारण हे । परमात्मा के 
सिवाय ओर कोई जगत्‌ का कारण वनता नहीं हे । वह किस प्रकार 
से बनता है, इसको विस्तार से श्रुति बता रही हे । कई वार शास्त्र 
के अन्दर जगत्‌ का कारण अव्याकृत, अव्यक्त, माया, प्रकृति आदि 
नामों से भी बताया गया है । उनको देखकर शंका होती हे कि 
शायद्‌ ये कोई जगत्‌ के कारण है । वस्तुतः अव्याकृत आदि शब्दों 
से श्रुति मेँ ब्रह्मको ही बताया हे। माया ओर ब्रह्म का भेद वेद 
ने स्वीकार नहीं किया। भगवान्‌ वार्तिककार जाचार्यपाद सुरेश्वर 
बृहदारण्यक वार्तिक में इसका बड़ विस्तार से विचार करते हुए 

'आपीताशेषससखरं शद्धसंस्कारसंश्रयम्‌ । 

अव्याकृतम्‌ इदः ब्रह्म ह्यन्तर्यामीति चोच्यते 1 # 
जिसको तुम माया, अव्याकृत कहते हो, वह क्या चीज है ? इस 
ब्रह्म को ही श्रुति में अव्याकृत कहा है । यह ज॒रा दार्शनिक विषय 
हे । ब्रह्म ही अव्याकृत, अव्यक्त, माया कल्य गया हे । अगला प्रश्न 
हुआ कि यदि एेसा हे तो अव्याकृत-नाम क्यो पड़ा ? उसी ब्रह्म 
को जब अपने से भिन्न करके समञ्ने की प्रवृत्ति करता है तब 
ब्रह्म का रूप ठक जाता है । जैसे ही हम परब्रह्म परमात्मा को अपने 


से अलग करके देखने का प्रयल करते है वैसे ही वह छिप जाता 


> रौ + 


५ ¡ पकक क पोतक २: करत कद्र ककः के १ तॐ जिकर) तोत ए कः विः ए 
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हे क्योकि वास्तव में वह अलग नहीं डे । छिपे हए ब्रह्म को ही 
अव्याकृत, अव्यक्त नामों से कहा गया हे । जव तुमने इदंता देखी 
तो क्या हुजा ? इसे श्लोक के प्रथमार्द्ध मे बताया-अशेष संसार 
को मानो उसने पीकर अपने पेट में भर लिया ! जब तुमने ब्रह्म 
को अपने से बाहर इदं-रूप में ग्रहण किया तब सारा संसार उसके 
पेट मे चला गया 


भगवान्‌ सुरेश्वर की आदत डे कि वे शब्दों में स्वारस्य बहुत 
लाते है। इसका भी एक कारण हे । प्रत्येक मनुष्य का अपना 
व्यक्तित्व होता हे, जो कहीं नहीं जाता । सुरेश्वराचार्य के जीवन 
में चार प्रकार का व्यक्ति प्रस्फटित था । एक, मीमांसक का 
व्यक्तित्व । जीवन के प्रथम भाग में उन्होने मीमांसा का इतना 
वड़ा ग्रंथ लिखा ओर इतना अधिक विचार किया कि उस समय ` 
मे लोग समडते थे किं इनके जैसा मीमांसक कोई नदीं डे । इसलिये 
बृहदारण्यक वार्तिक में कई जगह वह इतना कहकर ही मीमांसा 
का खण्डन कर देते है कि पसा मेरा मत है जिस प्रकार 
आइन्स्यइन जैसा वैज्ञानिक यदि विज्ञान के किसी पक्ष को कमजोर 
वताता हे तो इस पर ज्यादा तर्क-वितर्क नहीं करना पड़ता क्योकि 
वही उस विषय का सवसे बड़ा विद्वान्‌ माना जाता हे। दूसरा 
व्यक्तित्व धर्मशास्त्री का हे । उन्ोनि धर्मशास्त्र ओर स्मृतियों का 
बड़ा गम्भीर विवेचन किया था । याज्ञवल्क्य-स्मृति पर उनकी टीका 
में धर्मशास्त्र ओर स्मृतियो का विचार है । कहने को वह ग्रन्थ 
याज्ञवल्क्य-स्मृति की टीका है, लेकिन अठारह स्मृतियों में एक 
भी एेसी नहीं जिसका उन्होने उसमें विवेचन न किया हो । उनका 
तीसरा व्यक्तित्व साहित्यकार का डे । उन्होने साहित्य की रचना 
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भवभूति के नाम से की । चौथा व्यक्तित्व वेदात ग्रंथों के निमि 
का हे। वे जब वेदांत भी लिखते हैँ तो बिना साहित्य का पुट दिये 
नहीं लिखते। साहित्यकार भावों की सृष्ष्मता भाषा से कहते है। 
यह साहित्यकार की विशेषता है कि वह भाषा ओर भाव दोनों 
म ओज लये, तब उसका नाम साहित्य हे । विचार करते काल 
मे उनकी मीमांसा की पेनी दृष्टि इधर-उधर नहीं जाती । हमारे 
यर वार्तिककार का काम बडा कठिन माना गया हे । वार्तिक ग्रंथ 
का लक्षण किया गया हे “उक्तानुक्तदुरुक्तार्थचिन्ता यत्न प्रवर्तते' 
वार्तिक उसको कहते ह जो मूल ग्रंथ मे कटी हुई बात समञ्जे, 
वह बात के जो ष्ट गई हो ओर मूल ग्रंयकार ने कोई गलती 
की दहो तो उसका सुधार भी करदे! 
जब पहले-पहल भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य शंकर ने भगवान्‌ 
सुरेश्वराचार्य को ब्रह्मसूनो के भाष्य पर वार्तिक लिखने को कहा 
तब बाकी शिष्यो ने बडा विरोध किया, क्योकि अन्य सब शिष्य 
पुराने थे ओर ये नये थे । दूसरी बात यह थी कि ये शास््रर्थ के 
अन्दर हारकर शिष्य बने थे । इसलिये दूसरे शिष्यो को दो प्रकार 
का देष हुआ। एक तो ये नये आये हँ इनको क्या पता होगा! 
अधिकतर लोगों मे भावना होती हे कि जितना पुराना हो, उतना 
ठीक है। यदि भगवान्‌ भाष्यकार ने कडा होता कि “टीका लिखो" 
ˆ . तो कोई विरोध नहीं करता क्योकि सब जानते थे कि इनके जसा 
विद्वान्‌ टीका ठीक ही लिखेगा। लेकिन भगवान्‌ भाष्यकार नै 
वार्तिक ग्रंथ लिखने को कहा था ताकि उसमें कोई गलती हो तो 
सुधारी जाये । अन्य शिष्यो ने इसलिये विरोध किया; “नये आये 
^ . है, हमारे गुरु जी की बात मे गलती निकालेगे । ओर उन्हेनि जो 
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नहीं कहा, उसे करहैगे तो वह भी क्या पता ठीक हो या नहीं ॥ 
दूसरी भावना थी कि “अभी शस््रार्थ में हार कर आये है, इसलिये 
पता नहीं कि इनका दिल अभी बदला या नहीं ¢ उन लोगो को 
यह पता नहीं था कि उन्होने अत्यंत शुद्ध कर्मो में निरंतर प्रवृत्त 
रहते हुए अपने अंतःकरण को अतिशुद्ध बना दिया था, उनमें 
केवल बीज पड़ने मात्र की जरूरत थी, विकास में कोई रुकावर 
नहीं थी । मीमांसक ओर धर्मशास्त्री थे, जीवन मेँ प्रतिक्षण धर्म 
का पालन करने वाले थे। अतः बीज पड़ा कि जट वृक्ष तेयार 
हो गया । जब भगवान्‌ भाष्यकार ने उनको उपदेश किया तब 
उपदेश के साथ ही उनकी शिलावत्‌ स्थिति हो गई, बिल्कुल निर्दन्द 
ओर निस्तब्ध बैठ गये । बाद में भाष्यकार ने पृछा, क्या समञ्च? 
उन्होने कहा, “आपने तत्त्वमस्यादि महावाक्यो का उपदेश किया । 
किसी भी वाक्य को बोलने के साथ ही मन में वृत्तिस्थिरहोही 
जाती हे। आपके दवारा उपदिष्ट तत्त्वमस्यादि वाक्यो से उत्पन्न 
मेरी बुद्धि सम्यक्‌ हो गई । उस सम्यक्‌ धी के उत्पन्न होने मात्र 
से ही अविद्या ओर उसका कार्य यह सारा जगत्‌ न आज तक 
था, न अब हे ओर न भविष्य मेँ कभी होना है ॥ 


भगवान्‌ भाष्यकार इस बात को जानते थे । इसलिये जब उनके 
ग्रंथों को देखो तो उनमें वे प्रायः ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ज्ञान 
के विचार का बड़ा ऊहापोह से खण्डन करते ह। उनको एेसे 
आदमी का पता ही नही था कि जो इन शब्दो, वाक्यो का उच्चारण 
सुन ले, अर्थ समञ्ञ ले ओर फिर उसकी स्थिति सर्वथा अविद्या 
ओर उसके कार्यो से मुक्त न हो जाये। अशुद्ध अंतःकरण वालो 
मे तत्त्वमस्यादि महावार्क्यो के द्वारा ज्ञान प्रतिबद्ध भाव से उस्न्न 
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होता डे; संशय, विपर्यय आदि भावों से ग्रस्त उत्पन्न होता है। 
जेसे जो स्वस्थ पुरुष होता है उसे पता ही नहीं कि अपथ्य खाना 
पीना क्या होता है; वह कहता है कि "यह सव बहाने-वाजी करते 
है, ठम सव खाते पीते रहते ह ” उनकी समञ्च मेँ वात नहीं आती 
कि खाने-पीने से कुछ होता हे क्योकि वे कभी वीमार ही नहीं 
पडे । चारों तरफ धूमते रहते है, कहीं का भी पानी पीते रहते है। 
कहते है, !हमको नहीं लगता कि पानी पियो ओर पेट गड़बड़ होता 
है, यह सव बहानेवाजी है ^ कीं एेसे आदमी का व्याह होता 
हे तो पली की मुसीवत हो जाती हे । वह कहती है, ^तवियत खराब 
हे ॥ वह कहता है यह सब तुम्हारे दिल का ख्याल हे । ये भी तेरे 
साथ रहता हू, वही खाना खाता हू। मुञ्चे कुछ नहीं हआ, तेरी 
तवियत कैसे खराब हयो गई.?' स्वस्थ पुरुष को रोगी के अनुभव 
का पता नहीं लगता । हमारे एक प्रिय सज्जन एक वार कहने लगे, 
“स्वामी जी ! अव पता लगता है कि धूप से भी सिर दर्द होता 
है । जब हमारी मों दो-तीन चष्टे काम यें लगाकर आती थी ओर 
शाम को हम उससे कहते थे कि श्वुमाने ते चलो तव वह कहती 
थी कि “धूप लगती हे । हम समञ्जते थे कि बहाना करती है। 
अव हमारी वह उमर आने लगी हे तो पता लगता हे कि जैसे 
मेरा सिर्‌ अब दर्द करता दहै, एेसे ही मौ के सिर में भी हुआ होगा ॥ 
स्वस्थ पुरुष को इसका पता नहीं लगता । 
इसी प्रकार भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य के ग्रंथों को देखो तो पता 
लगता हे कि बड़ा शुद्ध अंतःकरण वाला, दृढ ओर पुष्ट अंतःकरण 
वाला व्यक्तित्व हे। जब कोई शंका उठाता हे कि अविद्या ओर 
उसका कार्य बाधित. तो ह लेकिन कभी-कभी कामना क्यों खड़ी 
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हो जाती है ? तो वे कहते ह बेवकूफ ! कैसे खडी हो सकती 
है ?' उनका अंतःकरण इतना शद्ध हो चुका था कि ज्ञान होने 
के बाद कोई समस्या या कठिनाई उनके सामने आये, उनके दिमाग 
मे यह आता ही नहीं था । भगवान्‌ भाष्यकार उनकी निष्ठा को 
जानते थे लेकिन सारे शिष्य नहीं समञ्च सकते थे! भगवान्‌ 
सुरेश्वराचार्य लिखते ह कि “भाष्यकार के शिष्यो के दारा सारा 
भारतवर्ष एेसे छा गया हे जैसे जब चिडि्यौँ उड़कर एक जगह 
से दूसरी जगह जाती ह तब आकाश में छा जाती हँ” भगवान्‌ 
भाष्यकार ने देखा कि सब विरोध करते हैँ तो ठीक नहीं क्योकि 
सबका विरोध रहते कोई काम करना ठीक नहीं । इसलिये उन्होन 
उनसे कडा "पहले एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखो ॥' उस ग्रंथ को देखकर 
जव सभी को उनके ज्ञान की गंभीरता का पता चल गया उसके 
वाद उन्होने वार्तिक ग्य लिखे । इसलिये उन्हें वार्तिककार कडा 
जाता हे। । 
वार्तिक लिखने में मनुष्य को दुरुक्त की चिन्ता भी करनी 
पडती डे ! बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मेँ अनेक जगह जरह मीमांसा 


का विषय आता है, वेद के अर्थ का विचार आता हे, वरहा सगवात्‌ _ - 


सुरेश्चराचार्य भगवान्‌ भाष्यकार की दुरुकित्ि दिखाते है । किसी 
विषय में भगवान्‌ भाष्यकार ने मीमांसकं को खुश करने के लिये . 
नर्म दिखाई हे । उस समय सनातन धर्म के दो काण्ड उपस्थित _ 
थे । वैष्णव आदि तो छह सौ साल बाद आये । भाष्यकार के समय 
बौद्धं से संघर्ष चल रहा था । वेदचितको मे एक मीमांसक ओर 
दूसरे वेदांती-ये दे ही थे । इसलिये भाष्यकारो ने प्रायः मीमांसकों 
को जितना वेदार्थ धर्मसदर्भं में इष्ट था, उतने का निषध नहीं 
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किया । जिस वेदान्त भाग को मीमांसकं ने नहीं माना, उसी का 
शास्त्रार्थ किया गया हे । भगवान्‌ सुरेश्चराचार्य न देखा कि मीमांसा 
पर विचार करते हुए भाष्यकार ने जवाब बहुत छोटे दे रखे ईहै। 
सुरेश्वराचार्य का मीमांसा का ओर वेद का अर्थज्ञान प्रबल था। 
अतः उन्होने मीमांसा के मूलभूत विचारो के भी परिष्कार के लिये 
भरपूर चिन्तन किया हे। उनका वार्तिक पटृते समय बड़ा एयाल 
रखना पड़ता है । शब्दों का अर्थ करना पडे तो साहित्य की दृष्टि 
रखनी चादिये। किसी शब्द को इधर-उधर नहीं जाने देना चाहिये । 
विचार की दृष्टि हो तो सारी मीमांसा याद होनी चाद्ये क्योकि 
पता नहीं कर हलकेपन से कुछ कह जार्येगे ओर तास्पर्य गम्भीर 
होगा । 

यरा कहा “आपीताशेषसंसारम्‌' । इसका एक अर्थ तो बड़ा 
सीधा कर दिया कि जैसे ही ब्रह्म को तुमने अपने से भिन्न इदम्‌ 
रूप से देखा, वैसे ही सारा संसार उसके पेट मे चला गया, मानो 
उसने इसे पी लिया । लेकिन आपीत के दो अर्थ ओर निकल आते 
है-पीत मायने पिया हुआ अर्थात्‌ जो चीज पी ली जाये; ओर 
_ -जो-चीज न पी गई हयो वह अपीत है। जो कारण की दृष्टि वाले 
है, उनको लगता हे कि ब्रह्म के अन्दर सव कुछ लीन हआ ह 
ओर उसी में से निकलेगा। जो विचारशील हैँ, वह कहता है कि 
सारा संसार उसके अन्दर दीखने पर भी प्रिया नहीं गया । क्यों 
नहीं पिया गया ? क्योकि हो्ठो पर रखा हज पानी पिया हुआ 
नहीं कहा जाता, जब तक कि अन्दर न पूर्हैये । जब अन्दर चला 
गया, गले से नीचे उतर गया, तभी कटहोगे कि पी लिया । वह परब्रह्म 
परमात्मा संसार को कभी गले से नीचे नीं उतारता। 
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पुराणो मे इस पर बडा सुन्दर दृष्टांत आता हे । देवता ओर 
दानव दोनों न मिलकर निर्णय किया- टम दोनों को अंत मेँ खत्म 
होना पड़ता है । दोनों लते ईँ, मरते है । यदि कीं हम लोर्गो को 
अमृत मिल जाये तो काम बन जाये । यह अमृत अकेले न तुम 
पा सकते हय न हम पा सकते है, इसलिये दोनो मिलकर प्रयल 
करे, तब उसकी प्राप्ति होगी । जानते ही हो, काम पड़ने पर घोर 
दुश्मन भी मिलकर दोस्त बन जाते हैँ ! एेसे ही अमृत की प्राप्ति 
के लिये देव ओर दानव दोनों मिल गये ओर दोनों ने मिलकर 
समुद्र का मंथन शुरु किया । समुद्र को मथने लगे तो पहले करई 
प्रकार के रल एक के बाद एक निकलते गये । जितने वर्ह देवता 
आदि थे, वे सब अपने लिये माल लेते गये । भगवान्‌ विष्णु ने 
लक्ष्मी ओर कोस्तुभ मणि को ले लिया, इन्द्र ने हाथी, घोडा आदि 
ते लिया । इसी प्रकार अच्छे-अच्छे रल निकलते गये-ओर अन्य 
सब देवता लेते गये । समुद्र मंथन चलता रहा 1 मथते-मथते ` 
हालाहल निकला । वह विष इतना जबरदस्त था कि देवता ओर 
दानवो को, कवेल वौं होने वालों को ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि 
को जलाने लग गया । सब एक-दूसरे का मुह देखने लगे कि इसका 
क्या करे । बलिया माल तो सब साज्ञीदार लेते चले गये । सब 
भगवान्‌ विष्णु के पास गये, कहा, “आप सबसे बडे आदमी दै, 
आप ही ते लीजिये! भगवान्‌ विष्णु ने कहा भें विष के लिये 
थोडे ही बड़ा आदमी ह मैने लक्ष्मी ओर कौस्तुभ मणिले ली। 
अब ये तुम्हारा हिस्सा ह्यो गया; या जिसने कुछ नही लिया, यह 
उसे दो # जब देव-दानवों दारा समुद्र मंथन हो रहा था तब दोनों 
को एक दृष्टि से देखने वाले महादेव एक तरफ बेठे थे। उनकी 
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विलक्षणता हे कि राम ओर रावण दोनों ही सवेरे उठकर शिवलिंग 
का पूजन करते हैँ । हिरण्यकश्यप उन्हीं से वरदान मौँगता हे ओर 
देवता भी उन्हीं से वरदान ्मौगते है । उनका स्वभाव है कि किसी 
ने आकर मोग लिया तो न नहीं करते ह। वे आनंद से बैठे 
थे, किसी का ख्याल नहीं था। भगवान्‌ विष्णु ने ब्रह्मा जी से 
धीरे से कहा, “इन्हे हिस्सा नहीं मिला, इसलिये उन्हे ही दो ॥' सारे 
ञ्मट मान गये कि यही इस हिस्सं के लायक हं । वैसे भी मसान 
में रहते है, मर जा्येगे तो भी कोई हर्ज नहीं हे । वर्हौ पूर्हैवकर 
सब लोग कहने लगे कि यह विष निकला डे, आपलेलोतो 
हम सबकी रक्षा होगी / भगवान्‌ शंकर ने पूछा, क्या वात है ? 
सबने कहा, जले जा रहे है आप जल्दी पी लो नहीं तो ठम सव 
ओर यह सारा संसार जलकर खतम हो जायेगा + अभी संहार का 
समय नहीं हे, अकाल संहार हो जायेगा । भगवान्‌ शंकर ने कहा 
तुम्हारी रक्षा करने के लिये इसे पी लेते हँ ! देवताओं का चिन्त 
प्रसन्नता से खिल उठा कि अपना काम वन गया । राक्षसो को 
भी प्रसन्नता हई कि अपना भी काम. वना । 


भगवान्‌ शंकर भगवत्पाद लिखते टै कि सारे ब्रह्माण्ड में 
विरोध करने वाली केवल एक निकली भगवती पार्वती । कहने 
लगी, “जाने दो, ये जलते है, जलने दो, आप क्यों पीते हो ? 
भगवान्‌ शंकर ने विष्णु की तरफ़ देखा । भगवान्‌ विष्णु ने क्म 
.ओरत की बात नहीं मानते, ट पी लो ॥ एकमात्र भगवती पार्वती 
थीं जो यह चाहती थीं कि ये वचे रहँ । उनके अतिरिक्त ओर किसी 
को उनमें रुचि नहीं थी । भगवान्‌ भाष्यकार सर्वज्ञ शंकर कल्पना 
करते हैँ कि एक तरफ भगवान्‌ विष्णु कह रहे थे "पियो-पियो,, 
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दूसरी तरफ भगवती कह रही थीं, “मत पीयो † भगवान्‌ शंकर 
ने विचार किया, गजव हो गया, विष्णु भी भक्त है, इसकी बात 
भी नहीं टाल सकते ओर घरवाली की बात टल, यह भी ठीक 
नहीं हे इसलिये उन्होने विष पिया ओर नहीं भी पिया ! मुह 
मे डाल लिया; इतनी वात तो देव-दानवों की मान ली । गले के 
नीचे नहीं उतरने दिया; इतनी बात पत्नी की मान ली । इस प्रकार 
समञ्जीता कर लिया। भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैँ कि आखिर 
पार्वती ने क्यों मना किया ? उनको तो पता थाकिये अमर रहै, 
विष पी भी जार्यँगे तो कुछ नहीं होना है । कहते हैँ कि वेदांत की 
दृष्टि मेँ अपने अन्दर भी परमात्ा ओर बाहर भी परमात्मा हे। 
बाहर का ब्रह्माण्ड हालाहल विष से जल रहा था । लेकिन ब्रह्माण्ड 
भगवान्‌ शंकर के उदर में भी तो हे। परब्रह्म परमातमा के उदर ` 
में ही सारा ब्रह्माण्ड हे । अगर विष अन्दर चला जाता तो अंदर 
` का ब्रह्माण्ड भी नष्ट हो जाता, वहाँ के जीवों की हालत क्या होती ' 
यदि वाहर रह जाता तो बाहर का ब्रह्माण्ड खतम हो जाता, तब . 
बाहर के जीवों की क्या हालत होती ? इसलिये उदर में रहने वाले 
ब्रह्माण्ड की भी रक्षा भगवान्‌ ने भगवती के कहने से कर ली ओर 
वाहर के ब्रह्माण्ड की रक्षा विष्णु के कहने से कर ली । विष पिया 
भी, नहीं भी पिया-इस प्रकार दोनों की रक्षा कर ली। 
वस्तुतः विष्णु जगत्‌ का उपादान कारण हे । इसीलिये विष्णु- 
सहस्रनाम में पहला शब्द शविष्णुः नहीं हे, "विश्व' है । वेदिक 
मीमांसा में सारे जगत्‌ का उपादान कारण विष्णु है ओर सारे जगत्‌ 
का निमित्त कारण शक्ति या पार्वती हे । क्योकि सारे जगत्‌ का 
उपादान कारण विष्णु हे, इसलिये बाह्य जगत्‌ का संरक्षण करना 
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स्वाभाविक है। जैसे घडे का उपादान कारण (अर्थात्‌ जो बन) 
मिटटी है ओर घडे का निमित्त कारण (जो बनाये) कुम्हार है। 
सारे जगत्‌ के रूप में विष्णु बने है इसलिये सारे जगत्‌ के रूप 
का संरक्षण करना विष्णु को इष्ट है । सारे जगत्‌ का निमित्त अर्थात्‌ 
बनाने वाला कारणः; अंतर्जगत्‌, भोक्ता जगत्‌ या द्रष्टा जगत्‌ को 
बनाने वाली शकित्ि है । इसलिये सारे भोक्त जगत्‌ की रक्षा करना 
भगवती पार्वती शक्ति को इष्ट था । इसलिये भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य 
ने कह दिया “अव्याकृतम्‌ इदं ब्रह्म ्यन्तर्यामीति चोच्यते † ज्ञेय 
बना हज अव्याकृत है । इस ज्ञेय के ऊपर शासन करने वाला, 
अन्तर्जगत्‌ मे नियमन करने वाला अन्तर्यामी भी ब्रह्म डे । उपादान- 
प्रधान होने पर अव्याकृत, ओर निमित्त-प्रधान होने पर भी उसी 
को अन्तर्यामी कहा गया । य्ह “भोक्ता' ओर “भोग्यः शब्दों का 
. प्रयोग जानवृञ्मकर नीं कर रहे है क्योकि यहा ब्रह्माण्ड शरीर का 
विचार कर रहे ह । ये दोनों शब्द जीव के लिये प्रयोग करते है। 
यद विराट्‌ (समष्टि) का विचार होने से अव्याकृत ओर अन्तर्यामी 
कह दिया। अथवा दनि की भाषा में-उपाधि प्रधान होने पर 
उसी को अव्याकृत कहते हैँ ओर उपहित-प्रधान होने पर उसे 
अंतर्यामी कह दिया । 


उपाधि ओर उपहित दोनों साथ-साथ रहते हैँ लेकिन प्रधान 
ओर गौण का फक पड़ जाता है । जैसे तुम अपनी लडकी की 
शादी के लिये बाजार में सोने के गहने खरीदने जाओ । घर मेँ 
निर्णय हो चुका है कि लडकी को पचीस तोले सोना देना है । गहने 
खरीदते समय प्रधान दृष्टि गहने के डिजाईन पर रहेगी । गहने 
की शक्ल कैसी है, कैसा सुन्दर बना है, आधुनिक ठंग काहेया 


| 
| 
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पुराने ठंग का हे । चाहे पच्चीस की जगह साढ़े पच्चीस या सवा 
चौबीस भी हो जाये तो भी कोई हर्जा नर्ही, डिजाईन अच्छा होना 
चादिये । यौ उपाधि (डिजारईन) की प्रधानता है, उपहित (सोने) 
की प्रधानता नहीं है भले ही खरीद सोना ही रहे हो । दूसरी तरफ 
चोर-बाजारी के पेसे कीं से आ गये अर्थात्‌ किसी को ठग कर 
ले गये । कुछ हवा उडी कि नो को सरकार रद करने वाली हे । 
सोचा कि “नोर रखेगे तो क्या पता कहीं रह्‌ हो जायें । अच्छा 
हैकि सोना ही खरीद कर रख लें ” बाजार में सोना खरीदने गये । 
इस समय सोने की तरफ ध्यान रहेगा, सोना बिया हो ओर ज्यादा 
से ज्यादा मिले । पुराने टंग का हो, चाहे बने हुए गहनो के कितने 
ही ट॒कडे हो, कोई चिन्ता नहीं हे, चिन्ता हे कि पचीस की जगह 
छव्वीस तोले सोना मिल जाये । खरीद भले ही उस समय भी गहने 
केरूपमेंरहेदहो। गिन्नी भी सोना ही है, केवल आकार में भेद 
हे। जब लडकी के लिये खरीदा तो गहना ओर सोनः दोनों साथ 
आये लेकिन दृष्टि गहने (उपाधि, डिजाइन) की तरफ प्रधान थी । 
अव दृष्टि उपहित अर्थात्‌ उपाधि वाले सोने की तरफ प्रधान हे । 
दृष्टिभेद से व्यवहारभेद हो जाता ह । इसी प्रकार जब बाह्य जगत्‌ 
को देखते हैँ तब उपाधि की प्रधानता हे। जब अन्दर को देखते 
हँ तव अन्तर्यामी की दृष्टि की प्रधानता हे । कहीं भी अव्याकृत 
के बिना अन्तर्यामी मिलने वाला नहीं हे ओर अन्तर्यामी के बिना 
अव्याकृत मिलने वाला नहीं है । दोनों साथ-साथ रगे लेकिन . 
अन्तर्‌ का विचार करते हए अन्तर्यामी प्रधान ओर बाह्य जगत्‌ 
का विचार करते हए अव्याकृत प्रधान हो जायेगा । 


अमृत-मंथन के लियेदेवता ओर दानव इकट्‌ठे हुए थे । जिसके 
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बाद फिर मरना न पडे, उसी को अमृत कहते हैँ । उस अमृत की ¦ 
प्राप्ति तब हो जब देव ओर दानव दोनों मिलकर मंथन करे । यह ' 
बात गोठ बध कर रखना । जैसे समुद्र हे एसे ही मन हे। जैत , 
समुद्र के अन्दर बड़ी-बड़ी लहर उठती है, वैसे ही इस मन-खूप ¦ 
समुद्र में भी लहरो का कोई ठिकाना नहीं । कर्टौ-करल की लं ' 
उठती है, यर्हौ बैठे हुए ठेठ वैकुण्ठ तक लहर उठ जाती ह; ओर ` 
फिर थोड़ी देर बाद पाताल तक नीचे भी चली जाती है । एक क्षण 
में मन सारे संसार का परित्याग कर ब्रह्मरूप से स्थित होना चाहता । 
है, दूसरे ही क्षण में वह मन रिक्शा वाले को नया समञ्जकर चार्‌ , 
आने की जगह तीन आने में टरकाना चाहता हे । समुद्र में बड़े-बड़े . 
ति्मिंगल, घडियाल रहते है, वैसे ही यर्हौ भी काम, क्रोध, मोह, ` 
लोभ, मद, मात्सर्य खाने को तेयार बैठे है । कुछ देर नहीं लगती . 
ओर एेसे खा जाते ह कि पता ही नहीं लगता। इस समुद्र का. 
मंथन करने के लिये देव, दानव दोनों की जरूरत हे । देव का लक्षण 
करते हए भगवान्‌ भाष्यकार शंकर भगवत्पाद बृहदारण्यक भाष्य 
मे लिखते है, 'कामप्रधाना हि देवाः, क्रोधप्रधाना हि दानवाः, लोभ- . 
प्रधाना हि मनुष्याः" काम-प्रधान को देव, क्रोध-प्रधान को राक्ष . 
ओर लोभ-प्रधान को मनुष्य कहते हैँ । काम ओर क्रोध-दोनों 
वृत्तियों से समुद्र का मंथन करना है । जितने बुरे भाव टै, उनके 
प्रति क्रोध ओर जितने परमासमुखी भाव है, उनके प्रति काम हो। 
इसी कामक्रोध को भगवान्‌ पतंजलि ने “अभ्यासः ओर वेराग्य' 
नाम से कहा है । सांसारिक पदार्थो के प्रति अत्यंत क्रोध होना , 
कि (तुम मुञ्चे बंधन में डालने वाले हो, मे तुम्हें लात मारता ई, , 


यही वैराग्य है । संसार के पदार्थो के प्रति तीव्र आक्रोश ही दानवों , 
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` के प्रति आक्रोश है। लेकिन अंदर के पदार्थ की प्राप्ति के लिये 
यह जरूरी है । अपने मन में कोई बुरी बात उढी तो उसके प्रति 
इतना क्रोध होना चाद्ये जितना तुम्हारे घर का लडका घर से 
पटने का नाम लेकर सिनेमा में मटरगश्ती करने चला जाता है, 
तब उस पर आता हे । एेसे ही मन सत्संग सुनने बेटा है ओर 
दुकान की तरफ ध्यान जाता हे तो उस पर क्रोध करना चादिये । 
हम क्रोध करने को कहते है लेकिन कौ ? यह विचार करना 
हे। अंत मेँ कामक्रोध से टैग । जैसे संसार के पदार्थो के प्रति 
कामना होती हे, इतनी कामना होती हे कि जो धन की कामना 
वाला व्यवित्त हे, उसे संसार में रात को स्वप्न में भी धन ही याद 
आता हे। इसी प्रकार परमात्ा के प्रति कामना इतनी तीव्र हो 
कि सब तरह से वही याद आये । 


इस प्रकार देव ओर दानव दोनों को मिलाकर मन-रूप समुद्र 
का मंथन होगा तो उसमे से अच्छे-जच्छे रतन निकर्लेगे । अनेक 
सिद्धिर्यौ मिलेगी, संसार की बातें सुनने, देखने को मिलेगी, ओखः 
कान आदि को फायदा होगा । अंततोगत्वा इन सिद्धियों की प्राप्ति 
के बाद हलाहल विष निकलेगा जो बाहर ओर अन्दर दोनों जगत्‌ 
को जलाने में समर्थ हे। वह विष निर्विकल्प समाधि है । उसमें 
वाह्य ओर आभ्यंतर दोनों जगत्‌ लापता है। इस निर्विकल्प 
समाधि को यदि इस प्रकार से धारण कर सको कि न बाहर का 
जगत्‌ बचे ओर न अन्दर का जगत्‌ बचे तो वह मध्यकालीन स्थिति 
हे। भगवान्‌ भी गीता में कहते हैँ “उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न 
विचाल्यते / उत्‌ नाम ब्रह्म का हे इसलिये “उत्‌ आसीन' अर्थात्‌ 
ब्रह्म में एेसा वैठा हुआ रहे कि बाहर या अंदर का कोई भी गुण 
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उसे विचलित न कर सके । न अव्याकृत ओर न अन्तर्यामी व्ल ' 
दोनों के मध्य में वह बैठा है। दोनों को नष्ट न करे। भगवान्‌ 
भाष्यकार आचार्य शंकर भगवत्पाद कहते हैँ 


(लीनधीरपि जागर्ति जाग्रदधर्मविवर्जितः । 
बोधो निरवसिनो यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ 


निर्विकल्प समाधि या सुषुप्ति में बुद्धि लीन होती है । एसे बुद्धि 
लीन होने पर भी वह सारे जगत्‌ को देख रहा है । जागते हए की ¦ 
तरह सब कछ देखते हए भी जैसे बुद्धि लीन होने पर कुछ न्ह ' 
होता, एेसे ही इस सारे जगत्‌ को देखते हए भी उसे कुछ नहीं 
होता । रात में तकिये के नीचे पोच सौ की पोटली रखकर सोया ¦ 
ओर चोर ले जाते है, उसे पता नहीं लगता । लेकिन जब जग रह ¦ 
हे तब ्पौच सौ की तो जाने दो, कोई कंधे से गमछा ही उठये , 
तो ञ्जट देखता है । विद्वान्‌ एेसा ्पौच सौ की बात को जगते हए , 
देखता है लेकिन ^लीनधीः' होने से उसे रोकता नर्ही! एेसा जो ¦ 
ज्ञान हे उसमें न बाह्य जगत्‌ का लोप हे ओर न ही अन्तर्जगत्‌ 
कालोप हे। 
जब इस मध्य स्थिति में पर्हवा “शिवोऽहमिति बस यही 
वासना होगी । शिव बना हालाहल विष का पान करेगा अर्थात्‌ 
निर्विकल्प समाधि में नित्य-निरंतर स्थित रहते हुए व्यवहार करेगा। 
जीवन्मुक्त की स्थिति में यह ब्रह्मभाव रहेगा । तब सारा संसार 
अर्थात्‌ अविद्या ओर उसका कार्य फीत भी हे ओर अपीत भी; 
क्योकि वह अन्दर नहीं गया कि अन्तर्जगत्‌ को नष्ट कर दे, 
इसलिये अपीत हे ओर बाहर नहीं हे, इसलिये “नहीं पिया' यह 
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भी नहीं कह सकते । निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो गई' यह 
नहीं कह सकते क्योकि जीवन्मुक्ति मे सारे व्यवहार कर रहा हे 
ओर “निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति नहीं हुई यह भी नहीं कह 
सकते क्योकि बाह्य सारे व्यवहार करता हआ भी वह विचलित 
नहीं होता, सारे पदार्थो के प्रति उसकी निवृत्ति स्वाभाविक हे। 
इसके शुद्ध संस्कार पर आगे विचार करेगे । 


ब्रववनम- 


परब्रह्म परमात्मा से किस प्रकार सृष्टि उत्पन्न होती है, इसका 
क्रम वता रहे हें । "ततो विराडजायत । उस परमात्मा से पहले यह 
ब्रह्माण्ड देह, विराट्‌ उत्पन्न हज; फिर उस विराट्‌ देह के साथ 
विराट्‌ पुरुष सम्बद्ध हुजा "विराजो अधिपूरुषः" । विराट्‌ अर्थात्‌ 
ब्रह्माण्ड देह के साथ उस पुरुष परब्रह्म परमात्मा का किस प्रकार 
का सम्बन्ध है-इस पर कछ विचार प्रारभ किया था । संयोगादि 
सम्बन्ध यँ नहीं बनते क्योकि वैसा मानने पर दोष आता हे । 
वस्तुतः परत्रह्म परमात्मा ही वेदांत में एकमात्र सत्ता मानी गई हे, 
दूसरी कोई सत्ता नहीं । प्रायः उत्पत्ति वर्हौँ होती हे जहौ दो कारण 
होते है, तभी दोनों मिलकर भेद-सुष्टि कर सकते हँ । वेदांत ्चूकि 
दो की सत्ता स्वीकार नहीं करता, इसलिये वेदांत शास्त्र में 
कारणकार्यभाव वास्तव में बनता नहीं । भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य 
बृहदारण्यक भाष्य-वार्तिक में लिखते है -अकारणम्‌ अकार्य सत्‌ 
कार्यकारणतामगात्‌' वह परब्रह्म परमात्मा वास्तविकं दृष्टि से पृष्ठो 
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तोन किसी का कारण है ओर न किसी का कार्य हे! वस्तुतः | 


वह कारण बनता नहीं हे । कारण तब वने जव कारण से भिन ¦ 
कार्य नाम की कोई चीज हो। यदि कारण से भिन्न कोई कार्य , 
मानोगे तो देत मानना पड़गा, वह दैत भते ही अवस्थागत दित 

हीक्योँनद्टो। । 


देत पदार्थगत भी हो सकता हे ओर अवस्थागत भी हो सकता 
हे। एक ही मनुष्य अभी शांत वैठा है । अगले ही क्षण क्रोध की 
मूर्ति बन जाता है ! यर्हौँ पदार्थ तो दो नहीं है, एक ही आदमी ` 
हे, लेकिन अवस्था का भेद है। अथवा आज देखते टै कि दस . 
वर्ष पूर्वं चार घण्टे काम करने के वाद भी लगता था कि अभी 
कुछ किया ही नहीं । दस वर्ष के बाद दो घण्टे कार्य करने के वाद , 
ही पता चलने लगता है कि कुछ थकावट आ गई हे । यर्हौ भी ` 
पदार्थ भे" नटीं बदला । लेकिन अवस्था बदल गई । इसी प्रकार 
कुछ वादियों का कहना है कि परमात्मा की दो अवस्थाय हँ । सृष्टि ¦ 
काल मेँ देत अवस्था ओर सृष्टि के समाप्त हो जाने पर मोक्ष की ¦ 
अवस्था अर्थात्‌ अदेत अवस्था । उन्होने माना तो एक ही ब्रह्म, ` 
उस ब्रह्म मेँ पदार्थगत दैत नहीं । ओर कोई दूसरी चीज भी नहीं ¦ 
मानी, लेकिन अवस्थागत देत मान लिया कि एक काल में देत ` 
है ओर दूसरे काल में अद्वैत हे। वेदांती कहता है कि अगर 
अवस्थागत देत तुमने मान लिया तो फिर उन अवस्थाओं के साध 
ब्रह्म का दैत हो ही गया-एक ब्रह्म ओर एक उसकी अवस्था। 
ओर दितीयाद्‌ वै भयं भवति' । वेदों में सबसे भय की चीज्‌ कोई 
मानी है तो वह दैत की दृष्टि ही मानी हे। 


लोग पृते है कि अपना धर्म इतना लम्बा-चौड़ा हे ! दूसरे ` 
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मत-मतातरो, मजहबो म किसी के पौचतोकिसीके दस नियम 
है । उतने नियम मानँ तो मुसलमान ओर ईसाई बन जाते है । तीन 
नियम मानो तो बोद्ध बन सकते हो । अपने य्ह क्या हे ? “अपने 
य्ह तो 
'वेदांतसिद्धांतनिरुकतिरेषा ब्रहैव जीवः सकलं जगच्च । 
अखण्डवोधस्थितिरेव मोक्षो ब्रह्मादितीये श्रुतयः प्रमाणम्‌ । ॥ 


ब्रह्म ही जीव ओर जगत्‌ दोनों भावों में प्रतीत होता डे । ब्रह्म से 
अतिरिक्त कुछ नहीं है । बस एक ही बात माननी है । इस एक 
चीज को पकड़ लिया तो सारे धर्मशास्त्र, ओर सब कुछ इसमें 
से निकल आते हें । ब्रह्म ही जीव, जगत्‌, ईश्वर भावों मे बना, 
क्योकि अखण्ड स्थिति का नाम ही मोक्ष हे जर उस मोक्ष को 
पराप्त करने का साधन श्रुति, वेद है । इसके सिवाय ओर कुछ मानने 
की जरूरत नहीं हे। 


वास्तविक कार्यकारणभाव मानोगे तो ब्रह्म की भी दो 
अवस्थाय हो जायेगी । इसलिये कटा "वह परब्रह्म परमात्मा न 
कारण हे ओर न कार्य + कार्यकारणतामगात्‌' वही फिर कार्य 
कारण दोनों रूपों से बन जाता हे । सच्ची दृष्टि से तो न कारण 
हे ओर न कार्य हे। यदि गलत दृष्टि से देखो तो वही कारण ओर 
वही कार्य हे । प्रश्न हुआ कि क्या वह किसी एक का ही कारण 
बना ? उसने कुछ थोड़ा-सा कार्य कर लिया होगा, बाकी सब दूसरे 
करते रहे होगे ? वार्तिककार कहते दँ एेसा नहीं “सर्वकारकताम्‌ 
एवं क्रियातत्फलतामपि' । कार्य ओर कारण दोनों भदो को प्राप्त 
हा, ओर सारे कारक भी वही बन गया। कर्ता, कर्म, करण 
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इत्यादि कारक है । “राम ने खाया इसमें राम कर्ता । “रोरी को , 
खाया' रोरी कर्म । 'दाल से खाया' दाल करण । पेट भरने के लिये । 
खाया-सम्प्रदान । थाली से उठकर रोटी खाई थाली अपादान। , 
धर मेँ बैठकर खाई' घर अधिष्ठान । कारक का सीधा ही लक्षण , 
किया क्रियान्वितत्वं कारकत्वम्‌" जिस-जिस का क्रिया के साथ , 
सम्बन्ध हो जाये, वह कारक हे । वह परमात्मा केवल कार्य-कारण , 
ही नहीं बना, बल्कि सारे कारक रूप भी वही बन गया । सारी । 
क्रियायें भी वही हे ओर उन सारी क्रियाओं का फल भी वही। । 
वही इन सब रूपों को धारण करता चला जाता हे क्योकि उसके 
सिवाय दूसरा कोई कारण हे नहीं । 


वह इन सब रूपों को कते धारण करता है ? भगवान्‌ 
वार्तिककार कहते है कि उसकी एक विलक्षण आदत यह दहै कि ¦ 
जसा-जेसा अभिप्राय हो, वह वैसा-वैसा बन जाता हे ! एकमेव ¦ 
जगदीजमीशाभिप्रायहेतुतः' । विराट्‌ पुरुष की उत्पत्ति बताते हुए 
बृहदारण्यक में लिखते ह कि वह एक ही सारे जगत्‌ का अखण्ड 
बीज हे। शंका हुई कि एक बीज से तो एक जैसा फल उत्यन 
होना चादिये, अर्थात्‌ सारे जीव एक जैसे होने चाहिये ? ` 
समाधान दिया कि एेसा नही, 'ईशाभिप्रायहेतुतः' उसकी जो ईशन 
करने की सामर्थ्य है उसके कारण अपना अभिप्राय-भेद व्यक्त कर्‌ 
देता है । इसलिये “भूरि नाना प्रभेदेन प्रत्यात्मं व्यवतिष्ठते" । भूरि 
ओर नाना दोनों शब्दों का अर्थ होता हे अनेक । एक ही अर्थ के 
लिये दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया, एक ही कहना चाद्ये ? 
य्ह “भूरि का अर्थ है अनेक जीव ओर ^नाना' का मतलब हे 
एक-एक जीव की अनेक अवस्थायें । वह. केवल अनंत जीवरूप 
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मे बना हो, एसा नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में पुनः वह अनंत रूप 
धारण करता चला जाता है। एक जीव के भी दो क्षण एक जैसे 
नहीं होते । इसलिये भूरि ओर नाना दोनों शब्दों का प्रयोग सार्थक 
हे अर्थात्‌ अनंत जीवरूप को धारण किया ओर फिर प्रत्येक जीव 
मे पुनः अनंतरूपों को धारण किया । 

इसीलिये विचारशील कभी भी पुरानी वासनां को हेतु नहीं 
बनाता । राग को काटने का सबसे बड़ा साधन ही यह हे। इस 
बात को जो समञ्च लेगा, उसमें राग रह नहीं सकेगा । जसे कल 
भने बंगाली मार्केट का रसगुल्ला खाया, स्वादिष्ट लगा । राग हुजा 
कि फिर खाॐ । अगली बार खाने गये तो वह स्वाद नहीं था। 
कभी भी दो रसगुल्लो का एक जसा स्वाद नहीं हो सकता, क्योकि 
पनीर ओर चासनी में भेद हो सकता हे, जिस तापमान के अन्दर 
पकाया गया, उसमे भेद हो जायेगा, जिस बर्तन में रखा गया, उसमे 
भेद हो जायेगा, वर्तन में ऊपर या नीचे रखा गया इसमे भेद हो 
जायेगा । विचार करते जाओ तो पता लगता जायेगा कि कितने 
भेद होते चले जाते हैँ । एक बार हम अहमदाबाद गये हुए ये, 
जिनके यहाँ ठरे थे, उनकी कपड़ँ की मिल थी तो दिखाने ले 
गये । हमने देखा कि जर्हौँ मशीन चल रही थी, व्हा वातानुकूल 
लगा हआ था । हमें बड़ी प्रसन्नता हई । हमने कहा-^तुमने अपने 
काम करने वालों के लिये वातानुक्ूल लगा दिया, यह बड़ा अच्छा 
किया, नहीं तो लोग अपने ही काम करने की जगह में अपने 
आफिस में ही लगाते है । वेर्हस पड़े, कटा 'इनके लिये नहीं लगाया 
हे ।' फिर क्यो लगाया है ? कहने लगे कि “रुई की एक प्रकार 
मिप्न से आती है, उसके लिये यदि एक ही तापमान रहता डे तो 
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उसमें से एक जैसा धागा निकलता है । यदि य्हौँ वातानुकूल न 
लगाया जाये तो तापमान के भेद ओर जलांश के वायु में अनुवृत्ति 
के भेद से उसमें भेद आ जाता है ” हमने कहा आदमी से तो 
यह मशीन टी अच्छी जिसके लिये वातानुकूल की व्यवस्था करनी 
पड़ी ! जव कपडे में यों भेद आ जाता हे तव भोजन में भेद का 
क्या ठिकाना ! दूसरी, तीसरी, चौथी बार रसगुल्ला खाने चले जाओ 
तो रसगुल्ले का एक ही स्वाद नहीं आयेगा । रसगुल्ले बनाने की 
प्रक्रिया के भेदो से तो भेद ह ही, रसगुल्ला खाने की प्रक्रिया का 
भी भेद हो जाता है। जब तुम्हें वड़े जोर की भूख लगी है उस 
समय स्वाद कुछ ओर है, पेट ठस भरा हज हो, अभी-अभी 
गरम-गरम मसालेदार समोसा खाया हा हो, उस समय रसगुल्ला 
खाओ तो स्वाद कुछ ओर है, चासनी से भरी हुई इमरती खाने 
के तुरंत बाद रसगुल्ला खाओ तो स्वाद कुछ ओर है, वद्या 
शिकजी का पानी पीने के बाद उसी य॑त्र से बनकर आये हृए 
रसगुल्ले का स्वाद कुछ ओर है, गरम-गरम कोफी पर खाये रसगुल्ले 
का स्वाद कुछ ओर है। जरह भोक्ता-भोग्य का सम्बन्ध हो रहा 
है, उसके भेद से भी भेद होता है । थोडे दिन पहले एक सज्जन 
बता रहे थे, दिल्ली में ओवेराय इण्टरकाण्टिनेण्टल होटल है, उसमें 
चार कमरे है । एक कमरे में जाकर कोफी पीने के उट रुपये, दूसरे 
मेँ पौच रुपये ओर तीसरे कमरे मे उसी कोफी को पीने के लिये 
पंद्रह रुपये लगते हैँ ! अपने भी मन में आया कि उसमें शायद 
कुछ बटिया मलाई, केसर, बादाम-पिस्ता डालते होगे । हमने पूछा 
कि “उसमें क्या-क्या डाल देते हँ ?' सने लगे, कहने लगे कि 
कोफी तो वही होती है जो कना प्लेस के कोफी हाउस में तीस 
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पेसे में मिलती है । उसमें कोई विशेष पिस्ता-बादाम इत्यादि डाला 
हुजा नहीं होता । हमने कहा, फिर काहे को पंद्रह रुपये खर्च करते 
हैं ?' तो कहते हं कि दाम तो वातावरण के हैं । एक जगह का 
वातावरण कुछ ओर होगा, दूसरी जगह का कुछ ओर ही होगा । 
करौ बैठकर पीते हो, इससे इज्जत भी नापी जाती हे । इसलिये 
भोक्ता-भोग्य के भेद से भेद आ जाता है ओर भोक्ता-भोग्य का 
सम्बन्ध जिस स्थल में हो रहा है, उस वातावरण से भी भेद आ 
जाता हे। 


किसके साथ वेठकर खा-पी रहे हो इससे भी फर्क आ जाता 
हे । माता बड़ प्रेम से बैठाकर गरम-गरम एक-एक एलका बनाकर 
दे तो आठ फलके खाकर पूछता हे “ज्यादा तो नहीं खा लिया? 
माता कहती हे 'न्ही-नहीं, एक ओर ले ले । दूसरी तरफ, वही 
एलका नौकर बनाकर लाता है । तीन एएुलके खाकर मन में होता 
हे “रहने देः । वह चौथा फलका परोसने के लिये लाकर भी मना 
सुनते ही वापिस ले जाता है, यह नहीं कहता कि “एक तो ओर 
ले लो ! एक बात ओर बता दै, पत्नी यदि भोजन बनये तोदो 
फलके खाने के वाद कहे कि एक एलका ओर ले आओ तो 
कहती हे बस करो, मोटे हो रहे हो ' मों तो आठ खिलाकर नर्व 
चखिलाने को तैयार है, नौकर तीन खिलाकर चौथा वापिस ले जाता 
हे ओर एेसी परिस्थिति में भी फंस सकतेहोकिर्मौगोतोभी 
न मिले । फिर चाहे बाजार में समोसे खाकर भूख मिटा लो । इन्हीं 
भेदो के कारण खाने वाले की वृत्ति का भी भेद हो जाता है, खाने 
के रस का भेद हो जाता है । यह सब वातावरण के भेद के कारण 
हे। एक जड वातावरण है ओर दूसरा येतन वातावरण हे । य्ह 
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भोजन के अनेक नियम बनाये गये कि किसके साथ बैठकर खाओ, 
किसके साथ बैठकर न खाज, किसका छुआ खाओ, किसका 
षछुजा न खाज; इन सब का दार्शनिक ओर वैज्ञानिक आधार यही 
हे। हर चीज॒ को व्यवहार में लाते हो तो गलती हो ही जाती है। 
किसी को बिजली से टका लगा ओर वह मर गया तो इसका 
मतलब यह नहीं कि सारी बिजली-कम्पनियो को वंद कर दो ओर 
फिर लालटेन में बैठ जाओ; या कभी गेस का वर्तन फट जाता 
हे तो उसका सर्वत्र प्रयोग बंद कर दो । दुरुपयोग से किसी चीज 
की सदोषता सिद्ध नही होती । भारतवर्ष में एक परम्परा चली 
हे कि प्राचीन काल के एक-दो दोषों का वटा-चटयकर वर्णन करके 
उसके द्वारा सारे शास्त्रों को बुरा बता दो ओर विदेशों से आने 
वाले शास्त्रों को इतनी श्रद्धा से, नीची नजर करके ग्रहण करो 
कि यदि प्रत्यक्ष बता दँ कि इन शास्त्रों को पच्चीस साल पहले 
जो लोग मान रहे थे अव उन्होने ही मानना छोड दिया दहः तो 
कहते हैँ कि “उन्होने भले ही छोड दिया हो, लेकिन हमारे लिये 
तो ये मान्य ही है ॥ विचार करके देखो तो जितना खान-पान, 
स्पशस्पर्श का विचार है, उसका आधार दार्शनिक ओर वैज्ञानिक 
टे, सिद्धान्त गलत नहीं है । उनके दुरुपयोग के हवाले से सिद्धान्त 
को गलत सिद्ध करना ठीक नही । समाजवाद का नाम लेकर मार्क्स 
को मानने वाले से कटं “इसमें स्टालिन जैसे ्दूख्वार पेदा होते दै, 
तो वे कहते है कि “एक बिगड़ गया, सिद्धान्त तो यह ठीक हे 
लेकिन हमारे य्हौँ के कुछ गलत लोगों के उदाहरण से मानते हँ 
कि हमारे सिद्धान्त ओर आचार्य गलत ह । कटो कि "तुम्हारी मौ 
भी एेसा करती थी तो कहते है कि “उसमें यह गलती थी । विदेशी 
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सम्प्रदाय के परम आचार्य से गलती हुई, यह बताये तो मानने 
को तेयार नहीं ओर य्ह एक अपठित स्त्री-पुरुष भी कोई सिद्धान्त 
समङ्ञने मे, प्रयोग मेँ गलती कर जाये तो निर्णय करते रहै कि सारा 
सिद्धान्त ही गलत डे । 


“भूरि नाना प्रभेदेन से बताया कि पहले तो प्रत्येक जीवों को 
भेद ओर फिर नाना भोक्ता-भेद, भोग्य-भेद ओर दोनों के 
वातावरण का भेद । अतः कैसे सम्भव हे कि तुमको उस पदार्थ 
का वैसा ही सुख आगे मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है ओर 
कम भी मिल सकता हे । इस बात को यदि समञ्ञ लिया तो बंगाली 
मार्केट के रसगुल्ले मेँ राग नहीं होगा । आनन्द आया, ठीक हे, 
लेकिन आगे भी एेसा होगा, यह रागासिका वृत्ति नटीं करोगे । 
प्रत्येक जीव से विचार करते हए, प्रत्येक स्थिति में वह जानता 
हे कि परिस्थितिर्यौ परिवर्तित है । राग-निवृत्ति के लिये यह स्पष्ट 
विचार हे। 


प्रत्येक आत्मरूप से विशेषरूप से वही अवस्थित (वर्तमान) 
रहता है। विराट्‌ पुरुष की स्थिति को बताते हए भगवान्‌ 
वार्तिककार ने कहा कि वह सारे संसार को पहले तो अपने अन्दर 
लीन किये हए हे; अथवा दूसरा अर्थ बताया कि संसार को अंदर 
ले भी लिया ओर नहीं भी लिया है। जिस स्थल में संस्कारों ने 
ग्रहण कर लिया, उतने अंश मेँ पिया हुआ मान लिया, बाकी सारा 
अंश शुद्ध हे। आपीत का एक तीसरा अर्थ ओर हे : पीत नाम 
पीले रंग का हे। भगवान्‌ विष्णु को पीला रंग बड़ा प्रिय हे, इसलिये 
उन्हें पीताम्बरधारी कहते हँ । पीला रंग वस्तुतः बीच का रंग हे। 
यदि सात रंगों का विचार करं तो बगनी, नीला ओर हरा ये तीन 
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रंग एक तरफ अगे । नारंगी ओर लाल रंग दूसरी तरफ जायेगे। 
बीच में पीला रंग रहेगा । रंग-ज्ञानवाले इस बात को जानते है कि 
यदि हरा ओर नारंगी मिलाओ तो पीला रंग बन जायेगा । इसलिये 
पीला रग मध्य का रंग है । हमारे य्ह लाल रंग रजोगुण का प्रतीक 
हे ओर नीला या उससे भी गहरा वैगनी रंग तमोगुण का प्रतीक 
हे । जहौ रजोगुण ओर तमोगुण दोनों पूर्ण रूप से नियंत्रित होकर 
मध्य में रह, वह पीला रंग हयो गया । इसीलिये भगवान्‌ विष्णु को 
पीला अतिप्रिय है। सृष्टि का रंग एक तरफ हो गया, संहार का 
रंग दूरी तरफ हो गया, भगवान्‌ विष्णु सृष्टि ओर संहार के 
मध्य में स्थिति करने वाले ह । इसीलिये उनको पीताम्बरधारी या 
पीतवस्त्रप्रिय कहा जाता है। आपीत का मतलब हुआ कि जो 
रजोगुण ओर तमोगुण दोनों को छोड चुका हे । “पीतः हुआ जह 
दोनों समन्वित हँ ओर अपीतः जरौ दोनों का सम्बन्ध नहीं रहय 
पूर्णतः अपीत है आऽपीत । 
वेदांत की यह प्रक्रिया ठीक से समञ्जना : वेदांत शास्त्र में 
जहौ गुणों को स्वीकार भी किया है, वर्ह पर भी सां्यवाद से 
कुछ भेद हे । सांख्यवादी मानता हे कि सत्त्वगुण, रजोगुण ओर 
तमोगुण तीनों हमेशा मिले हए र्हेगे अर्थात्‌ प्रकृति में तीनों गुण 
हमेशा मिले रहेंगे । वेदात ने इन तीनों गुणों को हमेशा मिला हज 
नीं माना है। गीता में भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा- 


श्रेगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । 
निर्दन्दो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ । 
पहले कहा कि तीनों गुणों को छोड दे ओर उसकी अगली ही पक्ति 
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मे कट दिया नित्यसत्वस्थः' सत्वगुण में स्थित रह । अर्जुन ने 
पृष्ठा "काम कैसे चलेगा, क्योकि खाली सत्वगुण में कोई क्रिया 
नहीं है? भगवान्‌ ने अर्जुन के लिये बड़ी कठोर बात कह दी थी । 
तुम लोगों को माननी हो तो मानो, नहीं तो नही । भगवान्‌ कहते 
है- निर्योगक्षेम" योग ओर क्षेम दोनों ही नीं चलेगे ! अर्जुन ने 
कहा, ^तो फिर रर्हूगा कैसे ?' भगवान्‌ ने कहा-“आत्वान्‌' बस 
केवल आत्मवान्‌ ही रहेगा । योगक्षेम की चिन्ता जब तक चलती 
रहेगी, तव तक नित्यसत्वस्थता बनती नहीं । योगक्षेम का मूल क्या 
हे? भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य शंकर भगवत्पाद इस का अर्थ करते 
हए कहते हैँ कि भगवान्‌ ने कहा है कि जो सर्वथा मेरा स्मरण 
करता हे, उसके योगक्षेम को में संभालता हू 
'अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाःपर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।' 

वर्ह भाष्य करते हृए भगवान्‌ भाष्यकार कहते हँ कि अप्राप्त की 
प्राप्ति योग ओर प्राप्त का संरक्षण क्षेम है। जो चीज मेरे पास 
नहीं टे, वड मुञ्चे मिल जाये, इसका नाम योग हे ओर जो चीज 
मेरे पास हे, वह मेरी ही बनी रहे, इसका नाम क्षेम हे । विचार 
करो, आतदृष्टि वाले की क्या कभी यह वृत्ति बनेगी ? उसकी 
तो दृष्टि बनेगी ^नानवाप्तमवाप्तव्यम्‌' कोई चीज्‌ एेसी ठे ही नीं 
जो उसे पहले से प्राप्त न हो ! इसलिये योग की चिता करटा से 
आयेगी ? जहौ सब कुछ उसकी आत्मा बन गया, वहां उसे अप्राप्त 
रह ही क्या गया ? जब अप्राप्ति ही नहीं तो उसे योग का विचार 
ही नहीं हो सकता । संरक्षण का मतलब हे कि जो मुञ्चे प्राप्त है, 
वह कहीं चला न जाये। तो क्या कोई एेसी चीज हे जो मुज्से 
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अलग हो जायेगी ? मै सटृरूप हू, मेरी अभिन्न सत्ता हे । मुञ्ञसे 
जो अलग होगा वह असत्‌ ओर निरर्थक हो जायेगा, किसी काम 
का नहीं रहेगा । क्योकि सद्रूप तो मँ हू। फिर मेरे दारा प्राप्त 
पदार्थ के संरक्षण की मेँ क्या चिन्ता कर ! 


जैसे यह भावात्मक दृष्टि है, वैसे ही अभावात्मक दृष्टि भी 
समञ्ज लेना : भावातमक दृष्टि ह ज्ञान की पर्ण्तामेंकि भें 
आत्मस्वरूप है । तब योग की जरूरत नहीं ओर क्षेम की चिन्ता 
नहीं । संसार के दूसरे पदार्थ चाहे चिन्ता कर कि "हम कहीं इस 
सत्‌ ब्रह्म से अलग न हो जार्ये' लेकिन सत्‌ ब्रह्म को कोई चिन्ता 
नहीं हे । जिसकी सत्ता से सभी सत्तान्वित हो रहे है, वह सत्ता 
क्या कभी क्षेम के लिये प्रयल करेगी ? उससे भिन्न अपने-अपने 
क्षेम के लिये प्रयल करेगे कि वह हमसे अलग न हो जाये नहीं 
तो हम असत्‌ हो जा्येगे । अभावात्मक दृष्टि साधक की है । संसार 
मे कोई पदार्थ एसा नहीं जो क्षण से अधिक रहे । “सर्वे भावाः 
क्षणपरिणामिनः' सारे पदार्थ क्षण में बदलने वाले है । जो चीज 
रहनी ही क्षण के लिये है उसकी प्राप्ति का प्रयल करना बेवकूफी 
की हद हे। जिस चीज को क्षण से अधिक रहना नहीं, वह बनी 
रहे, यह मानना भी बेवक्ूफी की हद हे। 


पुराणों मे एक विचित्र कथा आती हे । रयि नाम का एक राजा 
हुजा। वह इतना अधिक सुन्दर था कि उसकी सुन्दरता की 
प्रसिद्धि देव-लोक में भी पर्हैव गई । अश्विनीक्मारो ने यह प्रशंसा 
सुनी । वे देवताओं के वैद्य है । उनके मन में आया कि चलकर 
रयि को देखें तो सही कि कितना सुन्दर हे । वे देवलोक से चलकर 
भारतवर्ष की भूमि पर रयि के सौन्दर्य को देखने के लिये आये। 


` त = ~ क ~ ज ` गयाः ज = को त ` काकाः 
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रयि उस समय तेल-मालिश करवा कर स्नान करने जा रहे थे। 
अश्विनीक्ुमारो न आते ही चौकीदारों से कहा शराजा को खबर 
कर दो। रयि ने निवेदन किया “स्नान करके आ रहा र्हू। 
अश्विनीकुमारो ने कहा हम बड़े उतावले हो रहे है, बड़ी दूर से 
चलकर आ रहे है । तुम जैसे हो, वैसे ही आकर मिल जाओ, फिर 
स्नान इत्यादि कर लेना । जब किसी चीज को देखने की तीव्र 
इच्छा होती हे तो उस समय एक क्षण भी एेसा लगता है कि न 
जाने कितने युग बीत गये । रयि ने सोचा भी कि विना साज-्युंगार 
के इस समय क्या सौन्दर्य को देखेंगे ! लेकिन देवताओं को मना 
भी नहीं कर सकते थे, इसलिये वेचारे गमछा लपेटे हुए ही आ 
गये । रयि के अंग-प्रत्यंग देखकर अश्विनीकुमारों ने कहा जैसा 
सुना था, वैसा ही मिला । इतना सुन्दर देह हमारे यह देवताओं 
मे भी किसी का नहीं हे । राजन्‌ ! अव आप जाजो, नहा, हम 
संतुष्ट हो गये ॥ रयि गया, अच्छी तरह नहाया-धोया, पीठी आदि 
कराई, वह पुराना जमाना था, साबुन आदि नहीं बने थे । उस दिन 
राजा ओर दिनों से भी खूब उटकर नहाया क्योकि अश्विनीक्ुमार 
देखने आये हैँ ! अतः स्नान में काफी समय लगा । कपडे भी बट्िया 
ओर नये निकालकर पहने, इसमें ओर देर लगी, फिर गहने पहने । 
तव तक हमारा पुरुष-वर्ग इतना कजूस ओर लोभी नहीं हो गया 
था जो गहनो मे एक पेसा नहीं लगाना चाहता है ! न करधनी, 
न अंगूठी, न कड़ा, न मुरकिर्यो, यह सब कुछ नहीं, घूम-फिरकरः, 
केवल एक चमडे या नायलौन के पट्टे वाली घड़ी ही रह गई हे । 
लोग कहते हैँ कि फैशन बट्‌ गया हे' लेकिन हम कहते हँ कि 
कंजूसी है, ओर कुछ नहीं । अब तो लोग कपड़ों मे भी कजूसी 
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करते है । पेण्ट इतनी चौड़ी कि जितनी चौड़ी लात है । उसमें से 
भी एक-दो गज कपड़ा बचा लिया । उतने पर भी संतोष नहीं हआ 
तो भोजन भी कम करो । किंतु रयि खूब आभूषणों से सज्जित 
हयो कर रहता था । मुकुट इत्यादि पहनकर, कच में मुख देखकर, 
रानियों से भी सलाह लेकर, कि ठीक लग रहा हे या नटी, बाहर 
आया। बड़ा प्रसन्न हज कि मेरा सौन्दर्य देखकर अव 
अश्ििनीक्ुमार प्रसन्न हो जायेगे । अश्िवनीकुमारों ने ऊपरनीचे 
नजर दौडाई ओर एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे अव 
वह बात नहीं रही, है तो मरणधर्मा ही ” देवता होने से सूक्ष्म 
परिवर्तन भी उनकी ओँख से नहीं चूत सकता । राजा ने 


| ` च 1" ` प क्र 


पूछठा-्या वात हौ गड ?" उन्न कटाक नर्ही, आपस की 
बात थी । रयि ने पूछा तो उन्होने बताया कि “जो सुन्दरता स्नानादि । 


से पहले थी, वह अब नहीं रही, कुछ घट गई हे । तीन घण्टे की ` 


उमर जो बट्‌ गई है । इसलिये कह रहे है कि तुम्हारा अतिसीन्दर्य 


टि।" 


हे लेकिन मरणधर्मा होने के कारण तीन घण्टे का फर्क आ गया 


(सर्वे भावाः क्षणपरिणामिनः' संसार के यावत्‌ पदार्थ क्षण- ` 
परिणामी है, इसलिये उनके साथ योग करने की इच्छा व्यर्थहै, 


क्योकि क्षण में निकल जाने है । ओर जिसने निकल जाना है, उसके 
क्षेम की क्या चिन्ता कि प्राप्त का संरक्षण करना हे ! इसलिये 
भगवान्‌ ने कहा कि तू नित्य सत्त्वस्थ हो । अर्जुन ने पृष्ठा काम 
कैसे चलेगा ? तो कहा निर्योगक्षेम आत्मवान्‌" से। वेद ने 
नित्यसत्त्वस्थता मानी है। एेसी स्थिति जीवन्मुक्त की होती है। 
इसलिये कहा कि रजोगुण ओर तमोगुण सर्वथा लीन हो गये । पीत 
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से दोनों लाल-नीला का ग्रहण हो गया, अब केवल सत्वगुण ही . 
रह गया । सारे संसार के लिये सत्वगुण का कार्य रह जाता ह, 
स्जोगुण, तमोगुण की दृष्टि उसमें नहीं रहती । य्ह जो विराट्‌ पुरुष ` 
है, उसका वर्णन करते हए भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य ने कड दिया 
“शुद्धसंस्कारसंश्रय' उस अंतर्यामी विराट्‌ पुरुष में रजोगुण ओर 
तमोगुण का नामो-निशान नहीं हे । उसके लिये ब्रह्माण्ड दृष्टि हे। 
वह रज-तम से रहित, पीतभाव से रहित केवल शुद्ध सत्व की 
दृष्टि हे। 
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रुद्राध्याय में पुरुष सूक्त के पौचवें मंत्र पर विचार कर रहे 
है । परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्माण्ड देह के साथ विराट्‌ पुरुष का 
सम्बन्ध होता हे । "ततो विराड्‌ अजायतः । उस परमात्मा से विराट्‌ 
उत्पन्न हुजा । उस विराट्‌ का परमात्मा से जो सम्बन्ध हज, वही 
विराट्‌ पुरुष बना । वस्तुतः परमात्मा कारण-कार्यभावों से रहित 
हे। यद्यपि जगह-जगह श्रुतियों के अन्दर परमात्मा से जगत्‌ की 
सृष्टि बताई लेकिन वह सृष्टि कैसी हे ! बिना कारण-कार्य बने 
हए ही वह सृष्टि हे । अकारणम्‌ अकार्य सत्‌ कार्यकारणतामगात्‌", 
कारण ओर कार्य भावों से रहित रहता हुआ ही वह 
कारण-कार्यभाव को प्राप्त करता हे । कैसे करता है ? “मोहादेव 
ततः शास्त्रं तद्च्छितौ प्रवर्तते' । अर्थात्‌ कारण-कार्य बिना बने 
हए वह कारण-कार्यभाव को मोह से ही प्राप्त होता है । मोह का 
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मतलब अविवेक हे, अविवेक ही मोह का रूप हे। भगवान्‌ 
भाष्यकार आचार्य शंकर भगवत्पाद कहते है “मोहो नाप । 
विवेकाभावः" विवेक का न होना ही मोह हे । हमारे पास एक प्याता । 
हे, उस प्याले मेँ दो रंग है, नीचे हरा रंग ओर ऊपर सफेद त । 
है । प्याला.एक ही हे। बनाने वाले ने एेसे सुंदर ठंग से वह क| 
बनाया है कि एक दिन हमारे एक मित्र कटने लगे, स्वामी जीः। 
म समञ्च रहा था कि दो प्याले है, एक में टूसरा रखा हुआ है! । 
लेकिन हे वह एक ही प्याला । वस इसी का नाम मोह हे अर्थात्‌ । 
विवेक का न होना; दो चीजें अलग-अलग है, उनको एक समञ्चन । 
ओर जो एक है, उसे अलग-अलग समना । यह जो विवेक कं ¦ 
कमी है, इसी से कारणभाव ओर कार्यभाव से रहित जगदीश्चः 
मे कारण ओर कार्य भावों की कल्पना हो जाती हे। एक प्यार । 
मे दो की कल्पना है, वास्तव में प्याले दो नहीं है । स्वरूप कोर ` 
समञ्जने के कारण एक में दो की कल्पनामात्र हे । इसी प्रकाः | 
वस्तुतः परमात्मा में कारण ओर कार्य दोनों नहीं है, न होने ए . 
भी उसमें दोनों भावों की कल्पना का नाम ही अविवेक हे । इसतिवे , 
भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते है कि “मोहाद्‌ एव इस मोह के सिवा 
ओर कोई दूसरा कारण नहीं हे । मोह के कारण असम्भव ठे ¦ 
असम्भव कार्य भी सम्भव हो जाते है । इसे बताते हुए भगवान्‌ । 
सुरेश्वराचार्य ने कहा | 
कुर्याद्‌ मेरावणुधियम्‌ अणौ मेरुधियं तथा । । 
सर्वत्राप्रतिघात्येव प्रत्यगज्ञो महेश्वरः । ॥' | 
मोह के कारण मनुष्य मेरु जैसे पर्वत में अणुबुद्धि कर तेता ह। | 
हम कहते हँ कि भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य ने यह अल्प दृष्टां दिवा 
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हे क्योकि मेरु पर्वत तो सौ-पचास मील का होगा । वस्तुतः यौ 
तक होता हे कि करोड़ों मलों में फले हए नक्षत्रों को य्ह से 
टिमटिमाता हु देखकर समञ्नता हे कि तारे बहुत छोटे हँ! 
अविवेक के कारण ही एसा होता हे 1 उनकी दूरी का ध्यान नहीं 
रहता इसलिये प्रतीत होता है कि वे अणु हे। 


य्ह केवल बाह्य मेरु को नहीं समञ्जना, नेतिक जीवन में भी 
अपनी जो मेरु जितनी बड़ी भूल है, उसे अणु जैसा समञ्ता हे । 
अपनी बड़ी से बड़ी दुर्भावनाओं ओर दुष्कर्मा को समञ्जता है कि 
"यह कुछ नहीं टै, छोटी-सी बात डे। इतने-से ूठ से क्या 
विगड़ेगा # जैसे बाह्य पदार्थो मे, इसी प्रकार आंतरिक जीवन में 
भी मेरु जसे पदार्थ में अणुबुद्धि करता है । जैसे अपने मे, वेसे 
ही अपने सम्बन्धियों में मेरु जैसी चीज को अणु समञ्जता हे। 
पुत्र की मेरु जितनी बड़ी भूल अणु जितनी लगती हे । दूरभाष 
आया ओर लड़के ने बिना पृष्ठे सौदा कर लिया । चार आने भाव 
का फक था ओर सौदा बड़ा था, पचास हजार का कम फायदा 
हआ । कहते ह- बेटा, ज॒रा पृष लिया करो ! पचास हजार का 
नुकसान अणु जितना समञ्ा ओर इतना ही कहकर छोड़ दिया । 
मुनीम ने सौदा किया, एक आने का फकं था इसलिये साढ़े बारह 
हजार का कम फायदा हुजा। कहते है- “मुनीम जी ! अपने दिल 
से कामन किया करो! ओर धीरे से भाई के कान में कहता 
हे कहीं एसा तो नहीं कि उधर से कमीशन खाकर मेरा काम 
करता हो ! लड़के ने किया तो बेटा ! ज॒रा पूछ लिया कर, 
ओर मुनीम से चतुर्थाश कम हज तो ऊँचा बोले सो बोले, सदेह 
भी आ गया कि क्या पता कमीशन ही खा लिया हयो। इसका 
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कारण मोह हे । जैसे नैतिक जीवन में एसे ही आध्यासिक जीवन 
में भी समञ्जना । परमात्मभाव को अपने अंदर समञ्च हए चार घण्टे 
निकल गये जिसमें परमात्मा का ध्यान भी नहीं आया, उसर्मे 
अणुबुद्धि है कि "काम के शुरू में तो भगवान्‌ को याद करद 
लिया था, अब काम के बीच में कर से याद रहेगा ! यह मे 
में अणुबुद्धि है। मोह एसी असंभव चीजों को सम्भव कर देता 
हे। 


मोह अर्थात्‌ विवेक के न होने का कारण होता है दो चीर 
काइस टंग सेमिले हए रहना कि अलग प्रतीत न हों । जैसे प्वाते 
का दृष्टांत दिया कि दो रंग इस ठंग से मिले हुए हैँ कि उन गं 
के कारण एक मेँ दो की प्रतीति हुई । उसी प्रकार एक अखण्ड 
भगवती संवित्‌ के अन्दर क्रिया ओर गुण ओर अगुणता भी मिते 
हुए है, लगता है किदो हैँ। जिस प्रकार रंगों के भेद से प्वाते 
दो नहीं हो गये, फिर भी दो प्याले' एेसी प्रतीती हो गई, इसी 
प्रकार एक अखण्ड भगवती संवित्‌ शव्िति के अन्दर क्रिया ओ? 
निष्करियता के कारण दो" की प्रतीति हो गई । एक में दो की प्रतीति 
केवल अविवेक या मोह के कारण हे । इस मोह के कारण ही हम 
क्रिया ओर निष्ियता के स्वरूप को समञ्ञ नहीं पाते । यही अज्ञान 
हे । इसीलिये भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य आगे कहते है-वह महेश्वर 
सर्वत्र अप्रतिधाती ही है। उसका कीं पर प्रतिघात नहीं हेता। 
जैसे हम हाथ हिलाते हँ तो एक जगह से जब तक दूसरी जगह 
पू्हैवेगा तब तक कोई रुकावट नहीं होती, पर जब बीच में कोई 
दण्डा आदि आ गया तो थोड़ी सी रुकावट हो गई । इसी को संस्कृत 
में प्रतिघात कहते हैँ अर्थात्‌ विरोधी तरफ से रोकना । जहौ बीच 
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मे कोई दूसरी चीज नहीं हे, वर्ह प्रतिघात नहीं होता । दूसरी चीज 
बीच में आ गई तो प्रतिघात हो गया । उस महेश्वर से भिन्न कुठ 
दूसरा हे नहीं तो उसका प्रतिघात कौन करे । 


परमात्ा की स्वतंत्रता हम बार-बार इसलिये कहते हँ कि जहौ 
अद्ितीयता होगी, वह स्वतंत्रता अवश्य होगी । मोह से कहता 
है कि "एक अखण्ड चिन्मात्र, अदितीय हे लेकिन मेरे संस्कारमेरा 
प्रतिघात कर देते हैँ ! संस्कारों के कारण गति रुक जाती है । फिर 
अदितीय कैसे रहा ? क्योकि तुम ओर तुम्हारे संस्कार दो गये । 
इसलिये भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते हँ कि चकि कोई दूसरा हे 
ही नही, इसलिये क्रिया की निष्क्रिय रूप में प्रतीति ओर निक्रिय 
की क्रिया रूप में प्रतीति हे, इसीलिये कोई प्रतिघात नहीं । इसलिये 
वह सर्वथा स्वतंत्र है । उसकी स्वतंत्रता का निरूपण करते हुए 
भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य अन्यत्र कहते हैँ कि किसी कार्य को जैसे 
किया जा सकता हे, परमात्मा वैसा भी कर तेता है, जैसे नहीं 
किया जासकता, वैसा भी कर लेता है । इन दोनों से कोई अन्यथा 
प्रकार हो तो वह भी कर लेता हे । जैसे कपास को धरती में बोकर 
खाद, पानी आदि दो तो उसमें से रुई निकलती हे । उस रुई को 
चर्ख पर कातो तो धागा बनता है, उसका ताना-बाना बीन लिया 
तो वही कपड़ा बन जाता हे । यह परमात्मा भी कर सकता है ओर 
यही हम भी कर सकते है । यह करने लायक बात हुई । भगवान्‌ 
कृष्ण को द्रौपदी ने कहा कि मुञ्चे कपड़ा चादिये । गौड ब्रह्मानंद 
सरस्वती लिखते हैँ कि जब द्रौपदी ने कपड़ा मोगा तो “न तत्र 
तन्तुर्न च तन्तुवायः भगवान्‌ ने कीं से धागे एकत्र नहीं किये, 
दस-वीस हजार जुलाहो को नहीं बुलाया, ये दोनों नर्ही, ओर कपड़ा 
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इतना बन गयां जिसका ठिकाना नहीं ! इसलिये भगवान्‌ 
सुरेश्वराचार्य निर्णय देते ह कि उस ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा को 
कौन परिच्छिन्न करे, कौन वह प्रतिघात करके कडे कि तुम एसा 
कर सकते हो ओर एेसा नहीं कर सकते ? यही उसके स्वात्तत्य 
का उन्मेष है । इस स्वातंत्योन्मेष को ही हम उससे भिन्न समञ्च 
लेते है । वास्तव में दो नहीं है। 


स्वातंत्य का मतलब ही हे विरोधी रूप से भान हो जाना ' 

जैसे प्याले के पदार्थ की यह स्वतंत्रता हे कि हरा ओर सफेद दो 
रंग ग्रहण कर लेना : यदि एक ही रंग प्याले पर चट्‌ सके तो 
यह नहीं कह सकते कि “्याला सारे रंगों को ग्रहण करने में स्वतंत्र 
हे ।' जब प्याले पर दो विरोधी रंग चढ़ सकते हं तव कह सकते 
हें कि प्याला इन दो रंगों को ग्रहण करने में स्वतंत्र हे । उसी प्रकार 
परमात्ा सक्रिय ओर निक्करिय दोनों भावों में प्रतीत होने की 
सामर्थ्यवाला है तभी उसकी स्वतंत्रता सिद्ध होगी । विरुद्ध धमो 
को प्याले में देखकर जिस प्रकार दो प्यालों की कल्पना मोह के 
कारण है, उसी प्रकार एक अखण्ड संवित्‌ के अंदर हमने कल्पना 
कर रखी हे। किसी कल्पना का नाम जीव, किसी कल्पना का 
नाम जगत्‌ ओर किसी का नाम ईश्वर दे दिया हे । वास्वत में वह 
एक ही हे । वह कारण रूप में भी प्रतीत होता हे ओर क्रिया रूप 
मे भी वही प्रतीत होता है। कारण रूप में प्रतीत होने पर उसे 
ब्रह्म कह देते है ओर कार्यरूप में प्रतीत होने पर उसे जीव, जगत्‌ 
ओर ईश्वर कहते है । लेकिन वदँ दो नहीं ह । अव्याकुत, अविद्या 
माया आदि नामों से दूसरे वादी जिसे मानते है, .उनका नियमन 
करने वाला अंतर्यामी सत्रासा भिन्न मानते दहै। भगवान्‌ 


न = ताति पा ` ` ` 
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सुरेश्वराचार्य कहते हँ कि एेसा नहीं । उसी ब्रह्म को अव्यक्त, 
अव्याकृत, माया अविद्या, अज्ञान शब्दौ से कहा ओर उसी को 
पुनः अंतर्यामी कहा गया हे। 


शुद्ध रूप होते हुए केवल जीव से भिन्न रूप बताने के लिये 
कह दिया कि जितने संस्कार आदि कारण मानते हो, वे सारे उसमें 
ही संश्रय को प्राप्त किये हुए हैँ । संस्कार-संश्रय वाला भी वह 
प्रतीत हो रहा है ओर संस्कार-रहित भी वही प्रतीत हो रहा है । 
भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते हँ कि मोह के कारण ही एेसा प्रतीत 
हो रहा है, इसलिये शास्त्र का प्रयोजन इस अविवेक को हटाना 
हे । जा दो नहीं है, वर्ह दो की प्रतीति मोह से हो रही हे, जैसे 
टी यह अविवेक नष्ट हो जायेगा, वैसे ही वदाँ पर दो नहीं रह 
जायेगे । ध्यान देना कि क्या कह रहे हैँ : “एक रह जायेगा यह 
नहीं कह रहे है, "दो नहीं रह जार्येगे' यही कह रहे हैँ । अभी एक 
मेदो की प्रतीति हे, तव एक में दो की प्रतीति नहीं रहेगी । यही 
एकता की प्राप्ति हे । श्ुतिर्यौँ अदितीय, अदैत कहती हँ जिसका 
तात्पर्य एकत्व धर्म नहीं हे, बल्कि केवल देत-भाव की निवृत्तिमात्र 
में हे। 

ग्रहण के संदर्भ में समञ्ज सकते हो । दो ग्रह माने जाते है- राह 
ओर केतु । अविचारशील समञ्ता हे कि दो ग्रह है । राहुकेतु की 
एक विलक्षण बात बता देँ । ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु केतु 
एक-दूसरे से सर्वथा विरुद्ध र्हेगे । दोनो मे एक सौ अस्सी अंशो 
का फर्क होगा । एक यदि पूर्व में होगा तो दूसरा पश्चिम में होगा । 
ये दोनों कभी पास में आते ही नहीं है क्योकि फासला कम नहीं 
होता। अधिक से अधिक जो फासला सम्भव है, वही दोनों में 
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रहता है। दोनों पास कभी नहीं आते, इसलिये सब समञ्जते ह 
कि राहु ओर केतु दो हँ । जिन्होने पुराणों को देखा, उनका यह 
भ्रम हट जाता हे । देवता ओर दानव दोनों ने मिलकर बड़ प्रयल 
करके अमृतमंथन करके अमृत निकाला था, इसलिये वह दोनों 
में ्बौटा जाना चाघिये था। यदि असुरो को अमृत मिल जाये तो 
संसार की बड़ी भयंकर स्थिति होगी । इसलिये भगवान्‌ विष्णु ने 
कहा कि अमृत बोँटने का काम हम करेगे । दोनों को बैठा दिया। 
भगवान्‌ ने मोहिनी अवतार लिया; जो संसार को मोह ले, एसा 
मोहन अवतार लिया। यह नहीं समञ्ना कि भगवान्‌ धिष्णु ने 
स्त्री का रूप कस लिया ?' क्योकि पुराणों के अनुसार भगवान्‌ 
विष्णु मूलतः स्री हैँ ! 
एकैव शक्तिः परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले । 
भोगे भवानी समरे च दुर्गा कोपे तु काली पुरुषेषु विष्णुः । # 
परमात्मा की जो स्वतंत्र शक्ति हे, वह व्यवहारकाल में चार प्रकार 
की अलग-अलग प्रतीत होती है। भोग काल में उसी को भवानी 
रूप कह जाता हे। भव नाम संसार का हे । संसार के पदार्थो कं 
रूपों मेँ प्रतीत होने पर वही भवानी हे । "समरे च दुर्गा जब युद्ध 
करती है तब उसीको दुर्गा नाम से कहा जाता हे । दुर्गा-जर्हौ न 
पर्हैचा जा सके । इसलिये किले को भी दुर्ग कहते ह क्योकि वर्ह 
पर्हैचना मुश्किल है। युद्ध काल मे अर्थात्‌ देव-दानवों के संघर्ष 
काल में वही दुर्गा हयो जाती है, असुरो की पर्हैव के बाहर हो जाती 
हे। असुर कितने भी बलशाली हो जायं लेकिन उस शक्ति कौ 
पकड नहीं पाते। इसलिये युद्धकाल में वह दुर्गा होती हे। "कोपे 
तु कालीः क्रोध काल मेँ वही भगवान्‌ की माटिश्वरी शक्ति काली 
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बन जाती है। काल समय को कहते है । समय एक एेसी चीज 
हे जो किसी को नहीं छोडता, सबको खतम कर देता ड । इसीलिये 
काल ही एक तरह से सब से बड़ा क्रोध का रूप ह क्योकि सब 
चीजों को नष्ट करने वाला है। "पुरुषेषु विष्णुः" वही पुरुषों के 
अन्दर विष्णुरूप से अवस्थित हे । परमात्मा की शक्ति ही पुरुष- 
रूप से अवस्थित हे, उससे भिन्न नहीं हे । विष्णु का अर्थ व्यापक 
होता है । सारे पुरुषों के अन्दर जो व्यापकता है, वही पारमेश्वरी 
शवित्ि हे । बेठे तुम यह्लँ हो ओर पर्हैव जाते हो चनमा में । यहौँ 
कोई अपोलो वाला मामला नहीं कह रहे हें । यह्यँ बेठे-बेठे ही पर्हैव 
जाते हो । यह तुम्हारी व्यापकता को प्रकर करने वाली शक्ति हे । 
इसलिये भगवान्‌ विष्णु ने मोहिनी रूप लिया तो कोई विचित्र बात 
नहीं । 


वह रूप लेकर उन्होने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया 
ओर असुरो को नाच-गाने आदि से मोहित करते रहे । असुर बेचारे 
असुर ही ठरे ! देह ओर प्राण के धर्म में ही प्रसन्न रहते है, इसलिये 
असुर प्राणाराम होते है । अंग्रेजी वाले उन्हे ®हेडोनिस्ट' कहते दँ 
अर्थात्‌ जो माने कि खाओ पी ओर मौज करो । असुरो की बुद्धि 
बड़ी मोटी होती है । इसका कारण है : जितना पदार्थो का भोग 
करोगे, उतनी बुद्धि मोटी होगी । पदार्थ पंचमहाभूतों के तमोगुण 
से बनते है । पंचमहाभूर्तो के तमोगुण के साथ जितना अंतःकरण 
व्यवहार करेगा, उतना ज्यादा तमोगुणी बनेगा ओर जितना 
तमोगुणी ज्यादा बनेगा, उतना स्थूल होता जायेगा । जिस भारतवर्ष 
ने अति प्राचीन काल में इस दृष्टि को समज्ञा था, आज उस दृष्टि 
को भूलकर विदेशों की दृष्टि समञ्ज रहे हैँ । असुरता को लाने को 
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प्रगति मान रहे है । हमेशा से ही भारतवर्ष मेँ असुर रहे है लेकिन 
समाज का आदर्श असुरो का नहीं था । आदर्शे देवभाव का था। 
चूकि यह भाव नहीं रख पाते थे, इसलिये असुर बन जाते थे। 
आज रात दिन आसुरी भावों का जोर हे कि किस तरह मन जर 
शरीर को सुख मिले, इसको किस प्रकार से पदार्थो के दारा ज्यादा 
से ज्यादा तमोगुणी बना सके । जो कहते हँ कि हम ज्यादा तमोगुणी 
बनारयेगे, उसी को लोग अपना नेता मानते हैँ । यह विदेश की दृष्टि 
हे । जो सांसारिक भोगों को ही पर्याप्त समञ्मे, वही असुर है । वह 
सांसारिक तमोगुणी भोगो से व्यवहार करता हआ स्थूलवुद्धि वाला 
वन जाता है । एसे मोहिनी अवतार लिये हृए भगवान्‌ विष्णु असुर 
को भटकाते रहे ओर देवताओं को अमृत पिलाते रहे । 


उन असुरो में से एक ने इस बात को देख लिया ओर वह 

अर से देवताओं की पक्ति मेँ आकर बैठ गया । पंक्ति में आकर 
वहीं बैठा, जह अमृत परोसा जाने ही वाला था । भगवान्‌ विष्णु 
को वड़ा सम्भल कर कार्य करना था कि एक तरफ तो अमुरों 
को पता न लगे ओर दूसरी तरफ देवताओं को अमृत मिल जाये। 
इसी संभाल में वे यह जान नहीं पाये कि एक असुर भी उसी 
पंक्ति में आकर बैठ गया है ! एक तरफ तो भगवान्‌ को अलग 
हाव-भाव दिखाना ओर दूसरी तरफ अधिक ध्यान देना; इसमें 
इतने व्यस्त थे कि यह नहीं देखा कि वीच में कोई नया चेहरा 
आकर बेठ गया ह । सूर्य ओर चन्द्रमा ने यह देख लिया कि उस 
असुर को अमृत मिल गया । उन्होने कहा-भगवन्‌ ! यह कोई 
दूसरा है लेकिन इनके कहने से पहले ही थोडा-सा अमृत उसके 
मुख मे गिर चुका था । विष्णु ने सोचा कि यह तो गड़बड़ हो गया। 
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लेकिन भगवान्‌ विष्णु महान पर्तीलि है, क्योकि व्यापक तत्तव है । 
इतना सुनना था कि भगवान्‌ ने ट अपने चक्र से उस असुर 
का शिरश्च्छेद कर दिया । तब तक अमृत उसके गले से नीचे उतर 
चुका था । वे ही दो टुकड राहु केतु है, सिर राह ओर धड़ केतु 
हो गया । दोनों अमर हो गये । चूकि सूर्य ओर चन्द्रमा ने भगवान्‌ 
को वताया था, इसलिये आज तक उनसे बदला निकालते हे । 
जव कभी वे सूर्य चन्द्र के पास पूर्हुचते है तब विना अपना बदला 
लिये, उन्हें खाये विना नहीं छोडते । यही ग्रहण हे । 


विचार करके देखो : अपनी ही दैवी ओर आसुरी भावनाओं 
कं दारा अमृत-मंथन प्रारंभ किया गया। जब अमृत अर्थात्‌ 
आसज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस अमृत के द्वारा पोषण दैवी भावों 
का होना हे, आसुरी भावों का नहीं । इसीलिये भगवान्‌ का मोहिनी 
अवतार आया । मोहिनी के दो अर्थ होते है-जो मोह को प्राप्त 
कर गया, उसे भी मोहिनी कहते हँ ओर मोह को जो समाप्त करे, 
उसको भी मोहिनी कहते हैँ ! दोनों एक ही ह । मोहिनी अवतार 
दो कार्य कर रहे है । जो असुर है उनको तो आत्मविद्या की दृष्टि 
नहीं बनने देते; जो देवता है, उनकी दृष्टि आसमविद्या की बन 
रही हे। एक साथ ही भगवान्‌ दोनों कार्य कर रहे है । आत्मदृष्टि 
को देवताजों मे बनाना हे ओर आत्दृष्टि को आसुरी भावों में 
नहीं बनने देना है । लेकिन एक सज्जन एेसे हैँ कि बीच में कूद 
जाते हँ, वह अहम्‌ हे ! यह जाति का असुर है ओर इतना भयंकर 
असुरे कि भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य शंकर कहते प्रथमविकारो 
भवत्यहंकारः” प्रथम विकार अहंकार ही है, यह बड़ा प्रबल असुर 
हे । यह देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता हे । क्योकि इसी में चेतन 
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का प्रतिबिम्ब पहले पडता है इसलिये यह परिस्थिति समञ्च तेता 
हे ओर देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता हे । देवताओं की पंक्ति 
में बेठने के कारण अहम्‌ के साथ ब्रह्म का सम्बन्ध हो जाता है 
अहं ब्रह्मासि, "सोऽहम्‌" । अहम्‌ अमर बनने का प्रयल करता 
है ओर अमर बन भी जाता है लेकिन दो हिस्सों म कटा हआ 
बनता है। अर्थात्‌ दो हिस्सों मेँ कटा हआ अमर होगा, अकेला 
रहकर नही । एक हिस्सा कटा हज इसके अंतःकरण की 
अहकारालिका वृत्ति ओर दूसरा हिस्सा उसमें मिला हआ चेतन । 
दार्शनिक भाषा में कहो तो अहम्‌ में दो मिले-चेतनांश ओर 
जडांश । अहम्‌ अमर होता है, लेकिन जब भी अमर होता है तब 
दो भागों में उसका विभाजन कर दिया जाता है । यह याद रखना 
कि ये दो भाग सच्चे नहीं है । अहम्‌. की प्रतीति के अन्दर इन 
दो भावों को समञ्च तो अहम्‌ की अमरता बनती हे, लेकिन वस्तुतः 
दो नहीं ह । जते प्याले वाले दृष्टां से समज्ञाया था कि एक अखण्ड 
संवित्‌ के अन्दर ही वृत्ति ओर चेतन भी बना हआ हे। अलग 
करने पर अमरता सिद्ध होने पर भी वह सूर्य चन्द्रमा को नहीं 
छोडता । इन दोनों का ग्राह करता है, दोनों को खाने के लिये तैयार 
रहता है । सूर्य आत्मा ओर चन्द्रमा मन है । अखण्ड संवित्‌ के अन्दर 
सूर्य ओर चन्द्र रूप से आत्मा ओर मन को कहकर दो टकड़ मे 
वोर दिये जाने पर भी अहम्‌ कभी वृत्तिप्रधान बनकर आत्मा को 
ग्राह करता हे ओर कभी समाधिकाल के अन्दर जब अहम्‌ को 
परमात्मा में लीन करोगे उस समय वह मन का ग्राह कर सकेगा। 
यही ग्रहण का वास्तविक तात्पर्य हे। 


सूर्यग्रहे तु नाश्नीयात्‌ पूर्वं यामचतुष्टयम्‌ सूर्य ग्रहण होने पर 


= == == चत १ ३ कक ९ 


॥ 8 (१ } 
१ > {* च ` ॥ 


प्रवचन-११ १५९ 


उसके पहले चार प्रहर भोजन नहीं करना चाहिये जर चन्द्र-ग्रहण 
के तीन प्रहर पूर्व भोजन नहीं करते । यह इस बात को बताने के 
लिये है कि आत्मा (सूर्य) के साथ जब अहंकार का ग्रहण हज 
तब जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय इन चारो का प्रहार हो गया ओर 
(चन्द्रमा) मन के साथ जब अहंकार का ग्रहण होगा तो तुरीय 
बच जायेगा, केवल जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति का ही प्रहार होगा । 
प्रहर का अर्थ शहर लिया जानाः या खा जाना प्रसिद्ध हे। 


परमातमा सारे संस्कारों का संश्रय हे, अव्याकृत ओर अंतयमिी 
कहा गया हे । यही विराट्‌ पुरुष का रूप हे । सूर्यचन्द्र रूप से 
यह विराट्‌ पुरुष किस प्रकार उपासना का विषय बनता है, इस 
पर आगे विचार करेगे । 


ब्रवचवन-११ 


पुरुषसूक्त के पंचम मंत्र मे उस परब्रह्म परमात्मा के दारा 
ब्रह्माण्ड देह के उत्पन्न होने के बाद उस ब्रह्माण्ड देह के साथ जो 
तादास्यापत्ति है, अर्थत्‌ उसके साथ जो उसकी एकता का 
सम्बन्ध हे, उस का प्रकार ओर रूप बता्येगे । विराट्‌ अर्थात्‌ 
ब्रह्माण्ड देह से किस सम्बन्ध के द्वारा विराट्‌ पुरुष बनता है, 
आदिजीवभाव को किस सम्बन्ध से प्राप्त करता है इसे बताना 
इष्ट हे । यह सम्बन्ध किसी वास्तविक विकार को उत्पन्न नहीं 
करता इसलिये इसे केवल बिम्बप्रतिबिम्ब सम्बन्ध ही माना जा 
सकता है । वह वास्तविक कारण-कार्य बिना हए ही कारण-कार्य 
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भाव को प्राप्त हुञआ प्रतीत होता है । कार्य जीर कारण दोनों वस्तुतः 
उसमें नहीं ह । कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः' । कार्य 
उपाधि जीव की है ओर कारण उपाधि ईश्वर की ड । जर्टौ-जर्हौ 
जो-जो, जिस-जिस के प्रति जिस-जिस कारणभाव को प्राप्त होता 
टे, वौ वह वैसे ईश्वरभाव को प्राप्त होता हे । जो जरौ जैसे उत्पनन 
होता है अथवा कार्य बनता है, वह वर्ह वैसे जीवभाव को प्राप्त 
होता चला जाता है। ये जीव ओर ईश्वर भाव, कार्य ओर कारण 
भाव, व्यष्टि ओर समष्टि भाव तथा व्यकिति ओर समाज भाव, 
उस एक अखण्ड के अन्दर एक साथ ही कल्पित हैँ, उत्पन्न ह। 
अकारण-अकार्य कारण-कार्यभाव को मोह या अविवेक से, अज्ञान 
से प्राप्त हञ। 
यह अज्ञान क्या चीज टै ? वस्तुतः वह अखण्ड स्वयं ही 
संस्कारों का संश्रय वना हुआ हे । अज्ञान कोई दूसरी चीज नहीं 
हे । ब्रह्म स्वयं ही अज्ञान रूप में प्रतीत होता हे, उससे भिन्न रूप 
कुछ नर्हीं है, नहीं तो दितापत्ति हो जायेगी। भगवान्‌ 
सर्वज्ञातसमहामुनि संक्षेप-शारीरिक के अन्दर कहते ह कि अज्ञान 
भी वस्तुतः ब्रह्म में ही प्रतीत हो रहा है । इसके लिये उन्होने एक 
दार्शनिक दृष्टांत दिया है “भेदं च भेद्यं च भिनत्ति भेदो यथैव 
भेदान्तरमन्तरेण' । सरल भाषा में ही समञ् लो : घडा कपडे से 
अलग है क्योकि घडे मेँ कपड़े से अलगाव हे। घडे में कोई एक 
एेसी चीज है जो उसको कपडे से अलग करती है, घडे मेँ कोई 
एेसा गुण मानना पडेगा जो उसको कपडे से अलग करता है। 
अर्थात्‌ घडे मेँ कपडे का भेद है । घडे मे जो कपडे का अलगाव 
रहता है, वह अलगाव घडा हे या घडे से अलग है ? अलगाव 
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भी तो घडे से अलग होगा। वह अलगाव घड़ कैसे रहेगा ? 
कपडे के अलगाव से घडा अलग हे ही, घडे मे कपडे के अलगाव 
काजअलगाव भी हे ! वह अलगाव कैसे रहेगा ? इस प्रकार चलते 
चले जाओ, इसका कीं अंत नहीं आने वाला हे। 


लोक मे क्या होता हे, जानते ही हो; पली ने कोई गलती 
की, पति ने उसे ईट दिया । बात वह खतम होनी चाहिये, क्योकि 
तुमने गलती की ओर डर खाई, लेकिन यह नहीं होता । तुमने 
ईट खिलाई, इस बात के कारण उसके मन में तुम्हारे प्रति अगड़ा 
पेदा हो गया । अब उस ञ्जगड़े से तुमने नाजायज गुस्सा किया। 
पत्नी ने उस नाजायज गुस्से को दूर करने के लिये गुस्सा किया, 
तुमने दुबारा उसको डरा । बिना मलतब के क्यों गुस्सा किये हए 
हयो ? इसी का नाम “अनवस्था है। एक गुस्से को दूर करने के 
लिये दूसरा गुस्सा करो, उसके लिये तीसरा, फिर चौथा, पौचर्वौ, 
इसका कीं अंत नहीं होने वाला हे। 


इसी प्रकार घडे के अलगाव को रखने के लिये दूसरे अलगाव 
को माना तो दूसरे अलगाव को रखने के लिये तीसरे अलगाव 
को मानो, इससे अनवस्था हो जायेगी । नैयायिक को इसीलिये 
मानना पडता हे कि घडे का अलगाव घडे को कपड़े से भी ओर 
खुद अपने से भी अलग कर लेता हे, इसलिये दूसरा अलगाव मानने 
की जरूरत नहीं हे। इसी अलगाव को न्याय की भाषा में 
अन्योन्याभाव या भेद कह देते है । कपडे से घडे का अलगाव हे। 
भेद्य घडे का कपड़े से जो अलगाव हे, वह उसे घडे से अलग करते 
हए अपने को भी अलग कर लेता है, अन्य अलगाव मानने की 
जरूरत नहीं हे । भेदांतर अर्थात्‌ भेद के भेद को मानने की जरूरत 
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नहीं रही । उसी प्रकार “मोहं च कार्य च विभर्ति मोहः तथेव 
मोहन्तरमन्तरेण' मोह ओर मोह का कार्य, ये दोनों उस मोह से 
ही प्रतीत हो जार्येगे । अज्ञान सारे जगत्‌ की प्रतीति भी करा देगा 
ओर खुद अपनी प्रतीति को भी करा देगा । उसकी प्रतीति के लिये 
ओर कुछ मानने की जरूरत नहीं हे। 


आत्मा-अनात्मा का सम्बन्ध नहीं बनता फिर भी सम्बन्ध 
प्रतीत होता है । जैसे दर्पण में मुँह का प्रतिबिम्ब पडता हे तोर्मह 
का प्रतिमुख से सम्बन्ध हो जाता है। चेहरे ओर कोच मेँ कोई 
फक नहीं पड़ा लेकिन प्रतीति में फक पड़ गया । विराट्‌ पुरुष का 
शुद्ध चिन्मात्र से क्या भेद हे ? सम्बन्ध न वनने से किसी प्रकार 
के दोष की आपत्ति तो नहीं है, लेकिन प्रतीति मेँ फक है । जव 
अपना मह कोच मे देखते हो तो जैसा हे बिल्कुल वैसा नहीं दीखता। 
तुम पूर्व को मुंह करके खड हो तो अंदर वाला प्रतिबिम्ब मुख 
पश्चिम को मुंह करके खड़ा हे । यदि वह सामने को मुंह किये 
इए न हो तो तुम लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाये क्योकि जव 
तक दर्पण का मुख सामने न खडा हो जाये तब तक प्रतिबिम्ब 
का कार्य ही निष्पन्न नहीं होता ! जब तुम अपना दार्यौँ हाथ ऊपर 
करते हो तो प्रतिबिम्ब का वार्यो हाथ ऊपर उठता हे । कुछ एकता 
हे, लेकिन फिर भी कुछ भिन्नता वनी हुई है, विल्करुल एक जैसा 
ह्यो तो उसे प्रतिबिम्ब नहीं कटेगे । इसी प्रकार परमात्मा के प्रतिबिम्ब 
के अन्दर भी कुछ भेद आ जाता है । विराट्‌ पुरुष में जो भेद है, 
वह यह हे कि जो चिदात्ा, संवित्‌ चेतन है, वह हमेशा अपने 
से अभिन्न प्रतीत होता है जबकि विराट्‌ अपने स्वरूप से अभिन 
होने पर भी प्रतीत होगा कि मुक से भिन्न हे। विराट्‌ पुरुष मेँ 
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से भिन्न प्रतीत होता डे। 


आचार्य अभिनवगुप्त ने एक साहिव्िक दृष्टांत दिया हे। 
कहते हँ कि प्रतिबिम्ब में कुछ गुण हैँ जर कुछ नहीं हँ । थोड़ा 
पुरान जमाने में पर्हूच जाओ; पति सालों बाद दिसावर में कमाई 
करके घर वापिस आया है । जब वह घर आया तो पलनी उससे 
बड़े आराम से बातचीत करना चाहती हे लेकिन वह बेचारी अन्दर 
वेठी है ओर घर के बहुत से लोग उसे घेरकर बाहर बैठे, बात-चीत 
कर रहे हैँ । अन्दर वैठे-वेठे पतनी ने देखा कि जरह वह वेठा है 
उसके सामने एक कच अन्दर कमरे मेँ लगा हुआ हे । पत्नी उसर्मे 
उसका चेहरा देख रही थी । उसको संतोष हआ कि “इस तरह 
कोड जानेगा भी नहीं कि उसकी तरफ देख रही हू ओर उसका 
सुन्दर चेहरा दीख भी जायेगा । श्रच्छन्नरागिणी कान्तं 
प्रतिविम्बितसुन्दरम्‌' । उस कान्त का जो प्रतिबिम्ब पड़ रहा है, 
वह प्रतिविम्ब उसको अत्यंत हर्ष दे रहा है, इसीलिये उसको सुन्दर ` 
कट दिया । देखते-देखते उसने सोचा कि इसे ष्ूभी तू तो वह 
जाकर उस प्रतिबिम्ब को छूती भी हे । वर्ह तो कोच ही हाथ 
आयेगा! उस दर्पण को अच्छी तरह टूने पर भी उसे कोई तृप्ति 
की प्राप्ति नहीं होती । जरह तक प्रतिबिम्ब के देखने का प्रश्न ह, 
वर्ह तक तो सुन्दरता पूरी दीख गई, इतने अंश में तो एकता हे । 
लेकिन प्रतिबिम्ब छूने के काम का नहीं हे, इतने अंश में भेद हे । 
इसी प्रकार से विराट्‌ पुरुष के अन्दर उस परब्रह्म परमात्मा की 
अनंत शक्तियो देखते तो ह किन्तु प्रतिबिम्बित सौन्दर्य ही देखते 
है । बहुत से लोग कहते हैँ कि “यह सारा जगत्‌ ब्रह्मरूप है, हमको 
ब्रह्म ही दीख रहा हे क्योकि श्रुति का उदूघोष हे कि ऊपरः-नीचे, 
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दार्ये-वार्ये, आगे-पीछे सर्वत्र एक ब्रह्म ही फैला हुआ हे । उसको 
देखते हुए जब हमको ब्रह्म की प्रतीति हो ही रही हे तब शास्र 
का क्या प्रयोजन है ? लेकिन यही प्रयोजन है कि जैसे वह 
प्रच्छन्नरागिणी को कान्त के प्रतिबिम्ब को देखने का तो सुख हो 
रहम है, उसी प्रकार य्ह भी उस परब्रह्म परमात्मा की अनंत 
शक्ित्तियों को देखने का सुख तो हो रहा है लेकिन उसके स्पर्शं 
का, उसकं मिलन का पूर्णं सुख नहीं हो रहा हे अर्थात्‌ जो आनन्द 
का उल्लास होना चादिये, वह नहीं हो रहा हे । प्रतिबिम्ब के अन्दर 
कुछ गुण आये लेकिन सारे गुण नहीं, कुछ गुण कम रह जार्येगे । 
इसी को वताया "वोधमिश्रमिदं बोधात्‌ भेदेनाशक्यभासनंः 
वस्तुतः अज्ञान भी.ज्ञानरूप होने के कारण ज्ञान से भिन्न नहीं 
हे। बोध से मिश्र, मिला हुजा ही तो है, भैं अज्ञानी ह यह भी 
तो एक ज्ञान ही हे ! सर्वथा यदि तुम अज्ञान को ज्ञान से अलग 
मान लोगे तो उस अज्ञान का भान होना असम्भव हो जायेगा। 
अज्ञान को जान रहे हो, इसलिये अज्ञान ज्ञान से अत्यंत भिनन 
नहीं हे । यदि अत्यंत भिन्न होता तो उस अज्ञान का कभी भान 
नहीं हो सकता था। इसलिये कहा कि ज्ञान ओर अज्ञान की 
भिन्नता असम्भव है। उस परतत्त्व, परब्रह्म परमात्म-तत्व का 
बोध भी बोध से भिन्न नहीं है। इसलिये अज्ञान ओर ब्रह्मज्ञान 
दोनों ज्ञानाकार से तो एक ही है। जसे दृष्टांत में प्रतिबिम्ब में 
जिसे देख रही है, वह भी कांत हे, जिसे बाद में स्पर्शे करेगी, वह 
भी कान्त है । कांतत्वेन दोनों एक हैँ लेकिन फिर भी भेद हे क्योकि 
एक मेँ आनंद के उल्लास की पूर्णता है, दूसरे मेँ वह पूर्णता नहीं 
हे। 
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रघु बडे प्रतापी राजा हए । इतने प्रतापी थे कि उन्ही के नाम 
से उनका वंश टी चल खः-जिसे रघुवंश कहा जाता हे । साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ विष्णु यद्यपि उनके कुल में उत्पन्न दए- __ _ 
लेकिन फिर भी वह रामवंश कडा नहीं गया । उल्टा राम का ही 
नाम रघु से पड़ा, रघु से उत्पन्न राघव, रघुकुलोद्‌भव, रघुनाथ, 
रघुवंशी नाम पड़े । यह राजा रघु की कितनी बड़ी महत्ता बताता 
े। रघु बड़े दानी थे। आजकल के राजा की तरह नहीं थे। 
आजकल के राजा का दान तो जानते ही हो : तीन सौ बीस करोड़ 
रुपया तुम लोगो से रेक्स लिया । उसमें से दो सौ अस्सी करोड़ 
रुपया उनके कर्मचारियों पर खर्च होता है अर्थात्‌ वह रुपया खुद 
उन पर ही खर्च होता हे जो टैक्स लेते हँ ! बाकी से कुछ सड़कें 
इत्यादि बना दी गई । कहते हैँ कि ्रजा का कल्याण कर रहे दैः, 
नाम ही रखा है वेलफेयर स्टेट" अर्थात्‌ जनता का कल्याण करने 
वाला राज्य । तुम्हारी जितनी बरसों की कमाई विद्यमान है, उस 
सब को लेना अर्थात्‌ जो कुछ जनता की सम्पत्ति हे उसे चकि 
हम तुम्हारे ऊपर राज्य करते है, इसलिये लूट लेना-इसी का 
नाम वेलफेञरः' रखा है । लेकिन रघु प्राचीन हिन्दू राजा थे ओर 
जनता का कल्याण करते थे । जनकल्याण का अर्थ उन्होने “जनता 
से राजा का कल्याणः एेसा नहीं समञ्ज रखा था ! जनता का 
कल्याण हो, उसे वे जनकल्याण मानते थे। आज जनता से जो 
अपना ज्यादा से ज्यादा कल्याण कर ले, वह उतना ही बड़ा नेता 
हो जाता है । राजा रघु एेसे नहीं थे, उनका दृष्टिकोण था कि हम 
अधिक से अधिक जनता का कल्याण करे । इसलिये वे बीच-बीच 
में सर्वमेध यज्ञ करते थे जिसमें जितनी अपनी सम्पत्ति होती थी, 
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सब दान कर देते थे। दूसरे राज्यों पर चटाई करके वा से धन 
लाते थे, यही राजा का उस समय कार्य था, उसी धन के टार 
सर्वमेध याग करके उसमें वह ज्ञम्पत्ति सवको वोट देते थे। 


एक बार राजा रघु एेसा ही सर्वमेध यज्ञ कर चुके थे । दान 
करते-करते अपने पूजा के वर्तन ओर अपने सारे वस्त्र भी दान 
कर दिये थे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं हे । राजा रघु की बात 
जाने दो, आज से लगभग एक हजार वर्ष पूर्वं होने वाले राजा 
हर्ष के वारे में फाहियान ओर इत्सिंग लिखते हैँ कि वह हर कुम्भ 
के मेले मेँ जाकर अपना सारा खजाना दान कर देता था ओर 
अपने वस्त्र तक दान करके फिर अपनी वहन से वस्त्र का एक 
खण्ड ्मोगकर उसे पहनकर वापिस जाता था । टर्ष कान्यकुब्जं 
नरेश था। जिसने यह देखा, वह राजा रघु के दान पर आश्वर्यं 
नहीं करेगा । आज कहते हैँ “अपनी बड़ी से बड़ी चीज दान कर्‌ 
दी" फिर भी महल में उनके राग-रंग में कोई फक नहीं पड़ता 
यदि वम्बई में उनके दल का सम्मेलन हो रहा है तो बडे से बडे 
सिनेमा एक्टर ओर एक्ट्रेसेस को बुलाकर राग-रंग, नाच-गान में 
अस्सी लाख रुपया खर्च हो जायेगा ओर खर्च होने के वाद, जनता 
को करहैगे-“अपना-अपना पेट बोधि लेना चाद्ये क्योकि राष्ट्र पर 
आपत्ति है ” आज के लोग इसी को जन-कल्याण कहते हैं । राजा 
रघु ने भी अपना सर्वस्व, बर्तन ओर वस्त्र तक दान कर दिये। 
संध्या करने के लिये केवल एक मिटटी का कुल्टड लेकर बैठे थे। 
उसी समय एक ब्राह्मण स्नातक वर्ह आया । विद्या अध्ययन 
करने के बाद विवाह करने के पूर्व व्यक्ति को स्नातक कहते है। 
उसने आकर राजा को आशीर्वाद दिया । राजा को ऊपर-नीचे देखा 
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ओर आशीवदि देकर ही चलने लगा । उस स्नातक का नाम कौत्स 
कुतस गोत्र में उत्पनन कौत्स) था । उसे वापिस जाते देख रघु ने 
पूषछठा-"कोत्स ! किस मतलब से आये थे 2" उसने कह्ा-“किसी 
मतलब से आया था लेकिन आपको देखकर समञ्च आ गया कि 
आपसे मेरा मतलब पूरा नहीं होना हे, इसलिये वापिस जा रहम 
हू" शास्त्र में स्नातक.को बड़ा पूज्य माना हे । रघु हाथ जोड़कर 
कटने लगे श्यह तो ठीक नहीं कि आप मेरे पास किसी मतलब 
से अये हों ओर में पूरान कर स्र, आप एेसे ही चले जाओ। 
बताइये तो सही कि बात क्या हे ? कौत्स ने कहा-^जाने दो, 
राजन्‌ ! तुम्हें सुनकर दुःख होगा # जब रघु ने बार-बार आग्रह 
किया तव कौत्स कहने लगे-"राजन्‌ ! इसी आग्रह के चक्कर 
में मे भी फसा जोर तुम भी फंसोगे, इसलिये मुञ्चे जाने दो! रघु 
ने जिद पकड़ ली ओर कहा अब तो बताही दो)! 

कौत्स ने कहा-भेरे पिता बड़ गरीब ब्राह्मण हे । मुञ्चे गुरु जी 
के पास पट्ने भेज दिया था । अध्ययन समाप्त हो गया । गुरु जी 
ने कहा कि नू पट्लिख गया, अब तेरा स्नातक संस्कार करते 
हैं ।' वर्ह बाकी राज-घरानों के बच्चे भी थे। वह प्राचीन काल 
था, राजा ओर सामान्य गरीब ब्राह्मण का पुत्र एक साथ रहकर, 
एक साथ भिक्षावृत्ति करते हृए विद्या अध्ययन करते थे । तब तक 
वह समाजवाद का जमाना नहीं था जरह प्रधानमंत्री के लड़के 
आक्सफोई में ओर तुम्हारे लके म्युनिस्पैलिरी स्कूल में ओर 
मध्य वर्ग के कान्वेण्ट में पटं क्योकि हम सब समान हैँ ! यह 
समाजवाद तब तक नहीं आया था । वहा सारे बड़-छोरे लोग एक 
साथ अध्ययन करते थे। अध्ययन समाप्त होने पर गुरु न स्नातक 
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संस्कार कराया । तब "फीस होती ही नहीं थी । अध्ययन के बाद 
जिसकी जो सामर्थ्य हो, जिसकी जो इच्छा हो, वह गुरु को दे 
देता था । किसी ने बहुत धन दिया, किसी ने थोड़ा दिया, गुरु 


सामर्थ्य के अनुसार लेते चले गये । मैने गुरु जी से कलहा भें क्या . 


लाऊँ ?' तो उन्हें पता था कि मेँ गरीब ब्राह्मण का पुत्र हू। कहने 
लगे-*कोई बात नही, जाने दे ! तूने मेरी इतनी सेवा की है, वह 
क्या कोई कम हे ! फिर तू ब्राह्मण है, तुञ्ञ से क्या तुगा ?' लेकिन 
मेरे अन्दर बचपना था। गुरु जी से बार-बार कहा कि कुछ तो 
ले लो जब इस प्रकार पौच-चार वार आग्रह किया तो उन्हें गुस्सा 
आ गया ओर कहा- “बड़ी दक्षिणा की बात करता है ! मैने तुञ्च 
चौदह विद्यायें पद्मई हँ । जा, चौदह करोड़ सोने की मुद्राये ले आ ॥ 
मेरा मह छोरा हो गया कि यहा तो चौदह सौ तंवि की मुद्राये लाने 
की सामर्थ्य नहींदहे, फिरसोनेकी तो वात ही क्या ? मेँ वरह 
से चला। विचार किया कि रघु से लेकर आँगा ओर गुरु जी 
को देकर उऋण होगा । घर-घर सुना था कि रघु सर्वमेध याग 
कर रहे ह । मुञञे आशा थी कि मुञ्चे भी चौदह करोड़ स्वर्ण मुदरायें 
मिल जार्येगी । य्ह जाकर देखा कि आप सर्वस्व दान कर चुके 
हो । अपना ही बर्तन तुम्हारा गायब है, एक मिट्टी का कुषुल्हड 
रख लिया हि ॥' 
राजा रघु कहने लगे-^स्नातक मेरे दार पर आया ओर लौट 
जाये, यह नहीं हो सकता । स्वर्णं मुद्रा दगा लेकिन मुञ्ञे दो-चार 
दिन का समय देवें ओर तब तक आप अतिथिशाला में ठहर 


काक 


खाने-पीने की सारी व्यवस्था वरह हे । में कुछ न कुछ इंतजाम . 


करूंगा, एसे नदीं लौटने दगा! कौत्स ने बहुत कहा कि भेरे मन 
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में कोई विकार नही क्योकि तुम्हारे पास होता ओर तुम ना करते 
तो कोई बात थी, तुम्हारे पास तो हे ही नहीं । इसलिये मन में 
कोई बुरा भाव न समञ्च रघु ने विनती की “आप कुछ दिनि 
यहीं निवास करो । आप चलते जा्येगे तौ मुञ्चे परम दुःख होगा ¢ . 
कौत्स के मन में बड़ा संकोच हआ, फिर भी व्ही ठहर गया। 

रघु विचार करने लगे कि क्या किया जाये, क्योकि सर्वस्व 
दान हो चुका है। वह सर्वस्व दान नकली नहीं हजा करता था। 
जितना भी धन कोश में होता था ओर जितना भी धन दूसरे लोगों 
से लेना होता था, वह पहले ही ले लिया जाता था । अपने अंतर्गत 
दूसरे जितने भी राजा हो सकते थे, उन सबसे ले लेते थे। अतः 
प्रजा से भी अब कछ नहीं लिया जा सकता, दूसरे राजाओं से 
भी कुछ नहीं लिया जा सकता 1 अब जबरदस्ती लेना अल्याचार 
होता । शास्त्र में राजा का छठा भाग निश्चित किया है । इससे 
ज्यादा जो राजा लेता है, वह पाप है । जनता से कछ नहीं लेना 
हे, दूसरे राजाओं से भी कुछ नहीं लेना है । इस प्रकार विचार 
करते-करते निर्णय किया कि इस पृथ्वी में तो अब करहींसे 
` सम्भावना नहीं हे । देवलोक पर चद्धाई करके कुबेर को जीतकर 
कुछ धन लाया जाये । यह उस समय के राजा की दृष्टि थी । यह 
नहीं कि खर्या बट्‌ गया हे तो जनता को ओर चूसो । अरे ! राजा 
हो, कोई ओर साघन सोचो । 

जसे ही निर्णय हज, वैसे ही आज्ञा हो गई कि “सवेरे ही शस्त्र ` 
ओर रथ तेयार रखना । देवलोक पर चद्यई करके वहीं से कुछ 
धन लाया जायेगा ॥ उनके रथ सूर्यलोक, स्वर्गलोक तक जाया 
करते थे । “रघुवंशः में लिखा हे .आनाकरथवर्त्मनांः उनके रथ इतने 
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प्रतापी थे । कुबेर को पता लगा तो उसे शर्म आई कि जिसकी ` 
एेसी वृत्ति है.कि अपना सर्वस्व दान कर दिया है, वह स्नातक 
के लिये चलकर मेरे पास आये यह शोभा नहीं देता । इसलिये 
कुबेर ने उसी समय वरल स्वर्ण-वृष्टि कर दी क्योकि रघु अपने 
लिये नहीं बल्कि ब्राह्मण स्नातक गुरुजी को दक्षिणा दे सके इस 
प्रयोजन से धन चाहते थे । प्रातःकाल ब्राह्य मुहूर्त मेँ उठकर स्नान, 
ध्यान करके राजा जब बाहर आया तव देखा कि सारा ओंगिन 
सोने से भरा हे ! यह देख कर रघु देवताओं की प्रार्थना करने 
लगे। जैसे ही भाग फटी, प्रातःकाल का प्रकाश हआ, कौत्स को 
बुलाया ओर उन स्वर्ण मुद्राओं को दिखाकर कडा कि (ले जाओ। 
वह कटे “मुञ्चे तो चौदह करोड ही चाद्ये, बाकी नहीं लगा ॥ लेकिन 
कुबेर वृष्टि करने लगे तो फिर क्या कहना डे ! वर्ह से जो वृष्टि 
होगी, वह गिनकर तो होगी नही । जेते तुम्हें लोग पानी देते है 
तो पानी के साथ एक मीटर (मापक यंत्र) लगा देते हँ कि इतने 
. शेलन पानी के इतने पैसे लँगे। पानी तक वेचते हँ । पहले-पहल 
राजस्थान कं अन्दर जोधपुर में जब पानीदेने का यंत्र लगा तो 
उस समय उम्मेद सिंह जी वर्ह के महाराजा थे । उनसे लोगो ने 
कहा कि “सबको पानी मिलेगा, इसकी व्यवस्था के लिये मीटर 
भी आये है । महाराजा बोले “इससे क्या होगा ?' “धरो में लगाये 
जायेगे उससे पानी का दाम लगेगा + महाराजा ने कह्ा- क्या 
मुञ्चे भिश्ती बनाजोगे ? मेँ तो राजा ्हू। क्या पानी के पैसे र्तगा ॥ 
जब पानी बरसता हे तब इन्द्र मीटर नहीं लगाता, कितना सड़कों 
मे बह गया, कर्हौ-कहौँ बहा, कोई रुकावर नहीं । इसी प्रकार 
स्वर्णवृष्टि हई तो गिनती करके थोडे ही होगी । जब उसे गिना 
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उसमें से चौदह करोड मुद्रायें ले लीं । राजा ने कहा नतुम्हारे निमित्त 
आया धन मैं रखं लू, यह नहीं हो सकता + आजकल के राजा 
में क्या यह भाव हे ? अपना ही अनुभव बताये : संस्करृत-शिक्षा 
के लिये एक करोड रुपया मंजूर हुआ । साल भर में तीस लाख 
खर्च हजा । हमने सोचा आगे दो-तीन सालों तक कार्य चल जायेगा 
इसमें बाकी धन खर्च करेगे । लेकिन नलेप्स' हो गया कहकर 
सरकार वह पैसा खा गयी ! ^लेप्स हो गया" मायने जिस प्रयोजन 
काथाउसीमेंन लगाकर हम खा जार्येगे। यह नर्ही कि बच 
गया ओर इसी साल खर्च करना ही है तो किसी संस्कृत के शिक्षक 
या विद्यालय को दे दे, बल्कि जो बचा, उसे खुद खा लेते है, उसी 
का नाम नलेप्स हो गया हे" रख छोड़ा हे । राजा रघु एेसे नहीं थे। 
कटने लगे, ^तेर निमित्त से आया हे, मै कैसे रख लूँ? वह कहता 
था नैं ब्राह्मण हू इतने धन को लेकर कर्हौ दुःख की टोकरी में 
घुर्सूगा । चौदह करोड तो गुरुजी के लिये चादिये थे । भैं इनका 
क्या करूंगा ? धन तो सिवाय दुःख के ओर कुछ नहीं देगा 1 दो-चार 
होतोले भी लेता! दोनों का बड़ा गडा हृुआ। एक कटे तू 
ते जा, दूसरा कहे तू रख ले 

अंत में ऋषियों ने आकर बीच-वचाव किया । उन्होने कहा 
'इस धन को ले जाकर हिमालय के अन्दर गाड दो । ब्राह्मण के 
निमित्त का धन राजा रखे, यह ठीक नहीं ओर बिना मतलब 
धन एकत्र करके ब्राह्मण बुद्धि भ्रष्ट करे, यह भी ठीक नही । 
इसलिये इसे गाड़ दो ताकि यह किसी को दुःख न दे¢ वही 
धन द्वापर ओर कलि की संधि में युधिष्ठिर वरहा से निकालकर 
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लाये थे व्यास जी को पता था कि इस प्रकार सारा धन गाइ 
दिया गया था । चौदह करोड़ कौत्स ने ले जाकर गुरुजी कौ दे 
दियै। कार्य पूरा हो गया! यह रजा रघु की कथा हे। 


इस कथा के दारा कु सृष्ष्म बात भी बताई जा रही है । हमारे 
य्ह लघु शब्द में 'ल' की जगह ^ उच्चारण भी मान्य हे । इसलिये 
लघु, रधु दोनों का एक ही अर्थ हे । वह परन्रह्म परमात्मा ही अपने 
लघुभाव को अर्थात्‌ परिच्छिननभाव को प्राप्त हुजा हे, तब उसे 
, ` रघु कहते है । जब परिच्छिन्नभाव को प्राप्त हो तभी उसे राजा 
अर्थात्‌ ईश्वर करगे । समष्टि ओर व्यष्टि मेँ व्यष्टि की उपिक्षा 
तो समष्टि व्यापक है, लेकिन उस अखण्ड चिन्मात्र की अनंतता 
की अपेक्षा तो वह भी परिच्छिन्न ही हे। कारण उपाधि भी 
उपाधि तो है ही । वह रघु सर्वस्व दान करता है । ईश्वर जीव को 
सब कुछ देता है, अपने लिये कुछ नहीं रखता । इसीलिये तो वह 
ईश्वर हे। रोज्‌ महिम्न में कहते हो- 


"महोक्षः खटवांगं परशुरजिनं भस्म फणिनः। 
कपालं चेतीयत्तव वरद त॑त्रोपकरणम्‌ । ।' 


बुड्द्य बेल, वर्तन की जगह मनुष्यों का कपाल, लगाने के लिये 
चिता की भस्म। अपने लिये ठंग का कुछ नही रखा, फिर भी 


शुरास्तां ताम्‌ ऋद्धि विदधति भवदुभ्रूप्रणिहिताम्‌ । 
न हि स्वात्मारामं विषयमृगतुष्णा भ्रमयति । 


अपने पास कुछ न होते हए भी सारे ही देवताओं को सारी ऋष्धिर्यो 
भी वही देते है । जिसके पास कुछ नही वही दे सकता है ! जिसको 


} 7 का ताए 1 ब्रा 
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अपने आत्माराम की प्राप्ति हय गई हे उसे इन विषयो की मृगतुष्णा 
लोभ में नहीं डाल सकती । दे वही सकता हे जो अपने भोग के 
लिये नहीं रखना चाहता । जिसे अपने भोग के लिये चाहिये, उसकी 
समस्या हे कि "क्या बताये, मर्हैगाई के जमाने मेँ अपना ही खर्चा 
पूरा नहीं पडता ? खर्च कभी पूरा नहीं पड़ना है, चाहे दस लाख 
कमा लो । वह बेचारा करौ से देगा, जो खुद ही विषय-मृगतुष्णा 
में फसा है! राजा रघु, ईश्वर, सर्वस्व दान कर देता है । यह तक 
कि वर्तन ओर वस्र तक दान कर देता हे । केवल मिट्टी का एक 

कुल्हड लिये हए वेठा है। | 


उसके पास कुत्स चौदह करोड मुद्राये लेने आता हे 1 रुत्स 
अवक्षेपणे धातु है अर्थात्‌ कछ फेंकना । कुतस ने भी एक तरह 
से फेका ही था, बार-बार गुरुजी को यह कहकर कि शकु मग 
लो ॥ जो जीव अपने गुरु को अर्पण करने के लिये चौदह करोड़ 
स्वर्णं मुद्राये चाहता है, वह ईश्वर के पास पूर्हैचता हे । इन चौदह 
चीजों की ही अनंत वृत्त्यौ है-र्पौच कर्मन्दिर्यौ, पच ज्ञानेनद्धिर्यौ 
ओर अंतःकरण-चतुष्टय (मन, बुद्धिः, चित्त ओर अहंकार) । इन 
चौदह की अनंत वृत्तियौँ हैँ । वे अनंत वृत्तिर्यौ सारी स्वर्णं हो, सुवर्ण 
वाली हों अर्थात्‌ शुभ ही हो । रोज प्रार्थना करते हो “भद्रं कर्णेभिः 
शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः' कान की वृत्ति भद्र हो, 
ओँख की वृत्ति भद्र हो, कल्याण करने वाली हो । ये सभी वृत्तिर्यौ 
स्वर्णवत्‌ शुद्ध हों । मन, बुद्धि, चित्त, अकार सब उसी ईश्वर को 
विषय करे, उससे भिन्न किसी को विषय न करर । जीव ईश्वर 
के पास मौगने पर्हैवता हे क्योकि ओर कौन देगा ? जब पर्हैवता 
है तब कहता है 


१७ पुरुषसूक्त 
अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं । 
तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मंगलमसि । ॥ 


जब पास पूर्हुचा तो य्ह अमंगल दीखा, कपडा-लत्ता भी नहीं । 
भगवान्‌ ने कहा चिन्ता मत कर, भमंगलमसिः; यह भगवान्‌ का 
नाम हे, ईश्वर का नाम भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हे । इसलिये थोडा- 
सा ठहर ! जिसने सारी भद्रवृत्तियों को ईश्वर से मोग लिया उससे 
परमातमा ने कहा कि चौदह वृत्तियौ की क्यो, जितनी चाहे उतनी 
ले। फिर वह जहल कहीं व्यवहार कर रहा है, उसकी वृत्ति ईश्वर 
को छोडकर ओर कीं नहीं बनती । जव तक हम ईश्वर के सामने 
जाकर अवक्षेपण, उस विराट्‌ पुरुष के सामने अर्पण नहीं करेगे 
तब तक विराट्‌ पुरुष को देख रहे हो । जव चौदह करोड़ प्राप्त 
हो जा्येगे तब उसका स्पर्श कर लोगे । 


प्रकववन-१२ 


, शुति परमात्मा से ब्रह्माण्ड देह की उत्पत्ति, पुनः ब्रह्माण्ड देह 
के साथ उसका सम्बन्ध बता रही हे । ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति किस 
प्रकार तथा ब्रह्माण्ड देह के साथ उसका सम्बन्ध किस प्रकार का 
. हे ? उत्पत्ति ओर सम्बन्ध दोनों प्रतीतिर्यौ एक परब्रह्म मेँ है। 
कारणभाव से भी उसी की प्रतीति हे ओर कार्यभाव से भी उसी 
की प्रतीति हे। ्दित्वेन भात्यसौ बिम्बप्रतिविम्बतयात्मना # एक 
महादेव अपनी स्वतंत्रता से उपहित हआ दो प्रकार से प्रतीत होता 
डे । यदि एक रूप में ही भान होता तो उसकी स्वतंत्रता असिद्ध 
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हो जाती ! स्वतंत्रता का मतलब हे किसी प्रकार के बन्ध से रहित 
द्येना । वही कारणरूप से भी, कार्यरूप से भी, व्यक्तरूप से भी, 
समाजरूप से भी, विम्बरूप से भी, प्रतिबिम्बरूप से भी, जीवरूप 
से भी, ईश्वररूप से भी भान हो रहा है । भगवतीं संवित्‌ में ही 
ये सब प्रतीतियौँ है । बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब दोनों जहौ प्रतीत हो, 

वहां पहले प्रतिबिम्ब की प्रतीति होती हे । दर्पण में प्रतीत प्रतिबिम्ब ` 
में कुछ बातें उल्टी है । बिम्ब का पूर्व को मुख तो प्रतिबिम्ब का 
पश्चिम को हे । उस विराट्‌ रूप में सच्विदानंद-अनंत-रूपता इदन्ता 
रूप से ह, प्रत्यक्‌-रूपता नहीं हे, वह मँ दू इसका भान नहीं हे। 
"यह' ओर "वह जरा भी रहेगा, जितना भी नजदीक सम्यो, वर्ह 
. सच्चा स्पर्श नहीं हे। 


पूल को भने स्पर्श किया । विचार से देखो तो मैने स्पर्श नहीं 
किया, लक्‌ इन्दिय जो अंगुलियों में हे उसने किया । मेरा स्पर्शं 
वास्तविक नहीं है । चोर लगने से अंगुली कुचल जाये तो डाक्टर 
के लगायेगा । सूचीवेध के द्वारा एक ओषधिविशेष डाक्टर ने 
` दे दी तो पता नहीं चलता कि टँकि लग रहे ह । अंगुली -सुई का ` 
स्पर्श होते हए भी मेरा स्पर्श नहीं हयो रहा है । अंगुलियों में रहने 
वाली त्वग्‌ इन्द्रिय स्पर्श कर रही हे । स्पर्श का काम त्वक्‌ इन्द्रिय 
काहे, हाथ का नहीं। लेकिन त्वक्‌ के साथ भीतो मेरा 
सम्बन्ध नहीं हे । डाक्टर ने जो सूचीवेध लगाया था, उसने त्वक्‌ 
इन्द्रिय को बन्द कर दिया था। यदि त्वक्‌ इन्द्रिय से मेरा 
सम्बन्ध होता तो त्वक्‌ इच्िय को बन्द करने पर भी मेरा 
सम्बन्ध टूटता नही । एक कदम ओर आगे चलो; त्वक्‌ इन्द्रिय 
से भी मन सम्बन्ध करता हे, मे नहीं । इसीलिये कोई दवाई नहीं 
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लगी है, त्वक्‌ इन्द्रिय बिल्कुल ठीक है, रास्ते में किसी बडे प्रिय 
दोस्त के साथ चले जा रहे हो, हदय की बातो का आदानःप्रदान 
करने में मशगूल हो । पुराना दोस्त मिला है; न जाने कौन-कौन 
सी दिल की बातें वर्षो से दिल को साल रही शीं, पेसी अनेक 
बातें दोस्त के साथ करनी ह जो कह नहीं पा रहे थे । वे उसे बता 
रहे हो ओर वह भी प्रेम से सुन रहा डे । घर पूर्हैचे तो घरवाली 
पूछती ठे कि “हाथ में चोट कर से लग गई ?' देखते हो कि अंगुली 
से घून निकल रहा है, बड़े जोर की खरोच लग गई हे। कहते 
हो- क्या बताऊ, जंगल की तरफ गया था, कीं कटा लग गया 
हे! दोस्त भी कहता हे ^तुञ्चे बहुत चोट लग गई है, कंटि से इतनी 
चोर नहीं लगी होगी । ख्याल आया कि उपवन का आनंद तेने 
के लिये कटि के तारों में से निकला था । आजकल भी लोग घूमने 
की वद्या जगह पर तार लगा देते हैँ । मित्र के साथ घूमने की 
इच्छा तीव्र थी, इसलिये तारो के वीच से निकले, हो न हो, वहीं 
चोट लग गई है । निर्णय हज कि यही हज होगा । इतनी बड़ी 
चोट लग गई जिसके लिये रिरनस-विरोधी एक सुई ओर ऊपर 
से गुदवानी पड़गी ! कितु चोर लगते समय पतता नहीं लगा । यदि 
त्वक्‌ इन्दिय से आत्मसम्बन्ध होता तो जरूर पता चलता । वर्ह 
त्वक्‌ इच्दिय ठीक काम कर रही थी, कोई दवाई भी नहीं लगा 
रखी थी जिससे पता न लगे, फिर भी ज्ञान नहीं हुआ क्योकि 
अन्यत्रमना थे, मन उस समय हाथ में नहीं था, मन उस समय 
अंगुली में रहने वाली त्वच्छ इन्द्रिय से जुडा नीं था । यदि मन 
त्वक्‌ इन्दिय के साथ नहीं है तो लक्‌ इन्द्रिय अनुभव नहीं करेगी । 
जब मँ कहता हू कि भने इस प्एूल को छुञा' तब पहला इयूठ 
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तो यह कि ने नहीं छुआ, त्वक्‌ इन्द्रिय ने छुआ; दूसरा यह कि 
त्वक्‌ इन्द्रिय भी मेरे दारा नहीं षुरई गई, त्वक्‌ इन्द्रिय को मन ने 
छुआ । इसलिये यदि मन भी दूसरी जगह है तो उसने भी नहीं 
छुआ । उस प्एूल को त्वक्‌ ने, त्वक्‌ को मन ने स्पर्श किया । 


कटोगे कि मनकोदही मैने स्पर्शे कर लिया होगा ? हमारे 
यर्हौँ जब पूजा होती है तब एक ही शिवलिंग के चारों तरफ लोग 
वेठ जाते है । सबको अभिषेक करना हे कैसे किया जाये ? जो 
अभिषेक कर रहा हे, उसके कपडे को एक ने षछुजा ओर उसके 
पीछे वाले ने दूसरे को जा तो सबके द्वारा अभिषेक हो जाता 
डे !पेसे ही क्यामन कोने ष्टा ? मन को भी मैने नही षुञा । 
मन को मैने क्यों नहीं छुजा ? “आज मैं ध्यान करने बेठा था। ` 
पता नहीं मन कर्टौ-कर्टौँ जाता रहा / भैः तो ध्यान करने बेठा 
था, नै कहीं नहीं गया, मन चला गया । मन का स्पर्श भी भैः 
अर्थात्‌ अलंकारास्मिका वृत्ति के दारा हे । वरह भी साक्षात्‌ स्पर्शं 
नहीं । केवल अहंकारात्िका वृत्ति को चेतन साक्षात्‌ स्पर्श करता 
हे। इसलिये भगवान्‌ भाष्यकार सर्वज्ञ शंकर कहते हँ “नायम्‌ 
एकान्तेन अविषयः, अस्मतुप्रत्ययविषयववात्‌' । ब्रह्मसूत्र भाष्य के 
उपोदघात में कहते ह कि “अहम्‌! इस वृत्ति के अन्दर ही वस्तुतः 
चेतन का स्पर्श (भान) ह । चेतन अहम्‌ को स्पर्श करता है, आगे 
अहम्‌ चाहे जिसको स्पर्श करता चला जाये । जसे पूजा में अभिषेक 
तो एक ही व्यक्ति कर रहा हे लेकिन जहौ तक उसका स्पर्शं होगा, 
उन सबका अभिषेक हो गया । उसी प्रकार चेतन के साथ 
सम्बन्ध करने वाला केवल एक अहम्‌ हे, आगे उसको मन, इन्द्रिय 
इत्यादि जो-जो ष्ूते चले गये, वे सब चेतन बन गये, चेतनवत्‌ 


१७८ पुरुषसूक्त 


वह प्रतीति ओर चेतनवत्‌ उनकी क्रिया हो गई । 


चेतन का स्पर्श अहम्‌ मे होगा, ओर तो कीं होना नहीं है। 
जब तक इदं" (यह) हे तब तक उसके साथ चेतन का स्पर्श साक्षात्‌ 
नहीं है बल्कि अहंकारात्मिका वृत्ति के दारा है । जिस चीज को 
तुमने “अहम्‌' (भ) के साथ एक कर लिया, उसका भान चेतन 
के साथ अभिन्न होकर है । जब तक उस विराट्‌ पुरुष, उस पब्रह् 
परमात्मा को अपने से अलगरखोगे, तब तक उसकी सच्ची प्रतीति 
नहीं है । जब उसे अपने साथ एक करके देखोगे तभी उसकी सच्ची 
प्रतीति बनेगी । उसके विना सच्ची प्रतीति ओर स्पर्श नहीं बनेगा। 
इदम्‌ को अहम्‌ में परिणत करना ही स्यर्शहे । अभी "यह रूप 
से दीख रहा है तो स्पर्श नहीं है, जब भैः रूप से दीखेगा तव 
स्पर्शं हे । प्रतिबिम्ब के दृष्टांत में समञ्ज लो : सामने दर्पण में सुन्दर 
मुख दीख रहा है । विचार हुजा “यह मुख बड़ा सुन्दर हे, जरा इसको 
स्पर्श तो कसँ" उसे स्पर्श करने के लिये हाथ अपनी तरफ, मुख 
की तरफ ही ले जाना पडेगा । यदि अपने हाथ को तुमने अपनी 
तरफ ले लिया तब तो उसमें दीखने वाले प्रतिबिम्ब के साय स्पर्शं 
हो गया ओर यदि हाथ को प्रतिबिम्ब की तरफ ले जाते रहे तो 
स्पर्श नही होगा । कल बताया था कि स्पर्शन होने का कारण 
पराग्रूपता अर्थात्‌ अपने से भिन्न समञ्जना हे । स्पर्श करने के लिये 
पराग्रूप को प्रत्यग्रूप बनाना पड़ेगा, अपने से अभिन्न करना पड़गा, 
अहम्‌ के साथ एक करना पड़ेगा । 
जब उसको प्रत्यग्रूप करोगे तब विलक्षण बात हयो जायेगी : 
दो चीजें नष्ट हो जार्येगी । पहली चीज तो काल का अवच्छेद नष्ट 
हो जायेगा ओर दूसरी चीज दितीयता की प्रतीति समाप्त हो 
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जायेगी । जिस चीज को भैः के साथ एक कर लोगे, वह चीज 
फिर किसी काल मेँ न नष्ट हो सकेगी ओर न उत्पन्न हो सकेगी । 
इसका क्या कारण है ? कारण यह हे कि भे न कभी उत्पन्न 
होता हे ओर न कभी नष्ट होता है। यदि तुमने पक्का लाल रंग 
टेरीलीन के कपडे पर चदय दिया ओर उसी रंग को सूती कपड़े 
पर चटा दिया तो दोनों में क्या एकं रहेगा ? सूत का कपड़ा तीन 
साल में फर जाता है ओर टेरीलीन का कपड़ा नौ साल चलता 

हे । जितने दिन कपड़ा रहेगा, उतने दिन तक रंग भी रहेगा । सूती 

कपडे पर वह रंग तीन साल ओर टेरीलीन पर वही रंग नौ साल 

रहेगा । ठीक इसी प्रकार यदि तुमने किसी पदार्थ का स्पर्श अहम्‌ 

के साथ कर लिया तो जैसे अहम्‌ नित्य हे वैसे ही वह भी नित्य 

हो जायेगा । ब्रह्माण्ड देह को जब तुमने अहम्‌ के साथ एक कर 

लिया तब काल का अवच्छेद नष्ट हो जायेगा, काल तुम्हारा कुठ 

नहीं बिगाड़ सकता । 


यही उपासना भगवान्‌ ने अर्जुन को बताई । अर्जुन को दो 
तरह का उर लग रहा था-एक तो "कहीं हम न हार जार्यै, हम 
न मर जार्यै" ओर दूसरा, कीं हमारे रिश्तेदार दादा इत्यादि न 
मर जायें ॥ गीता में अर्जुन कहता हे "यद्‌ वा जयेम, यदि वा नो 
जयेयुः" हो सकता है हम जीत जाये या हम न जीते । यह अर्जुन 
का एक भय था । दूसरा भय था कि हम अपने पूज्यजनों को कैसे 
मारे ? इनके विना जो भोग भोगने है, उन भोगों में कोई आनंद 
या सुख नहीं है । महानुभावो को मारकर हम कसे कल्याण को 
प्राप्त होगे ? भगवान्‌ ने कहा कि दोनों रूपों में भय एक ही हे 
ओर वह मृत्यु अर्थात्‌ नाश का ही भय हे । जिस चीज से उरते 


१८० पुरुषसूक्त 


हो, उसे अपने से दूसरा, भिन्न, कर लेते हो क्योकि “दितीयाद्‌ 
वे भयं भवति, जब दूसरा होगा तभी भय होगा । अर्जुन ने पूछा 
इससे निवृत्त होने का उपाय बताओ ।' पहले भगवान्‌ उपदेश देते 
रहे, अत में अपना विराट्‌ रूप दिखाया । जब अपना वह रूप 
दिखाया तब अर्जुन ने पूछा कि आप कौन है 2 भगवान्‌ ने जवाब 
दिया कालोस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः" अरे अर्जुन ! मेँ विराट्‌ पुरुष 
कालरूप हू । तुञ्चे काल का ही भय लग रहा है । अव तू मेरे अन्दर 
विराट्‌ पुरुष काल की उपासना करेगा तो तुञ्चे मृत्यु से भय नहीं 
लगेगा । जिसे अपने से अलग करोगे, अलग समञ्चोगे, वही तुम्हारे 
भय का कारण बनेगा । तुञ्चे यदि मृत्यु काभयटहैतोतुू स्वयं 
मृत्युरूप क्यों नहीं बन जाता ? जब तू खुद कालरूप हो जायेगा 
तब काल तेरा क्या बिगाड़ सकेगा ? तू कहता है कि ये सव क्षय 
न दहो, पर इनके क्षय केलिये ही तो मँ प्रवृत्त हू ! इस प्रकार तू 
मुञ्च विराट्पुरुष की उपासना कर, मुञ्चे समञ् अर्थात्‌ भें एेसा 
ह इस प्रकार तू अपने को समञ् । यही विराट्‌ पुरुष को उपासना 
हे। 
जिसे प्रत्यागात्मा से एक करोगे, उसका कालावच्छेद नष्ट हो 
जायेगा, वह तुमसे अभिन्न हो जायेगा, अहम्‌ के साथ अभिन्न 
होने से दितीयता नष्ट हो जायेगी । विराट्‌ पुरुष से एक होते ही 
प्रतिबिम्बरूप दितीयता नष्ट हो जायेगी । यद्यपि विराट्‌ पुरुष के 
अंदर सच्विदानंदरूपता, भूमरूपता की प्राप्ति हे, तथापि पराग्रूप 
से, इदं-रूप से है, इसलिये स्पर्श नहीं हे । इस इदंता को अहता 
मे लीन करना । यही विराट्‌ पुरुष की प्राप्ति है । विराट्‌ पुरुष की 
प्राप्ति के प्रसंग में केवल सामान्य “अहम्‌' नहीं समञ्ञना । आचार्य 
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अभिनवगुप्त ने बताया डे 

'सदंशं चिदंशे चिदंशं मुदशे मुदंशं निरंशे तुरीये विलाप्य । 

परं शंभुमेवाविशेद्‌ अप्रमेयं प्रमेय-प्रमाण-प्रमातु-प्रकाशम्‌ । ॥ 
जिस वस्तु को देख रहे हो उसका सत्‌ अंश (ह-पना) ज्ञान से भिन्न 
नहीं है । कोई चीज हे, तभी उसका ज्ञान हुजा। बिना ज्ञान के 
कोई चीज @' नहीं हो सकती । €* इसको ज्ञान के साथ एक 
करके देखो तो ®@-पना' ज्ञान से अलग नहीं हे । जिस चीज का 
ज्ञान है, वह आनंद से अलग नहीं हे । ज्ञान ही तो आनंद हे। 
बदिया खुशबू से आनंद जया । सुगंधि से आनंद आने का मतलब 
हज कि सुगंधि का ज्ञान हुआ । उसी के ज्ञान को आनदं कहते 
टै, ओर कुछ आनंद नहीं हे । रसगुल्ले को जीभ पर रखा तो रसगुल्ले 
का स्वाद आया । स्वाद मायने ज्ञान, इसलिये रसगुल्ले के स्वाद 
का ज्ञान ही तो आनंद हे। ज्ञान हमेशा आनंदरूप होता है जैसे 
कि सत्‌ हमेशा ज्ञानरूप होता हे। कह सकते हो कि बदबू का 
भी ज्ञान होता हे, सड करेले का भी ज्ञान होता है, वर्ह तो आनंद 
की प्रतीति नहीं हे ? लेकिन वर भी आनन्द है, इसे सातवें मंत्र 
की व्याख्या में बता्येगे। अभी तो केवल मोटे रूप से समज्ञ 
लो : अभावज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान को प्रकट करता है, स्ट करता 
हे । हमारे एक प्रिय मित्र को कुछ चिकित्सकों ने वहम डाल दिया 
कि उन्हें मधुमेह हो गया हे । उन्हें मीठा खाने की आदत हे । एक 
बार उन्होने पुडिया से चूर्ण निकालकर मह मे डाला तो हमने सोचा 
कि दवाई खा रहे होगि । पृष्ठा तो कहने लगे 'डाक्टरो न मीठा खाना 
बंद कर रखा हे । त्रिफला खाता ह । त्रिफले में हरड, बहेडा, ओवला 
होते दै । इसे खाकर पानी पियो तो पानी मीठा लगता हे / बाकी 
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मिठास खाने बंद हयो गये हँ तो अव ओँवला खाकर पानी पीकर 
मिठास की तृप्ति कर लेते हैँ ! ओंँवले का स्वाद मीठा नहीं होता, 
लेकिन वह जीभ को साफ कर देता है, इसलिये वाद मेँ पानी पीने 
पर मिठास आ जाता है। इसी प्रकर दुर्गन्ध भी सुगन्ध के ज्ञान 
को स्फुट करने के कारण आनंद ही हे। 


आनंद अंश निरंश है। अहम्‌ के अन्दर कोई अंश नहीं हे। 
वह अंशकल्पना का विषय बना हआ भी निरंश दी रहता है। 
आचार्य अभिनवगुप्त ने सोचा कि अहम्‌ कहते ही लोग वृत्ति को 
समञ्च लगे, इसलिये कहा कि वह अहम्‌ तुरीय हे । तुरीय का 
मतलब है जो सब अवस्थाओं में एक जैसा रहता हुआ भी बदलता 
नहीं है । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति ओर तुरीय चार अवस्थाय होती 
है । इसलिये तुरीय का मतलब चौथा होता हे । स्वप्न का जाग्रत्‌ 
में बाध हो जाता है। स्वप्न में मैने बड़ा भारी राज्य जीता था, 


वह जगकर नहीं रहा । स्वप्न में सुन्दर बहू एक कमरे मेँ मेरे पैर. 


दवाती थी, उठने पर वे तीनों नहीं रहे । लेकिन मेँ रह गया । गहरी 
नीद के अन्दर जो परम आनंद मिल रहा था, वह उठने पर नहीं 
रह गया, लेकिन मँ रह गया । इसीलिये भैः वह तुरीय हे जो तीनों 
अवस्थाओं में रहते हए भी एक जैसा रहता हे । अवस्थायें बदलती 
टै, यह नदीं बदलता । अहम्‌ को तुरीय मेँ विलीन करना हे, विलुप्त 
करना है । जो चीज दिखाई न दे, उसे लुप्त हआ कहते है, यह 
भगवान्‌ पाणिनि का कथन है। यह जो तुरीय के अन्दर विलुप्त 
अवस्था है, इसी को परम शंभु कहा है । यही वह महादेव है । जिस 
उपहित के दारा जो सारी प्रतीतिर्यौ हो रही टै, वह यही शंभु है। 


"परं शम्भुमेवाविशेदप्रमेयंः वह परम शंभु अप्रमेय हे। वह 


च 
नि 


न + 
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किसी भी प्रमा का विषय नहीं हे । अब एक बात बताते है, घबराना 
नहीं । कटहोगे कि बाकी सब का अविषय है, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति 
कातो विषय होगा ? आचार्य ब्रह्मानंद ने अदैतसिद्धि की टीका 
मे बड़ा विचार किया कि ब्रह्माकार वृत्ति-विशिष्टयेतन भी किसी 
वृत्तिविशेष को लेकर है, वृत्ति-वैशिष्ट्य रह जाता हे । इसलिये 
ब्रह्माकार वृत्ति जिस ब्रह्म को विषय करती है, वह प्रमेय हे, अप्रमेय 
नहीं है । लेकिन जब वृत्ति भी समाप्त हो जायेगी तब वह अप्रमेय 
है, वही परम शंभु हे। जब तक ब्रह्माकारवृत्ति उसे विषय करेगी, 
तब तक उसमें अप्रमेयता नहीं, इसलिये परम-शंभुरूपता नहीं है। 
शंभुरूपता तो है, परमशंभुरूपता नहीं हे। वह अप्रमेय है, किसी 
भी प्रमा का विषय नहीं हे। जब तक इस परमशंभु मे प्रवेश नहीं 
हुआ, उसके साथ एक नहीं हुए, अहम्‌ के साथ विराटपुरुष एक 
नहीं हो गया, जब तक ये सारे ब्रह्माण्ड अपने अंदर प्रविष्ट नहीं 
हो गये, तव तक तो भेद की प्रतीति है, लेकिन जिस समय 
सर्वतोभावेन इस विराट्‌ पुरुष से एकता हो गई उस समय उसे 
नहीं जानता है, वह अप्रमेय है। 


शंका होगी कि एेसा तत्तव ही नर्ही; जिसे जानते ही नहीं हैँ 
वह होगा ही नही ? समाधान कर दिया, श्रमेय-प्रमाण-प्रमातु-प्रकाशम्‌ः, 
जितने भी प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमाता है, उन सबका प्रकाश तो 
उसीसेहेै!वहटहेतोये सबद ओर वह नहींतोये कुछ भी 
नहीं है । यह ठीक हे कि जिस समय वह विराट्‌ पुरुष हमारे साथ 
सर्वथा एक हो गया, अहम्‌ के साथ एक हो गया, अहंता में प्रविष्ट 
हो गया, उस काल में कुछ भान नहीं है, उस समय तो केवल 
एकता का भान हे । लेकिन वह एकता भी बाद में प्रमेय, प्रमाण, 
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प्रमाता इन भेदो मे समञ्ञ आ जाती हे। यदियेभेदनदौतो 
एक किस के साथ होगे ? इन सारे भेदो में प्रतीत होने वाला जो 
अहम्‌ हे, वही तुरीय हे। उसी को यह पर परम शंभु बताया। 
इसीलिये वह अप्रमेय, प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमाता तीनों को 
प्रकाशित करने वाला है। 


जो इन तीनों को प्रकाशित करता है उस प्रकाशन को कैसे 
ग्रहण किया जाये ? इस पर स्कंदपुराण में एक कथा आती हे। 


प्राचीन काल में नर्मदा के किनारे नर्मपुर नाम का एक शहर 

था । नर्मदा बड़ी सुन्दर नदी हे । नर्मपुर मेँ विश्वानर नाम का एक 

ब्राह्मण रहता था । वह ब्राह्मण बड़ा धार्मिक था । यद्यपि क्चपन 

से ही उनकी भगवान्‌ शंकर मेँ पूर्ण भक्ति थी, फिर ` भी अपने 

गुरुजनों की आज्ञा से उन्होने विवाह किया। उनकी पली 

शुचिष्मती भी भगवान्‌ शंकर की भक्ति में लगी रहती थी। 

पति-पत्नी दोनों का परस्पर अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था क्योकि दोनों 

परमेश्वर की भक्ति में लीन थे । प्रेम तभी हो सकता है जब उदेश्य 

की एकता हो । आज पति-पली के संघर्ष का कारण ही यह है 
कि दोनों के उदेश्य एक नहीं है । खाली भें तेरा ओर तू मेरा मुख 
देख' यह प्रेम कितने दिन चलने वाला है ! जब दोनों एक उदेश्य 
से चलँ तभी प्रेम रहेगा । प्राचीनकाल में इस उदेश्य की समानता 
पर बड़ा जोर देते थे। आजकल उदेश्य कुछ नहीं, इसलिये इस 
प्रम को नहीं जान सकते । उन दोनों की शिवभक्त में एकनिष्ठ 
थी, इसलिये दोनों का प्रेम पूर्ण था, घनिष्ठ था । लेकिन दोनों के 
कोई संतति नहीं हुई । एक बार शुचिष्मती ने कहा कि “बाकी 
तो सब ठीक है, लेकिन अपने कोई संतति होनी चाहिये ॥ वस्तुतः 
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स्त्री तब तक पूर्ण नहीं होती, जब तक उसमें मातृत्व न आ जाये । 
इसलिये स्त्री के अन्दर संतति की अभिलाषा स्वाभाविक है। 
विश्वानर कहने लगा भें काशी जाकर भगवान्‌ शंकर की 
आराधना करगा, क्योकि उनकी आराधना से ही सारी चीजे मिल 
सकती है । कोई भी एेसा कार्य नहीं जो शिवानुग्रह के द्वारा पूर्ण 
न हो जाये । असंभव ओर संभव-ये तभी तक मन के अन्दर 
चक्कर कारते रहते है जब तक उस देवाधिदेव महादेव के अन्दर 
अपना पूर्ण प्रेम नहीं हो जाता। जब उसमें पूर्ण प्रम हो गया तो 
फिर असंभव नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाती । जिस चीज 
की साधारण व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता, एेसी चीज भी सम्भव 
हो जाती हे! शुचिष्मती ने कहा "यह ठीक हे ॥ 


वँ से चलकर विश्वानर काशी पर्हैचे ओर वहाँ भगवान्‌ 
वीरेश्वर के मन्दिर में जाकर उपासना करने लगे । तेरह महीने तक 
उन्ठोने पूरी तरह से तप किया । प्रातःकाल चार बजे उठकर 
भगवान्‌ की उपासना अभिषेक करते ओर फिर मध्या, सायंकाल, 
प्रदोष ओर मध्यरात्रि में अभिषेक करते थे । इस प्रकार चार बार 
अभिषेक का उन्न नियम ले लिया । तेरह महीने बाद एक बार 
ध्यान कर रहे थे तो अकस्मात्‌ वीरेश्वर लिंग के अन्दर बारह वर्ष 
का एक बालक दिखाई दिया, बड़ा सुन्दर दिगम्बर रूप था। 
वीरेश्वर ने ओँखं मती कि कहीं एेसे टी तो नजर नहीं जा रहा 
हे। जब इस प्रकार देखने लगे तो वह लडका ्हैसने लगा । 
कहा-अँखिं मत मलो, तुम्हारे लिये भगवान्‌ शंकर ने मुञ्चे विशेष 
रूप से प्रकट किया हे क्योकि तुम्हारे कर्मानुसार तो तुम्हारे घर 
कोई जीव नही भेजा जा सकता, कर्मानुसार तुम्हें संतति नहीं दी 
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जा सकती । इसलिये भगवान्‌ शंकर ने मुञ्चे नया ही प्रकट किया 
हे / इसी का नाम अक्रम अहितुकी कृपा दृष्टि हे । क्रम के अनुसार 
जो चीज दी जाती है वह अलग है ओर कपा से जो चीज दी जाती 
हे वह अलग हे । कर्म-प्रवाह ओर कृपा-प्रवाह दोनों अलग-अलग 
है । साधारण आदमी इस बात को नहीं समञ्चता, वह कृपा-प्रवाह 
को भी कर्म-प्रवाह के अनुसार समञ्जना चाहता हे । वैसे कभी समञ्ज 
मे आ नहीं सकता, क्योकि दोनों अलग हैँ । उस बालक ने कहा 
भें तुम्हारे साथ चलता हू । विश्वानर ने अपना पूजन समाप्त किया 
ओर उसे लेकर चल दिये । घर आये । 


यथाकाल उनके पुत्र उत्पन्न हु । विश्वानर का पुत्र होने 

के कारण उसका नाम वैश्वानर पड़ा । पच वर्ष का हुआ तो उसका 
यज्ञोपवीत कर दिया गया क्योकि ब्राह्मण-पुत्र था । जो चाहे कि 
मेरे पुत्र में परब्रह्म परमात्मा का वर्चस्‌ अर्थात्‌ तेज आ जाये, 
वह पच वर्ष की उमर मेँ बच्ये का यज्ञोपवीत करे, तभी संस्कार 
पडते हँ । नहीं तो क्या होता है ? एक वार हम इटावे में थे । व्हा 
एक बड़े अच्छे पण्डित थे। उनके पास दूसरा ब्राह्मण आया ओर 
कहने लगा मेरे बच्चे के लिये यज्ञोपवीत का मुहूर्त निकाल दो ॥ 
पंडित जी पंचांग देखने लगे । पृछ लिया “कितनी उमर हो गई है? 
उन्टोने कहा “चौबीस साल का हे # सुनते ही पंडित जी ने पंचांग 
फेका, कहने लगे- “चौबीस साल में यज्ञोपवीत थोडे ही किया जाता 
हे, वह तो बेल है, कभी भी नाथ दो ? चौवीस साल बिता दिये 
तो अब उसको क्या वेद का ज्ञान ओर श्रद्धा दी जायेगी ? इसलिये 
कहा कि ब्रह्मवर्चस्‌ की इच्छा हो तो पोच साल में ही वेद के संस्कारो 
का स्थापन करना पड़ेगा । आजकल पोच साल में क्यों नहीं करते? 


गकि वका क 
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इसका कारण यह हे कि आजकल लोग केवल धन की कामना 
वाले है, ब्रह्यवर्चस्‌-कामना वाला कोई नही हे । वैश्वानर का पचि 
वर्ष में यज्ञोपवीत हो गया ओर आठ वर्ष की उमर मेँ उसने समग्र 
वेदों का अध्ययन कर लिया । माता-पिता की सेवा करते हुए रहने 
लगा। 


एक बार उधर से देवर्षि नारद निकले ओर उस बच्चे को 
देखकर उन्हँ बड़ा प्रेम हुजा । सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार देखकर ` 
कहने लगे इस बच्चे मेँ बडे गुण दहै । उसके अंग-प्रत्यंग देखकर 
वार-वार उसकी प्रशंसा करने लगे । विचार करते हुए सारे गुण 
वताते चले गये । बार-बार नारदजी के मन में हुजा कि कहीं ब्रह्माजी 
भूल तो नहीं कर गये ! सारे गुण बना गये तो कहीं थोडा-सा दोष 
भी होना चादिये । विचार ही कर रहे थे कि तब तक उनकी नजर 
कुछ पेसे लक्षण पर पड़ी जिसे देखकर कहने लगे “तुम्हारा पुत्र 
तो वड़ा श्रेष्ठ हे लेकिन इसकी उमर केवल तेरह वर्ष की है । यही 
देख रहे थे कि ब्रह्मा जी ने कुछ गडबड रखी हे या नहीं । बाकी 
तो सारे गुण पूर्ण हैँ लेकिन आयु मेँ गड़बड़ कर दी हे । तेरह वर्ष 
की उमर में यह बिजली के दारा मरेगा ॥' नारद जी तो यह कहकर 
वौ से चल दिये । लेकिन बेचारे माता-पिता को लगा कि उसी 
समय विजली गिर कर वज्रपात हो गया । जानते ही हो कि एेसी 
बात सुनकर, खासकर जबकि योग्य संतति हो, माता-पिता का 
क्या हाल होता हे। जब इस प्रकार माता-पिता को दुःखी देखा 
तो वैश्वानर ने पृष्ठा “आप इतने दुःखी क्यों हो रहे है ? मृत्यु तो 
देह वालों के साथ ही उत्पन्न होती है, इसमें इतना दुःखी होने 
की क्या बात है 2 माता-पिता कहने लगे-शेरया ! तू नहीं 
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समञ्ञेगा। तू यदि किसी का माता-पिता होता तो समञ्जता। 
वैश्वानर कहने लगा-पिता जी ! चिन्ता की कोई बात नहीं। 
यदि यही आपकी इच्छा है तो मँ मृत्यु को ही जीत तुगा /' कहने 
लगे-शेटा ! मृद्यु को कैसे जीतेगा ?' वैश्वानर स पड़ा ओर 
एक विशेष टग की नयनाकति करके पिता की तरफ देखने लगा। 
पिताजी को याद आ गया कि वीरेश्वर लिंग में जिसको देखा था, 
वही तो यह है, दूसरा कोई नहीं हे । इतने दिन मेँ वह भूल गया 
था ! वैश्वानर कहने लगा भें वहीं जाऊँगा जरौ से आपने मुञ्च 
प्राप्त किया है।' 
वह भी चलकर काशी पूर्हचा । वीरेश्वर मन्दिर में उसने रोज 
एक सौ आठ घडे भरकर भगवान्‌ शंकर का अभिषेक ओर एक 
हजार आठ नील कमलं से भगवान्‌ शंकर का पूजन करने का 
नियम किया । रोज सारी वेद संहिताओं का पाठ, ध्यान, जप करना 
इत्यादि के अन्दर ही अपना सारा समय विताते हए उस कालपुरुष 
महाकाल के साथ अपना एेक्यानुसंधान करना ही उसका कार्य 
था। एक बार जैसे ही पूजन करके उठा तो देखता हे कि एेरावत 
हाथी के ऊपर देवराज इद्र आये हए हँ । उसने बड़े प्रेम से उन्हं 
नमस्कार किया । इन्द्र ने कहा- "तेरी तपस्या से मँ प्रसन्न हो गया 
हू। तू कुछ मोग ले ।' वैश्वानर ने कहा “आपसे मुञ्चे कुछ नहीं 
मौगना है । मनुष्य को पहले तो मगना ही नहीं चाहिये ओर मगना 
ही हयो तो किसी एक एेसे देने वाले को चुन लेना चाद्ये कि घर-घर 
मगता न बनना पडे, भटकना न पडे ” हमारे जीवन की कठिनाई 
ही यह हे कि हम किसी को इष्ट नहीं बना पाते, किसी को अपनी 
श्रद्धा का केन्र नहीं बना पाते, इसीलिये घर-घर भटकते है। 
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महाभारत में तो यल्ल तक कहा हे कि “जिस प्रकार कुत्ते का पेट 
नही भरता, जिस घर वाले ने तू-तू, दुरदुर कर दी, फिर वहीं पूर्हूच 
जाता है, इसी प्रकार जो इष्ट-श्रद्धा से रहित होता है, उसकी कृत्ते 
जैसी अवस्था होती ह । कभी इन्कम टैक्स आफिसर को ओर कभी 
सेल्सरेक्स आफिसर को खुश करो, कभी हनुमान्‌ जी को खुश 
करो, कभी राजनैतिक दलों को खुश करो । इस प्रकार घर-घर 
भरकते फिरते हैँ कि न जाने कब कौन खुश होकर कुछ दे दे। 
जीवन का अंतिम क्षण आ जाता हे लेकिन दुःखी ही बने रहते 
हँ । इसलिये पहले तो मगो ही नरह, मगो तो एेसे को चुनकर 
मौगो कि किसी ओर से न र्मौँगना पडे। यही बात वैश्वानर इन्द्र 
से कहता हे “मुञ्चे आपसे कुछ नहीं मौगना है । आप कुछ आज्ञा 
करो तो उसका पालन कर तुगा +" इन्द्र बोले-*फिर तू तपस्या 
क्यों कर रहा है ?' कहा- "वह तो महादेव के निमित्त कर रहा 
हू॥ इन्द्र को क्रोध आ गया, कहा-मूर्ख ! मेँ देवाधिदेव हू ॥ 
वश्वानर ने कहा- भैं आपको जानता हू, लेकिन मंर्गगा नहीं । 
आप मेरे पूज्य हैँ लेकिन में आपको एेसा नहीं मानता कि जिनके 
सामने भें ्मैगता बन सदू। किसी को पूज्य मान सकते हैँ लेकिन 
घर-घर भटक कर मग नही सकते । मगना तो केवल देवाधिदेव 
महदेव से ही है॥ 


देवराज इद्र ने उसी समय अपना वज्र उठाया ओर जसे ही 
जोर से धमकाया, वैश्वानर मूर्च्छित हो गया । थोड़ी देर में अनुभव ` 
करने लगा कि कोई बडे कोमल हाथों से उसे सहला रहा हे । अखि 
खोलीं तो देखा कि भगवान्‌ शंकर ही सहला रहे हँ । साक्षात्‌ 
चं्रमोलीश्वर भगवान्‌ सामने बैठे है । कहने लगे बेरा ! दुःख न 


१९० पुरुषसूक्त 


मानना। वह इन्द्र कोई दूसरा नर्ही, मै ही था । लेकिन मेरा सत्य 
संकल्प ह, जब तेरे को पेदा किया था, तव मैने टी संकल्प किया 
था कि बिजली के दारा तू इस उमर में मरेगा । वह व्र बिजली 
ही था, इसलिये मेरा सत्य संकल्प पूरा हो गया । इन्द्र का यही 
वज्र है । मैने स्वयं ही आकर तुञ्े वज्र दिखाया ओर बिजली के 
निमित्त से तेरी मृत्यु हो गई । अव तेरे अनुसार ही मैने तुञ्चे नया 
बनाने का संकल्प कर लिया है, तेरे को अग्नि पद देता हू । दक्षिण 
का मालिक यम ओर पश्चिम दिशा का मालिक इन्दर डे । इन दोनों 
के मध्य आग्नेय दिशा का मालिक मँ तुञ्े बनाता हू। तू जाकर 
अपने पिता से कह दे ॥ 


विचार करो कि इस कथा के दवारा क्या बताया गया हे : जो 
सारे प्राणियों के अन्दर रहने वाला ब्रह्माण्ड देह है, वही विश्वानर 
हे अर्थात्‌ जो सर्वत्र हे। उसकी पतली शुचिष्मती पवित्र बुद्धि है। 
अथवा शुचि का अर्थ तेज भी होता है। जो वुद्धि उस परब्रह्म 
परमात्ा के तेज को ग्रहण कर सके, वह भी शुद्ध बुद्धि ही होगी, 
इसलिये दोनों से एक ही तात्पर्य निकलता हे । विश्वानर ओर 
शुचिष्मती का विवाह हो गया । यही तो ब्रह्माण्ड देह की उपासना 
हई । रोज महिम्न का पाठ करते हो 

त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः" 
सूर्य, चन्द, पंचमहयभूत ओर यह यजमान देह-सब तुम ही हे । 
विश्वात्मा के सामने पवित्र तेजस्विनी शुद्धान्तःकरण वाली बुद्धि 
का सम्बन्ध होने पर वैश्वानर उत्पन्न हआ । यही वैश्वानर अग्नि, 
ज्ञानाग्नि-स्वरूप है। यही प्रत्येक प्राणी के अन्दर विद्यमान शुद्ध 
बुद्धि के द्वारा ब्रह्माण्ड देह की उपासना है। विराट्‌ पुरुष की 
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उपासना हुई तो उसके फलस्वरूप वैश्वानरभाव की प्राप्ति हई । 
वह अपने आपको प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में देखता हे । इस 
भाव की प्राप्ति होने पर अब मृत्यु नहीं मार सकती क्योकि मृत्यु 
के अन्दर भी वही विद्यमान हे । वैश्वानर के दारा बताया कि जब 
इस प्रकार से एकता की प्राप्ति हो जाती हे, जब विराट्‌ पुरुष 
के साथ एक हो जाता हे तब प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता सब का प्रकाश 
उसी आत्मा से होता है । एेसी अवस्था में काल, मव्य किसी का 
भय नही हो सकता क्योकि उस विराट्‌ पुरुष से दूसरा कोई नहीं 
हे ओर वह मुञ्जसे अभिन्न हे । इस विराट्‌ पुरुष, वैश्वानरभाव की 
प्राप्ति होने पर जीवन्मुवित्ति का आनंद कैसे लेता हे, इस पर आगे 
विचार करेगे । 
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पुरुषसूक्त में पंचम मंत्र की व्याख्या चल रही हे । उस परब्रह्म 
परमात्मा से ब्रह्माण्ड देह उत्पन्न हुआ, उस ब्रह्माण्ड देह के अन्दर 
पुनः उस पुरुषोत्तम का सम्बन्ध अर्थात्‌ विराट्‌ पुरुष की उत्पत्ति 
हई । इस विराट्‌ पुरुष के स्वरूप का विचार करते हुए देखा कि 
जव तक हम उसको अपने से भिन्न देखते है, इदंरूप से देखते 
है, तव तक उसमे अदितीयता, अखण्डता प्रकर नहीं होती, तव 
तक उसमें परागरूपता रहती है, प्रत्यगरूपता नहीं आती, उसमें 
भिन्नरूपता रहती दै, अभिन्नरूपता नीं आती । "दीखता हे 
लेकिन स्पर्श नहीं होता । उसका स्पर्श कंसे किया जाये ? इसका 
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विचार करते हुए देखा कि उसको हम अहम्‌ से यदि एक कर 
ले, अहम्‌ से यदि उसको मिला सकं तभी उसका स्पर्श सम्भव 
हे क्योकि अहम्‌ से अतिरिक्त जो कुछ है, वह साक्षात्‌ चेतन के 
द्वारा स्पर्श नहीं होता । 
आज थोड़ी रहस्य की बात बता्येगे । पहले तो यह सिद्धान्त 
समञ्ञ लो कि जितना-जितना इदंता की तरफ वट्ते ई 
उतनी-उतनी परमात्मा की दृश्य-पक्षीय अनंतता बट्ती हे ओर 
 जितना-जितना इदम्‌ से अहम्‌ की तरफ आओगे, उतने-उतने 
पदार्थ भी लीन होते जायेगे ओर पदार्थ को प्रकर करन वाली शक्ित्ति 
भी लीन होती जायेगी । जव तक उसको अलग रखकर देखते हो, 
इदंरूप से देखते हो, तव तक उसमें अनंत चीजें दिखाई देती दँ 
अनंत भेद दिखाई देते हैँ । नाम, रूप, कर्म इतने दिखाई देते हैँ 
जिनका कोई अंत नहीं हे। अलग करके अर्थात्‌ इदंता खूप से 
देखने में अनंतता का विकास होता जाता है। लेकिन 
जितना-जितना उसको अहम्‌ से एक करते हो, अभिन्न करते हो, 
अहम्‌ की तरफ लाते जाते हो, उतना-उतना भेद लीन होता जाता 
हे । इसलिये वैसी अनंतता लीन होती जाती ह, पदार्थ लीन होते 
चले जाते हैँ । एक तरफ वह अनंतता बट्ती जाती है ओर दूसरी 
तरफ नितनी-जितनी वह अनंतता लीन होती है, उतना-उतना 
आनंद बट़ता जाता है । यह विषय रहस्य का होने के कारण थोडा 
कठिन है। इदंता के अन्दर उस अनंतता का विकास हे लेकिन 
उसमें आनंद कम है, जितना-जितना उसको अहम्‌ के साथ लीन 
करोगे, जितना-जितना उसके साथ अदितीयता करते हो, उसके 
साथ अखण्ड होते जाओगे, उतना-उतना आनंद बट्ता जायेगा 


| 
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लेकिन अनंतता कम होती जायेगी ओर पदार्थ लीन होते जायेगे । 


एक विलक्षण चीज का पता चलेगा । केवल इतना ही नही, 
वरन्‌ जव आनंद की पूर्णता होगी, उस समय अखण्डता इतनी 
पूर्ण हो जायेगी कि वर्हौँ पता ही नहीं रहेगा ! इसका प्रत्यक्ष दृष्टांत 
गहरी नींद है जो सब प्राणियों को सिद्ध है । सबसे ज्यादा सुख 
सुषुप्ति में होता हे, इसीलिये मनुष्य बद्िया से वद्धिया गाना-बजाना, 
वद्धिया से बट्िया वातानुकूलित सुहाने वाली हवा को छोडकर 
सुषुप्ति में जाता है । उसको वह वातानुक्रूल का मजा नहीं आयेगा, 
पता ही नहीं रहेगा कि उससे ठण्डी हवा लग रही हे या गरम, 
एेसी चीज को भी छोडकर लोग गहरी नींद में जाते है, क्योकि 
वर्टौँ सबसे ज्यादा आनंद हे । लेकिन वर्ह पदार्थ कुछ नहीं हे । 
वद्या रसगुल्ला या गुलाबजामुन एेसा कुछ वरह नहीं मिलता है। 
पदार्थं ओर तुम्हारी शकवित्ति दोनों वरहा लुप्त है । तुम्हारी देखने, सूघने 
आदि की शक्ति भी गहरी नींद में काम नहीं करती क्योकि सारे 
पदार्थ ओर उन पदार्थो को प्रकट करने की तुम्हारी शवित्त सुषुप्ति 
में लीन ह । लेकिन सुषुप्ति मे एक पदार्थ हे “अज्ञान' जिसे जानते 
हो, इसलिये गहरी नीद से उठने के बाद कहते हो कि भने वौं 
कुछ नहीं जाना" अर्थात्‌ अज्ञान ही वर्ह जाना जा रहा था । बाकी 
सब चीजे तो लीन हो ग्ई। 

सुषुप्ति से भी ज्यादा आनंद उस अवस्था में होता है जिसमें 
यह अज्ञान भी नहीं रहे । कछ नही" को भी नहीं जानं तो जो 
आनंद हे, वह निर्विकल्प समाधि का आनंद ह क्योकि वर्ह ज्ञान 
स्वरूप है । जो परमात्मा के साथ एेक्यानुभव के अन्दर ज्ञानरूपता 
टे, वह सुषुप्ति से भी ज्यादा सुख वाली है । ओर सब चीजों से 
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ज्यादा सुख तो सुषुप्ति में है, क्योकि वह केवल एक पदार्थ 
अज्ञान" है, लेकिन जरौ अज्ञान भी नहीं रहता है, वह स्थिति 
सुषुप्ति से भी ज्यादा सुख वाली है । इसलिये उस स्थिति को प्राप्त 
करने के लिये मनुष्य सुषुप्ति भी छोड़ देता हे । बाकी सब चीजों 
को तो सुषुप्ति के लिये छोडता ह क्योकि वर्ह एक दही पदार्थं है 
लेकिन उस अज्ञान को, सुषुप्ति को भी परमात्मा के -साथ 
एेक्यानुसंघान-रूप निर्विकल्प समाधि के लिये छोड देता है। 
चौबीस घण्टे, हप्तों तक नीद न अये तो भी जो निर्विकल्प 
समाधि का आनंद है, उससे शरीर ओर मन में एक अद्भुत शक्ति 
बनी रहती है, कोई थकावर नहीं होती । साधारणरूप से एक दिनि 
भी यदि सुषुप्ति न आये तो मनुष्य दवारईर्यौ खाता है, नीद लाने 
के लिये ओर उस परम सुख की प्राप्ति के लिये वह जानबूञ्ञकर्‌ 
सुषुप्ति छोड देता हे। 

इदंता के अन्दर अनंतता का विकास ओर इदंता को लीन 
करने में अहंता का विस्तार ओर उस अहंता के विस्तार में आनंद- 
रूपता का विस्तार होता है। शंका होती हे कि फिर आनंद ही 
ले, अनंतता से क्या लेना; उसके साथ एक ही रहे, फिर उसे इदम्‌ 
बनाने से क्या ? आनंद का ही स्पर्श करो । जिसे नीद नहीं आती, 
उसे डाक्टर कहते हैँ कि “थोड़ा घूमा करो, परिश्रम किया करो 
ओर रात में जरा अच्छी तरह खा लिया करो । जो नहीं सोना 
चाहते है, नही सुलाना चाहते है, वे क्या कहते है : कोई कहे कि 
सवेरे उठने में मुश्किल पड़ती हे, तो करेगे “रात को मत खाज, 
क्योकि खाजगे तो नीद ज्यादा आयेगी ।' जितना परिश्रम ज्यादा 
करोगे, उतनी नीद ज्यादा आयेगी । खाना भी एक परित्रम है! 
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पहले तो मुंह चलाने मेँ परिश्रम, फिर जितना ज्यादा खाओगे, पेट 
को उसे हनम करने मेँ अधिक परिश्रम करना पड़गा। इसलिये 
परिश्रम स नीद आती हे । जितना परिश्रम अधिक होगा, उतनी 


नींद अच्छी आयेगी । यदि सोचो कि “पदार्थ कालोपदहीकरना 


हे, तो कमरा बंद करके लेटे रहँ, कुछ खार्ये-पीये नही, तो नतीजा 
यह होगा कि सुषुप्ति नहीं आयेगी । कभी किसी हल जोतने वाले 
किसान को यह कहते हृए सुना कि नीद नहीं आती ? कभी गड्ढा 
खोदने वाले, सड़क कूटने वाले मजदूर को यह कहते हुए सुना 
है कि नीद नहीं आती? 

जितना अहंता का पूर्ण प्रस्एटटन होगा, उतना ही अनंतता का 
लीन होना सरल हे । जितना अधिक उसको अपने से बाहर इदंता- ` 
रूप से देखने का आनंद ले लोगे, उतना ही उसको अपने साथ 
अखण्ड ओर एक करके आनंद का प्रस्परुटन अधिक होगा । 
अनंतता का विस्तार सामने करके दिखाना, पुनः उसे अपने साय 
अभिन्न करना, अपने में लीन करना, यह इदंता को वस्तुतः अहंता 
मे लीन करने का साधन हे। श्रम करना नींद उड़ाने का साधन 
लगता हे, लेकिन हे नींद लाने का साधन । इसी प्रकार अनंतता 
का विस्तार लगता हे आनंद को कम करने का साधन, लेकिन 
हे वास्तव में आनंद को बढाने का साधन । 

यह अनन्तता बदन का साधन उस ब्रह्माण्ड देह की उत्पत्ति 
मे बताया । उसको कैसे लीन किया जाये, इसका कुछ साधन आज 
बतार्येगे। छांदोग्योपनिषद्‌ मेँ इसका साधन बताया हे। यह 
साधना का, करने का विषय बताते हैँ । 


सामवेद की छांदोग्योपनिषद्‌ में ‹उपकोसल विद्या" आती हे। 
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उपकोसलो हवै कामलायनो सत्यकामे जावाले ब्रह्मचर्यम्‌ उवास" 
एक ब्रह्मचारी का नाम उपकोसल कामलायन था । वह सत्यकाम 
जाबाल के पास अध्ययन करता था । सत्यकाम जावाल बडे प्रसिद्ध 
ऋषि हए हैँ । बारह वर्ष तक उसने वरौ ब्रह्मचर्य का पालन कसते 
हए, गुरुजी की शुश्रूषा करते हए वेदादि शास्त्रों का अध्ययन 
किया । सब पट्‌ लिखकर सोचने लगा कि (अव मैं भी स्नातक 
वर्नूगा, गुरुजी मुञ्चे भी घर भेजेगे । कर्टैगे, चेटा ! अव तू पट 
लिखकर तैयार हो गया ॥” लेकिन गुरुजी ने उससे यह नहीं कदय 
कि तेरी पदर खत्म हो गई । उस युग की वात हे कि जव तक 
गुरुजी यह नहीं कँ कि पढाई खत्म हो गई तव तक घर जाने 
का प्रश्न ही नहीं था। गुरु टी विचार करते थे ओर निर्णय क्ते 
थे कि अव यह गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लायक हेया नदीं। 
आजकल यह मान लिया गया हे कि जो लड़का-लड्की पेदा हुए 


वे व्याह के लिये ही पेदा इए हैँ ! अपने वेदादि शास्त्र की यह , 


पद्धति नहीं हे । हमारे यहाँ तो गुरु ही निर्णय करते थे कि कोई 
विवाह करने लायक हे या नहीं हे। 


विवाह बड़ी भारी जिम्मेवारी हे । पेसा कमाना तो साधारण ¦ 


चीज है । विवाह करके आगे संतति पेदा करोगे, समाज के लिये 
तुम जीव उपस्थित करोगे, वह नालायक होगा तो तुम्हं भी नक 
मे ले जायेगा क्योकि तुम्हारे ही दोष के कारण वह सब गलतियों 
करेगा एवम्‌ समाज को भी विगाड़ेगा । जब पिता कहता है कि 


“मेरा पुत्र नालायक हो गया' तब नहीं समञ्जता कि वह कह रह्म 


हे कि भेरा जीवन ओर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना असफल हो | 
गया ! यदि संन्यासी ने ब्रह्मविद्या प्राप्त नहीं की तो उसका । 
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सन्यासाश्रम व्यर्थ हो गया । भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते है-अपनी 
ब्रह्मरूपता को जानने के लिये, त्वंपदार्थं का लक्ष्यार्थ जानने के 
लिये सारे कर्मो का त्याग किया जाता है । यदि इसकी प्राप्ति नहीं 
की तो सन्यासाश्रम में प्रवेश करना व्यर्थ हो गया। इसी प्रकार 
योग्य संतति को उत्पन्न करके समाज में आदर्श मानव उत्पन्न 
करने के लिये गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया जाता है। यदि योग्य 
संतति को उत्पन्न नहीं किया तो तुम्हारा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना 
व्यर्थं हो गया । श्रुति में कहीं यह नहीं लिखा कि मकान-जायदाद 
वनाने के लिये या दुकान चलाने के लिये गृहस्थी बने । किसके 
लिये गृहस्थी बने ? बताया हे कि पुत्र उत्पन्न करने के लिये गृहस्थी 
वने । पुन्नाम नरक से जो ताण करे, एेसा पुत्र पेदा करे । लोग 
कहते जरूर हैँ कि “पुत्र उत्पन्न किये बिना गति नहीं होती पर 
पुत्र मायने बेटा समञ्चते ह । पुत्र बेटा नहीं होता है । बेटे ओर 
पुत्र में वड़ा फक हे । बेरे तो घोडे-गधों के भी हो जाते हैँ ! उसके 
लिये मनुष्य बनने की जरूरत नहीं पडती । पुत्र वह होता है जो 
नरक से त्राण करे । समाज के अन्दर जितने भी दुःख हो सकते 
टै, नारकीय यातनां हो सकती टै, उन सबसे जो स्वयं बचे ओर 
दूसरों को बचावे। कोई एेसा योग्य पुत्र उत्पन्न करने लायक हे 
या नहीं, यह गुरु ही कटेगा जिसके पास वह ब्रह्मचारी बन कर 
रहा हे। यदि गुरु देखता हे कि अभी लायक नहीं हज तो उसे 
स्नातक नहीं बनाता ओर बिना स्नातक बने उसका विवाह नहीं 
हो सकता । 


सत्यकाम जाबाल ने उसे स्नातक नहीं बनाया । उपकोसल 
सोचने लगा कि अब बना्येगे, अब बना्येगे । जो विद्यार्थी पीठे , 
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आये हए थे, उनको गुरुजी ने स्नातक वना दिया । वह गुरुजी 
की सेवा बहुत करता था, अध्ययन भी बहुत करता था । उसका 
चित्त खिन्न हो गया कि मुञ्चे गुरुजी स्नातक क्यों नहीं बनाते दै! 
लेकिन कहा कुछ नहीं । मन में ही खिन्नता आई कि भेरे बाद 
आने वाले चले गये ओर मँ अटक गया / उसकी उस खिन्नता 
को सत्यकाम जाबाल की पत्नी ने देख लिया । हमारे य्ह जह 
पच मातायं मानी है, उनमें गुरुपली भी एक माता मानी गई है। 


जब गुरुपत्नी ने देखा कि वह खिन्न हे तव अपने पति से कहा 


कि 'उपकोसल ने आपकी बड़ी सेवा भी की हे, सब तरह से कहने 
मेँ रहा है, हमारी वात भी मानता रहा टै, आश्रम की सफाई भी 
अच्छी करता रहा हे, गायों की सेवा करता रहा हे, अग्नि-परिचर्या 
भी करता रहा है, पट्ता भी रहा हे ।' सत्यकाम वोले, श्छ, ल! 


बड़ा अच्छा लड़का है, मुञ्े भी प्रिय हे ॥ फिर उसने कडा कि इते 


स्नातक क्यों नहीं बनाते, इसका स्नातक-संस्कार क्यों नही 


करते ?' इस पर उन्होने जवाव नहीं दिया, इतना ही कहा किं 


“सोर्चूगा ।' 


दूसरे दिन सवेरे उठकर पत्नी से कहा कि मुञञे तीर्थयात्रामे ` 


जाना है, कई दिनों में लर्दरगा ॥" यह ककर वरौ से चले । सवैर 
गुरुपत्नी ने विद्यार्थियों से कहा अव अपना पुराना पाठ ही याद 
करते रहना । आज प्रातःकाल ही तुम्हारे गुरुजी तीर्थयात्रा को चते 
गये है ओर पता नहीं कब आरयेगे । तुम लोग पाठ याद करते रहो 
ओर आश्रम की सेवा भी करते रहो । यह सुनकर उपकोसल के 
हृदय में बड़ी चोर लगी कि “आज तक कई साल एेसे ही बीत 
गये ओर अब गुरुजी चले गये, पता ही नहीं कब आर्येगे उस 
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दिन जब भोजन का समय हुआ तब उसने कह दिया कि भें नहीं 
खाऊँगा, मेरी खाने की इच्छा नहीं डे ” सत्यकाम की पली बड़ 
प्रम से उसे अपने पास बैठाकर समञ्चाने लगी, बेटा क्या बात 
है, क्यों नहीं खाओगे ? हे ब्रह्मचारी ! भोजन कर ले। एेसी क्या 
वात हे, क्यो नहीं खा रहा हे ?' उपकोसल बोला, !इस मनुष्य 
के हृदय मेँ अनेक कामनायें होती हैँ । वे भिन्न-भिन्न प्रकार से 
उरती है, ओर पूरी नहीं होतीं ” उसे यही चोट थी कि “मेरा स्नातक 
संस्कार करके नहीं गये । अब मैं घर नहीं जा सकूगा + मनुष्य 
के हदय में नानाविध कामनायें उठती है ओर जब पूरी नहीं होतीं 
तव दुःख होता है । अतः उसने यही कहा भेरे हृदय में इस प्रकार 

अनेक कामनायें हँ । उन कामनाजं की पूर्ति न होने के कारण 

मेरे मन में खाने की इच्छा नहीं है " बडे अनुभव की बात कही 

हे कि विना खाये ही दिल इतना भरा है कि लगता हे छाती तक 

ठस है। इसका कभी अनुभव किया हो तो पता चले, नहीं तो 
क्या मालूम हो ! सत्यकाम की पत्नी भी चुप रह गई कि “बात 

तो ठीक ही कहता हे कि मनुष्य के हृदय में अनेक कामना होती 

हे । लेकिन स्नातक संस्कार करना मेरे हाथ की बात तो ह नहीं 

उसने खाना नहीं खाया । 


अग्नियों की उसने सेवा की थी । गुरुजी के प्रवासकाल में 
वही अग्निसेवा करता था। उस दिन जब अग्निहोत्र करने लगा 
तव गार्हपत्याग्नि ने उससे कहा “इतने उदास क्यो हो ? में तुञ्ञे 
विद्या सिखाती हू सर्वप्रथम विराट्‌ पुरुष का वर्णन किया। 
गार्हपत्याग्नि ने उसे पहले परथ्वी, अग्नि, अन्न, आदित्य रूप से 
उपदेश दिया । फिर अन्वाहार्य अग्नि ने जल, दिशा, नक्षत्र, चन्द्रमा 
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रूप से उपदेश दिया । फिर आहवनीय अग्नि ने उसे प्राण, आकाश, 
दयु ओर विद्युतूतत्च को ब्रह्मरूप से वताया । इन सबको ब्रह्मरूप 
से बताकर इन सबकी उपासना अहम्‌ के साथ एक करके बताई। 

गुरुजी जब तक तीर्थयात्रा करके लौटे तव तक उपकोसल 

इस अहग्रह उपासना को सिद्धकर चुका था । विराट्‌ की उपासना 

हयो चुकी थी। अग्नियों ने उसे सारे ब्रह्माण्ड देह का ही उपदेश 

दिया था । ऊपर पृथ्वी, अग्नि, जल, नक्षत्र, चन्रमा, द्यु, विद्युत्‌ 

आदि सारे ब्रह्माण्ड देह में हँ । इसलिये विराट्‌ की अहग्रहोपासना 

सिद्ध हो चकी थी । गुरुजी उसका चेहरा देखकर कहने लगे, बेटा! 

तुञ्े कोन उपदेश दे गया ? एेसा लगताहेकि तूने ब्रह्म को जान 

लिया / उपकोसल ने कहा, आपके सिवाय ओर किस से उपदेश 

लेता ! अमुक-अमुक वातं तीनों अग्नियों ने बताई शीं, उनका 

पालन करता रहा हू।' तव गुरुजी ने कलम “आगे की वात अव 

मेँ तुञ्े बताता हू। उन्होने विराट्‌ की अहग्रहोपासना का उपदेश 
दिया है । इसके द्वारा उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, लेकिन केवत 
विराट्‌ तक जाना ब्रह्मविद्या नहीं हे । म तुञ्धे वह वताऊँगा जिसके 
दवारा तू ब्रह्मविद्या को प्राप्त करेगा । जैसे कमल का पत्ता सर्वथा 
जल के अन्दर रहते हुए, जल का सर्वथा स्पर्श करते हए कभी 
गीला नहीं होता, केवल इतना ही नहीं, उसके ऊपर पानी की 
एक र्बूद भी नहीं रहती इसी प्रकार जो बात मेँ तुञ्चे बताऊँगा उसका 
फल यह होगा कि फिर कोई भी पाप तुञ्चे स्पर्श नहीं कर सकेगा । 
उन्होने विराट्‌ पुरुष का उपदेश किया । उपासना का विषय है। 


विराट्‌ पुरुष को करां बताना है ? कहा, बेरा इधर आ, मेरी 
अखि में देख । यह जो ओंँख के अंदर तुञ्चे पुरुष दीखता है, यह 
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आत्मा हे । विम्ब-प्रतिविम्ब की वास्तविकता को बताया । यह 
आत्मा हे । यही अमर ओर अभय है एवं यही ब्रह्म हे । इस ब्रह्म 
की विशेषता आगे श्रुति ने बतायी हे । सत्यकाम जाबाल उपकोसल 
को उपदेश देते हए कहते है “एतं हि सर्वाणि वामानि 
अभिसयन्ति ।' जितनी भी शक्तियो है, वे सारी इसके अन्दरलीन 
हो जाती है, प्रविष्ट हो जाती ह! यह केवल ओखां में दीखने 
वाली जिस-किसी चीज का उपदेश नहीं हे ! यह उपासना का 
विषय हे। 


ब्रह्मसूत्र मेँ विचार आया हे: सामान्यतः लगता हे कि 
किसी की ओँखि में ओको तो अपना चेहरा दीखता हे । पर यह 
कोई चेहरे की उपासना नहीं बतायी हे । इसलिये भगवान्‌ वेदव्यास 
ने ब्रह्मसूत्र बनाया, अन्तर उपपत्तेः । व्यास जी कहते हैँ कि यह 
जो परिच्छिन्न चेरा दीख रहा हे, कहीं उसकी उपासना नहीं समञ्च 
लेना! यह किस की उपासना हे ? नेत्र को ध्यान से देखने पर 
इसमें चार रंग दीखते हें । सामान्य दृष्टि से ओँख है, लेकिन इसमें 
चार रंग टह । आगमो के अन्दर बताया हे, १. सफेद, २. लाल, 
३. धूसर (सफेद ओर काला मिला हा) ओर ४. काला-ये ही 
चार रंग अखि में होते ह। 

प्रथम श्वेत चक्र सबसे बाहर वाला; यह सबसे पहले प्रत्यक्ष 
में दीखने वाला चक्र है । इसमें सोलह शक्तियो हँ । इसी को आगमा 
मे नित्या षोडषी बताया है । ये सोलह शक्तियों है ओर स्वर भी 
सोलह होते ह । व्यंजन तो केवल स्वर पर चदकर बैठ सकते है, 
इसलिये अध्यस्त ही होते है, अधिष्ठान नहीं होते ! स्वतः व्यंजन 
का उच्चारण नहीं होता । जब क का उच्चारण करते हं तब अ, 
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आ, इ इत्यादि के साथ ही उसका उच्चारण करेगे । क्‌ (व्यंजन) 
के ऊपर अ (स्वर) नहीं आ सकता, अ के ऊपर क्‌ बैठ सकता 
डे | स्वर अधिष्ठान होता है । एक-एक स्वर के साथ वैठकर व्यंजन 
अनेक प्रकार के बनते चले जाते है । अधिष्ठान रूप से स्वर अ, 
आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, र, लु, लृ, ए, ओ, ए, ओ, अं ओर अः। 
ये नित्या षोडशिका हैँ । ये सोलह स्वर किसे बताते ह ? हमारा 
जितना ज्ञान है वह चार चीजों को लेकर है-९. प्रमेय, जिस चीज 
को जानते हो । २. प्रमाण, जिससे जानते हो । ३. प्रमाता, जो जानता 

. डे। ओर . प्रमिति अर्थात्‌ जानना । घडा प्रमेय, ओँखि प्रमाण, 
मैं प्रमाता ओर घडे का ज्ञान प्रमिति हैँ । पुनः विचार करक देखें 
तो ये चारों चार-चार भेदो वाले होकर रहते है । जनन या उत्पत्ति, 
> स्थिति, संहार ओर अव्यक्त-ये चार दशायें इन चारों की है। 
सामने कोई खास चीज नहीं हे । तुम जो कह रहे हो, वह यैं सुन 
रहा हू। उस समय मेरी देखने की शवित्त (प्रमाण) अव्यक्त है। 
हे तो जखूर, लेकिन प्रकट नहीं हे । यह ओंँख की अव्यक्त दशा 
हई । अव मैने ओंँख खोली, तो उत्पत्ति का विस्तार हुआ । घुल 
हुई ओंँख सव पदार्थो को देख रही है; यह स्थिति हुई । मैने उसे 
देखना छोड दिया, यह उसकी संहार-दशा हुई । एेसे टी बड़ी दूर 
से कोई चीज दीख रही हे, घडा नहीं दीख रहा हे । यर्हौ घडा 
अव्यक्त हे। अब घडा मेरे सामने आ गया, उसकी उत्पत्ति हो 
गई । जितनी देर तक रहेगा, उतनी देर तक स्थिति है, किसी नै 
दण्डा मार दिया तो लय (संहार) हो गया । इसी प्रकार जो जानने 
वाला है, वह गहरी नींद में अव्यक्त है, जानने वाला तब प्रकट 
नहीं हे । उसके बाद जब पहले जगने लगा तब प्रमाता की सृष्टि। 
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जब तक जाग रहा है, तब तक स्थिति, फिर जब सोने लगा तब 
संहार ओर फिर अव्यक्त । इस प्रकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर 
प्रमिति इन चारो में हरेक की चार-चार अवस्थाय हो जाती 
है-अव्यक्त, उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार । ये सोलह हो गये। ये 
ही नित्या षोडषी है । इसकी उपासना श्वेत चक्र में करनी दै। 


इस चक्र के बीच में दूसरा चक्र लाल है। गुरु को सामने 
बेठाकर या किसी भी प्रतीक (इष्ट) मेँ उपासना की जा सकती 
हे । यह ईश्वरोपासना हे । जो रक्त है, उसे प्रमेय गायब हो जाता 
हे । अब बारह रह जाते ह । स्वरों मेँ आजकल के लोगों ने चार 
स्वरहटादिये,ऋद्छरुलु लृ का प्रयोग नही करते। इनको हटाने 
का हेतु यह है कि ये नपुंसक स्वर हँ । पहले समञ्जना पडता था 
कि ये नपुंसक क्यों हैँ । यदि नपुंसक न होते तो आजकल की 
किताब वाले इन्हें हटाते क्यों ? आजकल इनका प्रयोग नहीं होता 
यही इनके नपुंसकत्व के प्रमाण है, क्योकि इनके बिना काम चल 
जाता है ! ये चार स्वर हटे तो अब बारह रह गये । प्रमाण रह 
गया, प्रमेय ओर प्रमाण एक हो गये । जो रूप दीख रहा है, वह 
चक्षु से भिन्न नहीं हे । प्रमाण, प्रमाता ओर प्रमिति इन तीन के 
चार-चार भेद हुए तो बारह हो गये । ये दादश काली है। 


उसके वाद उसके अन्दर जो भूरा या धूसर भाग है वह 
धूमिल रंग का हे । य्ह पर प्रमाण प्रमाता से भिन्न हो गया क्योकि 
अखि मुञ्ज से भिन्न है। जैसे रूप की सत्ता प्रमाण में लीन हुई 
एसे ही ओंँख (प्रमाण) मेरे अंदर (प्रमाता) लीन हो गई । मेरी शक्ति 
ही तो ओंखि हे । प्रमिति ओर प्रमाता दो रहे । उनके चार-चार भेद 
होने से कुल आठ रह गये । ये ही अष्ट बैन्दवी कला दै। 
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आगे विचार करके देखो तो प्रमाता भी प्रमिति से अलग नहीं 
हे । घडे का जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वह अपने पेट में केवल घडे 
को ही लीन नहीं किये हए हे, जानने.वाले को भी लीन किये हृए 
हे । अष्ट वैन्दवी कलाओं के अन्दर ए,एे, ओ ओ ये स्वर ष्ट 
जा्येगे क्योकि ये संयुक्त स्वर है । अ इ से मिलकर ए ओर आ 
ए, एे से मिलकर ए, अ उ से मिलकर ओ तथा आ, ओ, ओ 
से मिलकर ओ बनता है । इसलिये ये शुद्ध स्वर नदीं हं । अतः 
अब अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, अं ओर अः ये आठ स्वर ही रह जा्येगे । 
यही उपासना अष्ट बैन्दवी कलाओं से सम्बन्धित है। 
वे भी प्रमिति में लीन हो गये तो केवल चार रह गये । ज्ञान 
की सृष्टि, स्थिति, संहार ओर अव्यक्त अवस्थाय हँ । इसके अन्दर 
आ, ई, ऊ, टूट जार्येगे क्योकि ये दीर्घ स्वर हँ । इ का ही दीर्ध 
ई बनता है। हस्व अ भी छोड देने से अव अःअंउ,इये चार 
रह जाते हैँ । य्ह क्रम भी बदल गया । अव तक क्रममेंअ,आ 
...थे । अव अ को छोड देना है ओर केवल अः अं उ इ ग्रहण 
करना हे। अः विसर्ग, यही सृष्टि हे । अः अं मिलकर अहं बन 
गया। ये ही दिक्वरी, भूचरी, खेचरी, गोचरी चार शकित्िर्यौ है। 
इस प्रकार जब नेत्र-उपासना का क्रम चलता है, तब अंत में जाकर 
ये चार रहे । आगे इन्हें भी लय करना हे । लेकिन वह नेत्र-उपासना 
से आगे की उपासना हो जायेगी; ब्रह्माण्ड पुरुष की उपासना यहीं 
तक टै। जब इस प्रकार सारी शक्तियों का साक्षात्कार हो जाता 
ठे तब सृष्टि, स्थिति, संहार ओर अव्यक्त अपने को प्रतिक्षण हुए 
प्रतीत होते हे। 


यह उपासना वस्तुतः ब्रह्माण्ड देह के साथ अपना तादात्म्य 
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करने के वाद हे । अक्षि-उपासना गुरु या इष्ट के नत्र में हो सकती 
हे अथवा स्वनेत्र में भी हो सकती है । योग की एक विधि-विशेष 
होती है जिसमें अपनी ही ओंँख अपनी अंँखि को देख लेती है, 
उसके दारा स्वनेत्र में भी उपासना हो जाती है । ये केवल अक्षि 
उपासनाये हं । इनके द्वारा मनुष्य में वास्तविक सृष्टि, स्थिति, संहार 
जो अव्यक्त रहते है, वे प्रकट होते हँ । उपासना तब तक सिद्ध 
नहीं होती जब तक पदार्थ बाहर दीखते है । उसके बाद सारा संसार 

अपने में से टी निकलता हुआ प्रतीत होता है । यह विराट्‌ पुरुष 

की उपासना हे । विराट्‌ पुरुष से आगे किस प्रकार की सृष्टि होती 

हे, इस पर आगे विचार करेगे । 
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"ततो विराड्‌ अजायतः- परब्रह्म परमातमा से पहले ब्रह्माण्ड 
देह उत्पन्न होना जर बिम्ब-प्रतिविम्बभाव से पुनः उसका परमात्मा 
से संबंध वताया । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सूर्य, इन्द्र, अग्नि इन सब 
नामों से जो कडा जाता है, यही आदि पुरुष है, अक्षिपुरुष की 
उपासना उसी की उपासना हे । अब तक की सृष्टि शुद्ध विद्या 
की सृष्टि हे। 

विराट्‌ पुरुष अनंतताओं को अपने में लीन करके पूर्ण 
आनंदस्वरूप को प्राप्त होता हे । माया-पुरुष में पूर्णता नहीं, उसमें 
आनंद अनंतभाव सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं । ईश्वर की आनंद-अनंत- 
रूपता ब्रह्माण्ड पुरुष में वास्तविक हे । आगे जीवभाव में परिच्छिन्न 
सापेक्ष आनंद ओर सापेक्ष अनंतता हे। अगर ठम कहते हँ कि 
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अमुक आदमी धनी है" तो यह वाक्य सापेक्ष हे । किसकी अपिक्षा 
धनी है, जब तक यही पता नहीं लगे तव तक उसका धनीपना 
अज्ञात रहेगा । पचास रुपये कमाने वाला व्यक पोच सौ रुपये 
कमाने वाले व्यक्ति को धनी समञ्मता हे । पोच हजार रुपये कमाने 
वाला पोच सौ रुपये कमाने वाले को गरीव समञ्जता हे । इसलिये 
धनीपना सापेक्ष है । कोई यदि आकर कहता हे कि "यह बड़ा 
धनी आदमी है" तो जब तक कहने वाले के धन का पता नहीं 
लगे तब तक उसके “धनी शब्द का कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता। 
दूसरी तरफ, यदि यह कडा जाये कि “भारत वर्ष के अन्दर रिजर्व 
वैक ओफ इण्डिया धनी टै" तो य्ह सापेक्षता की जरूरत नहीं 
है, क्योकि जो भी धन दहे, सारेनोरउसीकेतो है ! इसी प्रकार 
ईश्वर भाव के अन्दर निरपेक्ष अनंतता ओर आनंदरूपता रहेगी । 
जीवभाव के अन्दर सापेक्ष आनंद ओर अनंतरूपता रहेगी । आगे 
जो सृष्टि बता्येगे, उसमें सर्वत्र यह याद रना । 
इसी भेद को बताने के लिये श्रुतियों न “अधिः-शब्द का प्रयोग 
किया “विराजः अधिपूरुषः । विराट्‌ देह के अन्दर जो पुरुष का 
प्रवेश है, वह मालिक बनकर, उसका अधिपति बनकर टहै। आगे 
भी जितनी सृष्टि होगी, उन सब सृष्टियों के अन्दर प्रवेश तो 
परमात्मा का ही होना हे, यह ख्याल रखना, किसी दूसरे का प्रवेश 
नहीं होना हे । परिच्छिन्न उपाधि में प्रवेश करने वाले ओर व्यापक 
उपाधि में प्रवेश करने वाले दो नहीं हँ । लोग सोचते ह कि भेद 
प्रवेश करने वाले को लेकर है पर प्रवेश करने वाले में भेद नहीं 
हे । जिस उपाधि मे प्रवेश करते है, उस उपाधि में भेद हे । व्यापक 
उपाधि में मालिक बनकर अधिपति बनकर प्रवेश करते है 
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अव्यापक परिच्छिन्न उपाधि के अन्दर दास बनकर प्रवेश करते 
हं । इतना याद रखना कि उपाधि वस्तुतः उससे भिन्न नहीं हे । 
इसलिये वह स्वयं ही अपने आपको जब संकुचित उपाधि वाला 
बना लेता है, तव उसके अंदर संकुचित आनंद ओर संकुचित . 
अनंतभाव हे ओर वही जब अपने को व्यापक उपाधि वाला बना 
लेता हे तब असंकुचित आनंद ओर अनंत भाव होता है। एक 
ही लद्द 8; उसके बटन को एक नंबर पर चला तो लट्टरू हल्का 
चलता है, उसी को दो नम्बर पर घुमा दो तो मध्यम प्रकाश हो 
जाता हे, उसी को तीन नम्बर पर घुमा दो तो उसमें से बड़ी तेज॒ 
रोशनी निकलती ह । लट्‌ एक ही ड, लेकिन वही कभी मंद, कभी 
मध्यम ओर कभी तेज॒ प्रकाश वाला हो जाता है । ठीक इसी प्रकार 
यँ समञ्ज लेना कि एक ही चिन्मात्र परब्रह्म परमात्मा कीं सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रकाश वाला, कहीं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान्‌ प्रकाश 
वाला ओर कीं मध्यज्ञ ओर मध्यम शक्तिमान्‌ प्रकाश वाला हे। 
भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते हैँ 


'शिवो ब्रह्मादिदेषेषु सर्वज्ञ इव भासते । 

देवतिर्यडमनुष्येषु किंचिज्ज्ञस्तारतम्यतः । ॥ 
ब्रह्मादि देवों के अन्दर शिव का ही सर्वज्ञ की तरह भान है, 
पशु-पक्षियों में वही तारतम्य में, घटा-बदी के रूप में प्रतीत होता 
हे । जैसे एक ल्ट ही तेज, मध्यम, ओर मंद प्रकाश वाला हो 
जाता हे, उसे कोई दूसरा लट्टरू बनने की जरूरत नहीं पडती इसी 
प्रकार वह परब्रह्म परमात्मा है । यँ उपाधि भी खुद ही है । अगर 
एसा लट्टरू नहीं देखा हो तो पंखा देखा ही हे । एक ही पंखा एक 
नंबर पर धीमे चलता है, नंबर बद्मओ तो तेज चलता है, उसमें 
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भी तीन-चार नम्बर होते है जिनसे बिजली की गति मेँ घटा-वद़ 
होती रहती हे । आजकल वातानुकूल चलता है, उसमें से भी जितनी 
ठंडक चाहो, उतनी ही निकलेगी । कम या अधिक का उसमे भी 
नियंत्रण हो जाता है। उपाधि तो एक ही हे । जैसे एक लट 
एक ही विजली, लेकिन तेजी मेँ भेद हे, एक टी पंखा ओर एक 
ही बिजली, लेकिन गति में भेद, एक ही वातानुकूल ओर एक 
ही विजली लेकिन ठंडक में भेद हो गया, उसी प्रकार वह एक 
परब्रह्म परमात्मा ही अपनी स्वात॑त्य शकित्ति के विलास से कभी 
सर्वज्ञ सर्वशवित्तमान्‌ भान होता हे ओर वही पुनः अल्पज्ञ ओर 
अल्पशक्तिमान्‌ भान होता है । इसलिये उपाधि का दैत वेदांत 
सिद्धान्त स्वीकार नहीं करता । समञ्चन के लिये उपाधि में प्रवेश 
हे, लेकिन उपनिषदों का उदूघोष हे "तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌! 
स्वयं ही उपाधि भी वनता है ओर स्वयं ही उस उपाधि में प्रविष्ट 
भी होता है । स्मृतिर्यौ भी कहती है “स्वयमेव जगद्‌ भूत्वा प्राविशत्‌ 
जीवरूपतः' उपाधिरूप से भी वही वना ओर उपाधि बनकर उसमें 
प्रवेश भी उसी ने किया । इसलिये दो नहीं हैँ । उपाधि बनना अर्थात्‌ 
अपना स्वयं का संकोच करना ओर उपाधि को वदना अर्थात्‌ 
अपने अनंतभाव को प्रकट करना । उपाधि को समाप्त कर देना 
अर्थात्‌ अपने निर्विकल्पभाव को प्रकट कर देना हे । यह सव करने 
में वह सर्वथा अपनी स्वातत्य शक्ति को ही अपनाता हे। 
अब तक की जो सृष्टि बताई “विराजः अधिपूरुषः" चकि वह 
व्यापकभाव था, इसलिये वहाँ अनंतता ओर आनंदभाव स्फुट था, 
प्रकट था । इसलिये वह विराट्‌ पुरुष उपास्य है, पूज्य है। आगे 
जितनी जीव-उपाधिर्यौ बतार्येगे, वे सारे पूजक हैँ । अब तक पूज्य 
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अर्थात्‌ शुद्ध विद्या में होने वाली सृष्टि बताई, जो उपास्य हे, पूज्य 
े। आगे वाले उपासक, पूजक है, अल्पनज्ञ ओर अल्पशक्तिमान्‌ 
टै, परिच्छिन्न हैँ । उस सृष्टि का आगे निरूपण करना हे । स्वयं 
अधिपति बनकर प्रविष्ट नहीं होता, बल्कि दास बनकर, उसके 
अधीन वनकर प्रविष्ट होता हे। उपाधि का नियंत्रण नहीं करता, 
बल्कि उपाधि के दारा नियंत्रित हो जाता है । शब्दों को हम सम्भाल 
कर बोल रहे है । हमने यह नहीं कडा कि “उपाधि उस पर नियंत्रण 
कर लेती है", बल्कि “उपाधि के द्वारा वह नियंत्रित हो जाता है ।' 
"उपाधि के द्वारा नियंत्रित होता हे इस वाक्य का कर्ता ब्रह्म 
ही हे। उपाधि की ताकत नहीं हे कि वह नियंत्रण कर ले। 
उपाधि के द्वारा वह अपने आपको नियंत्रित होने देता हे। 


दृष्टांत से समञ् लो : सेठ जी बड़े आदमी है, लाखों रुपया 
उनके पास है ओर सब जगह प्रसिद्धि हे कि ये बडे दानवीर है । 
कोई व्यक्ति जिस पर उनको विश्वास नहीं है, चंदा मौगने आता 
हे । सेठ जी उनसे कहते हैँ “मुनीम जी से मिल लो ॥ चंदा लेने 
वाला मुनीम जी के पास जाता है। मुनीम जी समञ्ञ गये कि 
सेठ ने मेरे पास क्यो भेजा है! कहते है, दो सौ रुपये की कलम 
दे सकता हू।' वह फिर सेठ्जी से जाकर मिलता है । सेठ मुनीम 
से कहता हे अपने ही आदमी है, एक हजार कर दो # मुनीम 
कहता है इस समय दो सौ रुपये से ज्यादा रुपया दुकान में से 
नहीं निकल सकता । सेठ चुप रहता है । मुनीम को भेजने के बाद 
धीरे से उससे कहता हे क्या बतार्ये, मुनीम का स्वभाव ही एेसा 
हे, लेकिन पिता जी के समय से काम कर रहम हे इसलिये कुछ 
नहीं कहते ॥ आया हुजा आदमी दो सौ रुपया लेकर चला जाता 
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हे । जाकर कहता ह “सेठ तो बड़े अच्छे है लेकिन मुनीम पुराने 
ट्ग का खूसर हे । सेठ पर उसका बडा जोर चलाता है । विचार 
करो, क्या सेठ पर मुनीम का जोर चलता हे ? सेठ को जलय रुपया 
नहीं देना होता है, वद्य मुनीम जी से अपने आपको नियंत्रित करवा 
लेता हे। 


जैसे यद दीख रहा है कि सेठ मुनीम के नियंत्रण में हे लेकिन 
वस्तुतः मुनीम सेठ को नियंत्रित करता नहीं है, बल्कि मुनीम के 
द्वारा सेठ नियंत्रित होता है । इसी प्रकार लोग समञ्मते हं कि मन, 
अंतःकरण की उपाधि के दारा यह बेचारा जीव तड़प रहा है, दुःखी 
हयो रहा है, मन वडा खोटा हे । अरे, मन वेचारा थोडे ही खोटा 
हे ! जीव अपने आपको मन के द्वारा नियंत्रित होने देता हे । चाहे 
जब मन को खत्म कर सकता टै, इसकी स्वतंत्र शक्ति का कभी 
लोप नहीं होता । जब तक उसको खतम नहीं करना हे, नहीं करता 
है । कई बार अनुभव करते ही हो : प्रधानमंत्री कहते हँ “साथी 
करने नहीं देते, हम तो ईमानदारी से जनता का उत्थान करना 
चाहते है ।' फिर कुछ दिनों बाद उन्हीं साथियों को निकाल बाहर 
कर देते हैँ! जब लगा कि ये लोग मेरे मन के अनुकूल नहीं चलते 
है तब उन्हें हटा दिया । यह इस बात को वताता हे कि उसने 
अपने आपको नियंत्रित होने दिया । सर्वत्र यह नियम याद रखना। 
जब कभी मनुष्य को दोष देना होता है, तव उपाधि को बड़ा कर 
, लेता ह, वह दोष मदने का साधन हो जाता है । नतीजा यह होता 
डे कि स्वकीय दोष को ढँक लेता हे। लेकिन एेसा करते-करते 
कभी खुद भी भूल जाता हे ! दूसरे से शासन कराते-कराते कभी 
खुद ही भूल जाता है कि श तो मै शासन करने वालाः । 
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हम लोग प्रायः शासन करवाते-करवाते भूल गये कि असली 
शासन करने वाले हम हँ । मुसलमानों का शासन इसलिये चला 
कि हिन्दू की इच्छा थी कि वे हमारे ऊपर शासन करं । हिन्दओं 
के मन्दिर क्यों ट्टे, क्योकि हिन्दुओं की अपनी इच्छा थी। 
विश्वनाथ का मन्दिर जयचंद की इच्छा से टूटा, एक्लिंग जी के 
मन्दिर को महाराजा जयसिंह, मानसिंह की इच्छा से तोडा गया । 
विचार करके देखो तो मुसलमानों का रक्षण करने वाली हिन्दुओं 
की भुजा शक्ति हे । अलाउटीन खिलजी उड़ीसा के गजसिंह की 
सहायता से जीता । इतिहास को देखो तो पता चलता हे कि हिन्दू 
मुसलमानों के दारा मन्दिरों को तुडवाते थे ओर कहते थे कि 
मुसलमान तोड़ते ह " अग्रजो के राज्य को किसने खड़ा किया? 
उग्रेजों ने नहीं किया । भारतवर्ष के अन्दर किसी भी समय अस्सी 
हजार से ज्यादा अंग्रेज नहीं रहे, जो शासन करने वाली फौज थी । 
फिर सारा शासन कौन करता था, सारा का सारा राज्य कौन 
चलाता था । सारे अफसर, सारे 'बहादुर' हिन्दू ही तो थे । लेकिन 
हम कहते हें कि “अपरे के कारण हमारे में खराबी आई # खुद 
उन्हे शासन करने दिया ओर उनसे शासन कराते-कराते भूल गये 
कि हमने टी करने दिया । परिस्थिति आज भी वही हे । पाकिस्तान 
वनने के वाद हिन्दुस्तान में मुसलमानों को हिन्दू ने ही रहने दिया! 
आज साम्यवाद का प्रवेश अपने य्ह हम हिन्दू टी करा रहे हं । 
इस वात को जव स्पष्ट समञ्मोगे तब पता चलेगा कि हम खुद 
ही शासन कराते-कराते इस बात को भूल जाते हँ कि असली 
शासक हम ह । बडे-वडे व्यापारी कहते हैँ "क्या बताये, हमारे ऊपर 
कर का भार बहुत हो जाता हे " वह करवाते तुम हो क्योकि टेक्स 
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लगाने वालों को जीतने के लिये रुपया तुम ही देते हो । खुद ही 
अपने दारा अपना शासन करवाते हो, कोई टूसरा शासन करने 
वाला नहीं । "यह शासन न करवाओ' यह हम नहीं कह रहे है, 
लेकिन यह समञ्च कि अपने ऊपर एेसा कराते हो । उपाधि को 
दोष न दो कि उपाधि के कारण एेसा होता है । ऋग्वेद का उदूधोष 
हे" कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः आज मँ अपनी 
दक्षिण भुजा से जो करता हू उसी का फल मेँ अपनी वाम भुजा 
सेलेतार्हू। 
आगे जब जीवभाव की स्थिति वता्येगे, तब उसमें पराधीनता ` 
का वर्णन करेगे, क्योकि अशुद्धाध्वा का प्रयोग करना पड़ेगा, 
लेकिन उसको सुनते-सुनते यह नहीं भूल जाना कि यह सारा 
संकोच तुमने अपनी ही स्वतन्त्र इच्छा ओर स्वतंत्र शकत से किया 
है, कहीं बाहर से नहीं लादा गया हे । वेदांत-सिद्धान्त में कोई दूसरी 
वस्तु नदीं हे। भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कठते हैँ श्रह्यर्थो दुर्लभो 
यस्माद्‌ द्वितीये सति वस्तुनि" यदि दूसरी वस्तु हो गई, चाहे एक 
अणु भी हो गया, तो व्यापक-अर्थक श्रह्म' शब्द का अर्थ दुर्लभ 
हो जायेगा । यदि एक अणु भी दूसरा हे तो ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहा। 
उसमें किसी प्रकार का देत सहन नदीं हो सकता । आगे जो सृष्टि 
बतार्येगे, उसमे उपाधि के विस्तार को बताना हे, उपाधि के 
नियंत्रण को बताना हे। वह यह नहीं समञ्जना कि कोई दूसरा 
उपाधि का नियंत्रण करता है, तुम ही अपने द्वारा अपनीं 
उपाधि के दारा अपने आपको नियंत्रित देखना चाहोगे, देखोगे। 
'स जातः अत्यरिच्यत वह जीव विराट्‌ पुरुष हो गया । वह स्वयं 
उत्पन्न हे । ब्रह्माण्ड उपाधि बड़ी विशाल व्यापक उपाधि है । उसका 
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अधीश्वर होकर उसमें प्रविष्ट हज । वह अज नहीं है, है जात 
ही, वह प्रविष्ट हो गया, जहल तक अंतःकरण पर्हैव सकता है। 
पहले बताया था कि जितना-जितना अंतःकरण शद्ध होता जायेगा 
उत्तना-उतना उसके अन्दर उत्तम-उत्तम भाव प्रकट होते चले 
जा्येगे 1 य्ह वेष्णवों की तरह “सीट बुकिंग वाला हिसाब नहीं 
ठे । कृष्ण की शवित्त राधा है, वही प्रधान शक्ति हो गई; इसलिये 
वह “सीट बुक हो गई । कोई कटे कि भें राधा बन सकती ह 

तो वे कहते हँ “बिल्कुल नहीं कोई कटे कि कृष्ण बनने की 

इच्छा है" तो कहते हँ कि पेसा कभी नहीं बोलना ? ये सीट तो 

बुक ही गई । कुष्ण के पास वाली नव सचखियों तक भी तुम नहीं 

पर्टुचोगे । वेदान्त में एेसा नहीं है ! य्ह तो तुम ब्रह्म बन सकते 

हो, ब्रह्माण्ड पुरुष बन सकते हो । “बन सकते हो" यह तो हम 

खाली कहते है, वस्तुतः तुम्हीं ब्रह्म हो, तुम्हीं विराट्‌ पुरुष हो, तुम्हीं 

विष्णु हो 1 तुम्हीं अपने अंतःकरण को जिस आकार का बना लेते 

हो, वैसे-वेसे वनते चले जाते हो । य्ह कहीं भय की जरूरत नहीं 

हे । विराट्‌ पुरुष अंतिम सोपान है । उसके आगे शद्ध विद्या भी 

समाप्त होकर केवल चिन्मात्र ही रह जाता है । आगे अशेद्ध विद्या 

का प्रकरण वतार्येगे । | 


इस अशुद्ध विद्या का प्रकार बताते हुए सैीन्दर्य लहरी में 
भगवान्‌ शंकर भगवत्पाद ने संक्षेप में तत्तवं का निरूपण किया 
हे, "चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पंचभिरपि' इत्यादि से । 
संविन्मयी भगवती को किस प्रकार सृष्टिक्रम के अंदर विस्तृत भाव 
की प्राप्ति होती है, इसे बताते है । वस्तुतः वेदांत-सिद्धान्त मे एक 
ही तत्व दो की तरह प्रतीत होता है । इसका सबसे सुन्दर दृष्टांत 
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जगत्‌ में बिन्दु (पाण्ट) में दीखेगा । विन्दु का लक्षण ज्यामिति 
वाले यह करते हैँ कि निसकी लम्बाई-चौडाई-ऊँचाई नहीं है, 
लेकिन सत्ता है । यह विन्दु का लक्षण है । जव विन्दु को समञ्चाना 
होता हे तो क्या करते हैँ ? कृष्णपट पर अंगुली जितनी मोरी 
खडिया लेकर एक बड़ा चक्र बनाते है ओर कहते हैँ यह एक 
बिन्दु हे ” केवल कहते ही हैँ ! लेकिन वस्तुतः विन्दु किसी भी 
इन्दिय का विषय नर्ही हे । ओंँख जव किसी भी चीज को देखेगी 
तो उसमें लम्बाई, चौडाई, ऊंचाई अवश्यंभावी हे । लेकिन अखि 
के दवारा आधे मिलीमीरर के चक्र को देखते हुए भी बुद्धि के दारा 
उसमें विन्दुत्व विषय हो जाता हे । रेखागणित के समज्ने वाते 
इतने मोटे को देखकर समञ्ञ लेते है कि यह एक विन्दु है । इसी 
प्रकार परब्रह्म परमात्म तत्व कैसा है ? वह वाणी के द्वारा नहीं 
कहा जा सकता । “यः प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते ॥ जो 
मन के दारा नहीं सोचा जा सकता, कान के दारा नहीं सुना जा 
सकता, प्राणों के दारा भी उसका ग्रहण नहीं हो सकता । फिर 
उसका ग्रहण कैसे होगा ? सामने जो कुछ दीख रहा है, उसके 
द्वारा ग्रहण नहीं हे, लेकिन उसको देखकर उसके पीठे की सत्ता 
का ग्रहण हे। जैसे विन्दु को ओंँख ग्रहण नहीं कर सकती लेकिन 
उसको देखकर विन्दु का ग्रहण हो जाता हे वैसे ही यरा है। 
र अब विन्दु से आगे चलो । विन्दुं को या उसी विन्दु को 
यदि तुमने एक दिशा में गति दे दी तो उसका नाम रेखा हो गया, 
उसको यदि तुमने दो दिशाओं में गति दे दी तो उसका नाम तल 
हय गया, यदि तीन दिशाओं में गति दे दी तो वह ठोस हो गया। 
एक की. गति लम्बाई, दूसरे की लम्बाई ओर चौड़ाई, तथा तीसरे 
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की गति लम्बाई, चौडाई ओर ऊँचाई तीनों हें । यदि उसको चौथी 
दिशा में गतिदे दी तो काल हो जाता हे ! समय क्या है ? पदार्थ 
के अंदर जो एक ही स्थान पर रहते हए भिन्न-भिन्न प्रकार की 
प्रतीति है उसी का नाम “समयः हे । एक ही स्थल हो ओर प्रतीति 
का भेद हो तो उसे “समयः करेगे । पहले सूर्य की प्रतीति नहीं 
थी, थोड़ी देर बाद आघ सूर्य की प्रतीति हो गई, उसी देश में रहते 
हुए सूर्य की प्रतीति हो गई तो कटय कि पन्द्रह मिनर हो गये। 

घड़ी में भी एक ही दिक्‌ हे । पहले आर की संख्या पर सुई नहीं 

थी, अब दीख गई तो उसका नाम समय हो गया, कहते हैँ कि 

"एक घण्टा हो गया ।' इस प्रकार एक ही पदार्थ के अन्दर एक 

दृष्टि से लम्बाई, दूसरी दृष्टि से तल, तीसरी दृष्टि से ठोसपना 

ओर चौथी दृष्टि से काल हे। 


यह तक तो हम लोगों का ज्ञान आज के विज्ञान का हे। 
लेकिन विचार करो कि एक क्षण रहने वाला विज्ञान कभी काल 
का ज्ञान नहीं करा सकता, काल का ज्ञान होने के लिये हमको 
एक क्षण से ज्यादा रहना पड़ेगा । जिसकी केवल एक दृष्टि होगी 
वह लम्बाई को ग्रहण कर सकेगा, चौडाई को नहीं । दो दृष्टयो 
वाला लम्बाई-चौडाई को ग्रहण कर सकेगा, ऊंचाई को नहीं । दोनों 
दृष्टियों के मिलने से जो तीसरी दृष्टि उत्पन्न होती है, उसके द्वारा 
ऊंचाई का ग्रहण होता हे । भाचित्रक (स्टीरियो कैमरा) में दो कोणो 
से चित्र लेकर मिलान से उसमें ऊँचाई ओर गहराई का भान होता 
हे । केवल एक कैमरे से तल का भान होता है, ऊँचाई का भान 
नहीं होता । हम लोगों से अतिरिक्त किसी की दिव्य दृष्टि हेतो 
उसे लम्बाई, चौडाई, ऊँचाई ओर गहराई से भी अधिक का भान 
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हो सकता हे । यह नहीं कहना कि एसा नहीं है । योगवाशिष्ठ मेँ 
भगवान्‌ वशिष्ठ ने चार से अधिक परिमाणं का निरूपण किया 
हे । आज तो केवल इतना बता रहे हैँ कि विन्दु ही एक दिक्‌ में 
गतिमान्‌ होकर रेखा, दूसरी मे तल ओर तीसरी में ठोस हो गया। 
केवल विन्दु का ही विस्तार है। विन्दु ही विन्दु है, विन्दुसे 
अतिरिक्त सब प्रतीति ही प्रतीति हे। 


इसीलिये शास्त्रकारों ने कहा “शिवशक्त्यात्मकं विद्धि 
जगदेतत्‌ चराचरं यह चराचर जगत्‌ जितना भी प्रतीत हो रहा 
हे वह सारा उस शिव के अन्दर ज्योतीरूप जो शक्ति है, उससे 
ही प्रतीत होता है। भगवान्‌ गौडपादाचार्य ने दूसरा दृष्टांत दिया 
हे : पुराने जमाने में एक बनदी होती थी-एक लकड़ी के ऊपर 
दोनों तरफ रोशनी लगा देते थे। फिर जव उस वबनेटी को घुमाते ` 
थे तो कभी गोल ओर कभी अण्डाकार चक्र दीखता था तो कभी 
चतुष्कोण दीखता था । भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतीतिरयौ वरहा होती 
रहती थीं । केवल अलात विन्दु ही था, सिवाय वनेटी के वहा कुछ 
नहीं था। सारी की सारी गशनी, चक्कर, दण्डे सव उसमें से 
निकलते ओर पुनः उसीमे लीन होते थे। लेकिन कैसे निकलते 
थे ? जैसे घडे से पानी निकलता हे एसे नहीं निकलते थे! मानना 
पड़ेगा कि निकलने पर भी नहीं निकलते थे । इसी प्रकार ये 
अनंतकोरि ब्रह्माण्ड उस एक बिन्दु से निकलते हुए प्रतीत हो रहे 
हैँ । एक बनेदी सौ, दो-सौ चित्र बना सकती हे, ओर यह नहीं 
कि एक बार ही बना सके । अगर घुमान वाला तगड़ा हो तोष्ठः 
घण्टे घुमाता रहेगा ओर भिन्न-भिन्न आकार दिखाता रहेगा ! जब 
तक रोकेगा नही, दिखाता ही रहेगा । जब साधारण घुमाने वाला 
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छः घण्टे निकाल देता हे तब यह बिन्दु तो सर्वशक्तिमान्‌ हे। 
तुम्हें लगता है कि अनादि काल से आने वाला यह जगत्‌ एेसा 
का एसा हे । लक्षाधिक वर्षो से रहने वाला हिमालय उस परमात्मा 
से बनकर बाहर निकला है, लेकिन निकला नहीं हे ! बनेठी में 
से चक्र की तरह निकलता ड; जैसे ही बनेठी का घूमना बन्द हुआ 
फिर कहो कि छह घण्टों से बनेठी घूम रही हे तो चक्र खत होने ` 
मे दो-चार घण्टे ल्गेगे' तो व्यर्थ बात हे। घण्टे क्या, मिनट भी 
नहीं लगे, उसी क्षण चक्र बन्द हो गये, क्योकि वहा सिवाय बनेदी 
के कुछ नहीं हे । इसी प्रकार चाहे अनंत काल से आता हुआ यह 
- जगत्‌ चक्र लगता हे कि धीरे-धीरे खत्म होगा लेकिन यह धीरे- 
धीरे खतम नहीं होता हे । जिस क्षण इसके अन्दर गतिमत्ता नहीं 
दीखी, यह फिर अखण्ड तन्मात्र है, क्योकि जिस काल में प्रतीत 
हो रहा था, उसी काल में भी वही हे । इसलिये विन्दु इसके लिये 
वड़ा उत्तम प्रतीक है। यह बिन्दु किस प्रकार विस्तार को प्राप्त 
करता हे, आगे बतार्येगे । वह पहले चतुष्कोणं मे, प्रतीत होता 
हे । वही पंचकोण वनता हे इत्यादि सारा क्रम आगे बताना हे। 
यह जो विना उत्पन्न हुए उत्पन्न होना है, उसी के रहस्य कौ ठीक 
समञ्ञना, क्योकि उत्पत्ति के विस्तार में आदमी यह रहस्य भूल 
जाता हे। 


भगवती का एक बडा भक्त था । एक बार उसने अपने य्ह 
देवीभागवत की कथा रखवाई । लेकिन वह श्रोता" नहीं था, सहृदय 
था । श्रोता वह होता हे जो पदार्थ को अपने से अलग करके सुनता 
हे ओर सहदय वह होता है जो उस पदार्थ के साथ तादालयानुभूति 
कर लेता है । इसीलिये शास्रकार कहते हैँ कि संसार में सब मिलते 
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हं लेकिन सहदय नहीं मिलता । प्रशंसा करने वाले, लैक्वर सुनने 
वाले, समञ्जने वाले ओर हमारी कटी करने वाले भी मिल जा्येगे ` 
लेकिन जो हमारे दिल से दिल को मिला सके, एेसा सहृदय नहीं 
मिलेगा । इसीलिये वैदिक रोज प्रार्थना करता है-हे भगवान्‌ ! एसे 
व्यक्ति से मिलें जिनका दिल मेरे दिल से, जिनका मन मेरे मन 
के साथ मिले । इसीलिये परमात्मा मे स्थिति वनती नहीं हे । क्योकि 
जब तक परमात्मा के साथ तुम्हारा दिल न मिले, यह सम्भव नहीं 
हे । परमात्मा चाहता कुछ ओर है, तुम चाहते कु ओर हो । घण्टी 
हिलाना, आरती, दान, पूजा सव करोगे लेकिन दिल नहीं 
मिलाओगे। उस भक्त ने देवीभागवत की कथा शकण के लिये 
नहीं रखी थी । जिस घटना का वर्णन होता है, सहृदय व्यक्ति को 
उसके साथ तादास्म्यानुभूति होती है । भगवान्‌ भाष्यकार ने 
सुरेश्वराचार्य से "तत्वमसि" कडा; उनमें सहृदयता थी, नतीजा हज 
कि उन्हें “अहं ब्रह्मास्मि" बोध हो गया । गुरु ने कहा तू ब्रह्य है 
तो ब्रह्म ह बस ! दूसरा हृदय नहीं था कि ये कहते है ब्रह्म हू 
लेकिन मँ ह तो कुष ओर ही' । भगवान्‌ ने सारी गीता सुनाई लेकिन 
अंत में उपदेश दिया सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज 
अर्थात्‌ मेरा सहृदय बन जा । "धर्मान्‌" अर्थात्‌ देदप्राणधर्मान्‌", देह, 
मन, प्राण, बुद्धि के धर्मो को छोड दे । अभी तत्व समञ्ज आने 
पर भी स्वयं को शरीर से एकमेक कर ही महसूस करते ह : “भूष 
मेरा धर्म नहीं होता होगा, मेँ भूख का साक्षी हू, फिर भूख तो लमी 
ही हे।' प्राण के साथ दिल मिल गया। भगवान्‌ कहते ह कि 
इन सब में दिल लगाना छोड़ दे । 


अर्जुन ने कहा कि इन सबसे दिल हटाकर करौ र्खगा ? 
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भगवान्‌ ने कहा-- दिल लेने वाला मेँ बैठा हू।' दिल लेना भी बड़ा 
कठिन हे । जैसे दिल देना दुर्लभ है, वैसे ही दिल लेना भी दुर्लभ 
ठे । व्याह करके पत्नी को दिल देते हो तो क्या वह दिल लेती 
हे ? कहती हे, पैसा, साडी, गहने आदि दो, दिल का क्या करंगी ?" 
बेटा पेदा हो जाता है। कहता है- घड़ी लगा + तुम कहते हो- 
बेटा ! तुञ्चसे प्रेम हो गया, दिल ले ले । कहता है, “दिल लेकर 
क्या करूगा ॥ दिल लेना बड़ा दुःखी होना है । दिल देना जितना 
सुख का साधन हे, दिल लेना उतना दुःख का साधन है, क्योकि 
जो दिल को लेगा, वह हमारे सारे दुःख ओर आपत्ति को अपने 
सिर पर लेगा। हरिश्चन्द्र का नाटक होता है ओर यदि तुम 
हरिश्चन्द्र को दिलमेँले लो तो शैव्या के रोने पर तुम भी रोने 
लगते हो । यह दिल का रोना हे । भगवान्‌ कहते हँ कि तू अपना 
दिल मुञ्चे दे दे “मामेकं शरणं व्रज । एक अखण्ड आत्तत्व को 
दिल दे दो, वह लेने के लिये तैयार बैठा है । क्योकि उसी को सारी 
सृष्टि हे । बेटे को मौ ने अपने शरीर से निकाला है, इसलिये बेरा 
कितना भी नालायक हो जाये, मौ उसे ग्रहण करने मेँ संकोच नहीं 
करती । वह नहीं कहती कि "यह मेरा बेटा नर्ही, वह तो गोद 
में चिपकाने को तैयार है । इसी प्रकार उस अखण्ड आत्मा से सारे 
जीव निकले हैँ, वह लेने को तैयार है । अर्जुन कहता है कि मैने 
सव टण्टा छोड दिया करिष्ये वचनं तवः । केवल युद्ध करूगा' 
नहीं कहा । कहता है-अपने सारे दिल ओर सारे भावों को तुम्हे 
टगा । “नष्टो मोहः" भें परमात्मा से भिन्न ह, यह मोह सता रहा 
था। अब स्मृतिः लब्धा' । किसी ने कहा कि तुमने बड़ी साधना 
की होगी, उस साधना के फल से तुम्हारा मोह नष्ट हो गया होगा, 
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बताओ क्या साधना की ? कहता है “कुछ नहीं किया? 
€त्वस्मसादान्मयाच्युत' बस, आपने कट दिया कि दिल ले लिया 
तो हो गया काम। इसलिये शास्त्रों के अन्दर कडा 
“पूजकाःशतशःसन्ति भक्ताः सन्ति सहस्रशः 
प्रसादमात्रसंतुष्टाः दिनैव न तु पंचशः । ।' 
पूजा करने वाले सैकड़ों होते है, भक्त भी हजारों होते हें । लेकिन 
प्रसादमान्र से संतुष्ट होने वाले दो-तीन ही होते ह । “परमा ने 
मुञ्च ग्रहण कर लिया, अब मँ देह, प्राण आदि को दिल देने वाला 
नहीं ह; परमात्मा ने उसे ग्रहण किया-इतने मात्र से जो संतुष्ट 
हो गया, उसके बाद देह, प्राण के लिये उसकी प्रवृत्ति जाती ही 
नर्टी, एसे व्यक्ति दो-तीन होते हँ । पच की संख्या में भी नहीं 
मिलते अर्थात्‌ पूरी अंगुलियों पर नहीं गिने जा सकते । 


वह भक्त एसा था । भगवती को दिल देकर सुन रहा था। 
प्रसंग आया कि भगवती के भूपुर पर भण्ड राक्षस ने चद्मई कर 
दी। जेते ही सुना, वैसे ही जट उठ खड़ा हआ ओर धनुष बाण, 
तलवार लेकर दौड पड़ा । कथा सुनाने वाले ने समज्ञा कि इसका 
दिमाग कुछ खराब हो गया, कहा- "पकड़ी, पकड़ो ।' लेकिन वह 
जाकर घोडे पर बेठ गया ओर उसे जोर से भगाया । घोडा भी सोचने 
लगा कि पता नहीं क्या बात है ! उत्तर दिशा में भूपुर ह जरह 
उसे पूर्हैवना था । लेकिन भगवान्‌ शंकर तो समञ्ञ गये कि क्यों 
जा रहा हे। सामने आकर कहने लगे, “बात सुन ? वह बोला, 
^फुर्सत नहीं है, बात क्या सुर्नू ” भगवान्‌ शंकर बड़ा दीर्घं रूप 
लेकर सामने आकर खडे हो गये । भक्त ऊपर से नीये तक देखकर 
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कटने लगा, “शर्म नहीं आती ? पति बने हो । वर्ह भूपुर पर 
आक्रमण हो रहा डे, भगवती पर कष्ट आ रहा है ओर तुम यहो 
खड हो । भगवान्‌ ने सकर कडा, “भूपुर के भण्ड राक्षस को तो 
कव का मार चुका । वह खतम हो गया हे / उसने कहा “यदि आप 
सत्य कहते हो, तब तो ठीक है ओर यदि भ्रम में डालने के लिये 
कह रहे हो तो मेँ रुकने वाला नहीं हू। यदि सत्य कलते हो तो 
भगवती को सुरक्षित दिखाओ ॥' भगवान्‌ शंकर ने सोचा कि यह 

वड़ा विचित्र भक्त है, अट पार्वती जी को दिखा दिया । भगवती 

को देखा तो प्रसन्न हो गया कि “सब ठीक है। अब मँ वापिस 

जाता हू भगवान्‌ ने कहा अब मेँ वापिस नहीं जाने दूगा, मेरे 

साथ चल । भगवान्‌ उसे अपने साथ केलास ले गये । यह सहदयता 

हे, हदय के साथ एेक्य हे। 


प्रत्येक भक्त, प्रत्येक साधक के जीवन में यह दशा आती 
हे। सारे शास्त्र सुनने से क्या पता लगता है ? थोड़ा-सा कड़ा 
शब्द हे । संवित्‌ भगवती के ऊपर भण्ड अर्थात्‌ अज्ञान राक्षस ने 
आक्रमण किया हे। भण्ड भाण्ड को कहते है, उसकी कुछ सत्ता 
नहीं होती । इसी प्रकार संवित्‌ पर भाण्ड अज्ञान नै आक्रमण कर 
रखा हे । अज्ञान की कोई सत्ता नहीं हे। भाण्ड को राजा दिल 
खुश करने के लिये रखा करता था । वह भाण्ड राजा पर आक्रमण 
करे यह असम्भव हे । यदि राजा कभी अपने आपको दबवा लेता 
टे, कोई मजाक किया तो र्हैसता हे, उसकी गर्दन नही काटता 
क्योकि अपनी खुशी के लिये रखा है । इसी प्रकार संवित्‌ शक्ति 
ने स्वयं ही अज्ञान को रख छोड़ा है। नहीं तो उस अज्ञान की 
क्या शक्ति हे भाण्ड नाम के अज्ञान ने संवित्‌ देवी को दबा 
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रखा है-इस प्रकार का वर्णन ही उसका “अतिरेकः होना है। 
अत्यरिच्यतः, वास्तव में उसकी कुष ताकत नहीं हे । कदोगे कि 
ये सारे वर्णन क्यों करते हैँ ? राग, देष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ` 
मद्‌, मात्सर्य से इन सब जीवों ने ब्रह्म को दवा रखा है । माया 
के फदे में पड़ा ब्रह्म रो रहा है । यह सारा वर्णन इसलिये कि जो 
सहृदय होगा वह तो सुनते ही कटेगा कि भेरी संवित्‌ पर आक्रमण 
कर दिया' तो वह चुप न बैठकर सब कुछ भूलकर भण्ड को समाप्त 
करने चल देगा । जेसे टी चल देगा तो विन्दुरूप शिव करेगे कि 
"भण्ड कीं नहीं हे, वह तो कभी का समाप्त हो चुका । ्रपञ्चो 
यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः यदि कभी प्रपंच हुआ होता तो 
नष्ट होता अर्थात्‌ पेदा ही नहीं हुजा । वह कटेगा कि भमुञ्ञे संवित्‌ 
दिखा दो । तब निर्विकल्प समाधि के अन्दर उसका संविदुभाव 
प्रकर होगा ओर वह शांत हो जायेगा । क्रिया समाप्त हो जायेगी। 


्रवचन-१८ 


पुरुषसूक्त के पंचम मंत्र में भगवती श्चुति विराट्‌ पुरुष की 
उत्पत्ति के बाद उसका अतिरेक वताती हे । “स जातो अलत्यरच्यतः 
वह विराट्‌ पुरुष अतिरेक को प्राप्त करता है अर्थात्‌ अपने से 
अतिरिक्त कुछ बन जाता है । “अपने से अतिरिक्तः का मतलब 
होता हे कि जो अपना आपा न हो, वैसा बन जाना; इसका नाम 
हे अतिरिक्त बन जाना या अतिरेक हो जाना । परब्रह्म परमात्मा 
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सच्चिदानंद अनंतरूप है । इससे अतिरिक्त अर्थात्‌ इससे अतिरेक 
होने का मतलब होगा कि सत्‌ से अतिरिक्त कुछ असत्‌, चित्‌ 
` से अतिरिक्त जड, आनंद से अतिरिक्त दुःख, अनंत से अतिरिक्त 
परिच्छिन्न या सांत हो जाना। इतना ही नहीं, विराट्‌ पुरुष की 
एक चीज की अनुवृत्ति भी रहती हे : ये सारी चीजें तो विराट्‌ 
मे नहीं थीं, असत्‌, जड, दुःख ओर सांतरूपता नहीं थी, लेकिन 
परिच्छिन्नता-यह एक कमी वयँ भी थी । परब्रह्म परमात्मा नित्य 
प्रत्यक्धरूप है लेकिन विराट्‌ पुरुष के अन्दर पराग्भाव की प्रतीति 
थी । असत्‌, दुःख, जड रूपता तो नहीं थी, सद्रूपता भी नदीं थी 
लेकिन ब्रह्म नित्य प्रत्यगात्मा है अर्थात्‌ नित्य ही अहम्‌-रूप से प्रतीत 
होता है, परंतु विराट्‌ पुरुष में इदंता की प्रतीति थी । इदंता की 
प्रतीति का मतलब ही हे कि अदितीयता, अखण्डभाव वरहा स्फुट 
नहीं था। 

विराट्‌ से आगे जो सृष्टि होगी उसमें उसके गुणों ओर दोषों ` 
कातो अनुवर्तन होगा ही। भाषा में गुण-दोषों को अलग अलग 
मानते है । अच्छे गुण को गुण ओर बुरे गुण को दोष कहते हे । 
लेकिन वस्तुतः अच्छा ओर बुरा केवल दृष्टिभेद से होता हे। जो 
एक को अच्छा लगता है, वही दूसरे को बुरा लगता हे । जो गुण 
जिसको बुरा लगा, उसको उसने दोष बताया । है वह भी गुण ही । 
जेते गंध जर सुगंध; सुगन्ध भी तो गंध टी टै, लेकिन दुर्गन्ध 
को गन्ध कहते है, सुगंध को गंध नहीं कहते । गंध तो दोनों ही 
हं । इसी प्रकार से सुन्दर रूप वाले को रूपवान्‌ कहते है । कोई 
रूप तुमको सुन्दर नहीं लगता तो कहते हो कि “उसमें रूप नहीं 
हे रूप नहीं है तो क्या वह आकाश हे या वायु हे ? लेकिन 
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रूप का अर्थ सुरूप करते है, हे करूप भी एक रूप ही । रूप का 
अर्थ सुरूप, गंध का अर्थ सुगंध ही करं ठेसा कोई नियम नहीं 
हे । पूरे अर्थ को लो तो उसमें सबका ग्रहण करना पड़ेगा क्योकि 
रूप ओर सुरूप दोनों रूप ही है, दुर्गन्ध ओर सुगन्ध दोनों 
गधी टै, फिर भी अर्थके एकदेश में शब्द की रूढि हो जाती 
हे । परब्रह्म परमात्मा अद्वितीय ओर अखण्ड भाव को प्राप्त किये 
हए यद्यपि पराक्‌ ओर प्रत्यक्‌ दोनों भावों से रहित है फिर भी 
जगत्‌ के पराग्‌ रूपों की अपेक्षा उसे प्रत्यक्‌ रूप कटा जाता है। 
जब अपने से भिन्न अपने को करके देखा तव इदंता की प्रतीति 
हई । इदंता की प्रतीति होने तक अखण्डभाव, अद्दितीयभाव नहीं 
रहा । अभी इदम्‌ वना नहीं हे, बनेगा तो आगे जाकर, अभी तो 
विराट्‌ पुरुष में केवल इदंता की प्रतीतिमान्र हे । अव वह अपने 
अतिरिक्त, अतिरेक को प्राप्त करता हे अर्थात्‌ सद्रूप का अतिरेक 
असदूरूप, चिदुरूप का अतिरेक जडरूप, आनंद का अतिरेक 
दुःखरूप ओर अनंत का अतिरेक सात, परिच्छिन्नरूप। असत्‌, 
जड, दुःख ओर सांतरूपता के अतिरिक्त अर्थात्‌ देव, तिर्यक्‌, 
मनुष्य आदि के भिन्न-भिन्न देहो में परिच्छिन्न आत्मभाव की 
प्राप्ति किस प्रकार होती है, इसे बताते हृए कल भगवान्‌ भाष्यकारो 
का श्लोक बताया "चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः" इत्यादि जर्हौ 
उत्पत्ति के क्रम को एक चक्र की दृष्टि से देखा । 
ऋषियों ने इस ब्रह्माण्ड को देखने का प्रयास कई तरह किया 
हे । कई प्रकार से इस ब्रह्माण्ड का स्वरूप उपनिषदों मेँ वर्णित 
हे। जगत्‌ का दो प्रकार का आध्यासिक स्वरूप उनके सामने 
प्रधान रूप से आया है-एक नदी का जलप्रवाह ओर समुद्रूपता 
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तथा दूसरा चक्ररूपता । यह नहीं समञ्च लेना कि र्चूकि संसारम 
ठर चीज गोल है, इसलिये ऋषियों को भी दीख गई होगी ! जिस 
प्रकार भौतिक जगत्‌ मे जब आगे बढते हैँ तब नवीन स्तरों का 
पता लगता हे, वैज्ञानिक अन्वेषण किसी वैज्ञानिक के दिमाग की 
उपज नहीं हे ! जव बाह्य प्रकृति के पर्दा को हटा कर देखते है, 
तव उसमें से नवीन ज्ञान निकलता हे; इसी प्रकार जब आभ्यंतर 
जगत्‌ के अन्दर परदों को हटाकर देखते है तव उसमें नवीन 
अनुभूतियों का उक्कर्ष होता है । आध्यासिक साधनायें खाली बुद्धि 
का विलास नहीं ह यह अनुभूति का विलास है । जिस प्रकार 
वी. काम., एम. काम. करने वाला विद्यार्थी बट्िया हिसाब-किताब 
जानता है ओर शायद सेठ जी से भी बद्िया जानता है, लेकिन 
जव तक पोच लाख कमाये नहीं, तब तक पोच लाख कमाने का 
क्या सुख हे, वह उसके लिये कभी भी अनुभूति का विषय नहीं 
वनता । हिसाब लगाकर तो बता देता है कि यदि पोच लाखकी 
कमाई हुई, वारह लाख की लागत थी तो उसको अटूठावन प्रतिशत 
का लाभ हो गया। लेकिन उस लाभ में कौोन-सा सुख होता है, 
कितना सुख होता है, यह उसे कभी पता नहीं लग सकता क्योकि 
अनुभूति नहीं है । एसे ही सब चीजों मे समञ्चना । 


आजकल तरह-तरह की मासिक, पाक्षिक ओर साप्ताहिक व 
देनिक पत्रिकाओं में तरह-तरह के भोजन बनाने के नुस्खे लिखे 
होते ह कि एेसा-एेसा करो तो गुलाबजामुन ओर पएेसा करो तो 
दालमोठ बन जायेगा । उसको पटरकर चाहे कितनी कोशिश करो, 
क्या कभी पता लगता हे कि खाने का क्या मजा आता है ? चाहे 
तुमको हम मासिक पत्रिका में बद़्िया से बट्रिया गुलाबजामुन, 
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समोसे, श्रीखण्ड बनाने की सव चीजें वताय कि इनमें कितना 
स्वाद है, इसके सामने एलका कुर नहीं, अरहर की दाल कुष्ठ 
नही, श्रीखण्ड जैसी चीज श्रीखण्ड ही है, लेकिन जितना रदा दै 
जैसे ही घरवाली कहती हे कि दाल फलका तैयार है तो दौड़कर 
पूर्हूच जाते हो, क्योकि तुमको केवल पता हे कि श्रीखण्ड कमे 
बनता हे, लेकिन खाया नहीं हे। 


यदि बदट्धिया पोरनपूरी गाय के घी में मसल कर अच्छी तरह 
खिला दी जायें ओर उसके बाद घरवाली कटे कि सूखी रोटी ओर 
अरहर की दाल तेयार हे तो कटोगे (भलीमानस, तू ही खा ते, 
वह कहे “तुम्हारे लिये भी बना रखी हेः तो कटोगे “नौकर को दे 
दे । पोरनपूडी से खूब पेट भरा हे तो दाल-रोटी खाने कभी नहीं 
जाओगे । ओर यदि घरवाली की आवाज पर खाने जातेोतो 
निश्चित समञ्जञ जा्येगे कि श्रीखण्ड से पेट नहीं भरा था ! उसी 
प्रकार यदि परमात्मा की आनंदरूपता को तुमने प्रत्यगूरूप से जान 
लिया, उसके स्वाद को तुमने चख लिया, उसके दारा तुम्हारा पेट 
भर गया तो फिर क्या संसार की विषय~मृगतृष्णाओं के पीठे जा 
सकोगे ? यदि कोई कहे कि दुकान खराव हो जायेगी' तो कटोगे 
कि भमुनीमों को दे दो, अभी उन वेचारों को आत्मज्ञान का पता 
ही नहीं हे । जैसे बनी हुई रोटी को कहता है कि “नौकर को खिला 
देना, अपने से नहीं खाई जायेगी ॥' लेकिन जब तक तर माल खाया 
नहीं हे, पेट भरा नहीं है, तब तक बद्धिया से बिया भोजन के 
नुस्खे सुना दे, कह दँ कि “उज्जैन में बट्टा श्रीखण्ड बना था, 
बड़ा सुख हो रहा था, लेकिन वह सब सुनकर दाल-रोटी की भूष 
को नहीं हटा सकोगे। 
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इतना ही नही, श्रीखण्ड यदि तुम्हारे सामने परोसा गया ओर 
तुमं पता हे कि पीछे श्रीखण्ड के टीन भरे है ओर तुम्हे वह पसन्द 
आरहाटहितो कभी हो सकता हे कि घर मेँ दाल-रोरी खानी डे 
इसलिये इसे छोडकर चले जाओ ? दो ही कारण हो सकते है 
या तो तुम्हें पसन्द नहीं आया ओर या माल कम होने की शंका 
हे । पसन्द भी आया हे ओर माल भी कम नहीं हे तो क्या उसे 
छोड सकते हो ! 


इसी प्रकार से या तो ब्रह्मानन्द का सुख मिला नहीं, या पसन्द 
नहीं आया या सोचते हो कि माल कम हे । ब्रह्म का मतलब व्यापक 
हे इसलिये माल की कमी तो कारण नहीं हो सकती । जैसे "बीस 
फलकं खाने वाले है, इसलिये श्रीखण्ड खाने पर भी पंद्रह फुल्के 
की भू रह गई शी जो मिटाने चले गये' यह संभव हे पर ब्रह्म 
व्यापक होने के कारण माल की कमी नहीं हे । श्चुतियों का उद्घोष 
है कि इसकी आनंदरूपता इतनी पूर्ण हे कि चखने के बाद आनंद 
न आये यह नहीं हो सकता । 


बहुत बार एेसा होता हे कि सिवाय महाराष्ट्र के लोगो के ओर 
किसी को श्रीखण्ड बनाना नहीं आता तो श्रीखण्ड की जगह 
शिखरण बना देते है । श्रीखण्ड बनाने में दही घोटने के साथ पानी 
निकल जाना चाहिये । उत्तर भारत के लोग बनाते तो ज॒रूर टै, 
लेकिन उसमें पानी रह जाने से वह शिखरण रह जाता है । उसमें 
आनंद की पूर्णता नहीं आती । कई बार जिस आदमी न शिखरण 
खाया हो, उसे यदि वैसा श्रीखण्ड खिलाओगे तो जानता है कि 
शिखरण ओर श्रीखण्ड एक ही चीज्‌ दै, इसलिये कहता हे कि 
"वर मेँ आलू के परठे खाकर आँगा ॥ तुम कहते भी हो कि 
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“श्रीखण्ड जेसी चीज बनी है, खूब डटकर खाना # लेकिन उसे 
शिखरण याद आ रहा हे ्चूकि पहले कभी वद्या श्रीखण्ड खाया 
नही, इसलिये मन होता हे कि शायद शिखरण हे, उतना स्वादिष्ट 
नहीं हे जितना होना चाद्ये", इसीलिये खाने की प्रवृत्ति में रुकावट 
होती हे । लेकिन जब असली श्रीखण्ड खाने को मिला, उसके 
वास्तविक आनंद का पता लग गया तो फिर क्या हो सकता है 
कि तुम परांठे के लिये श्रीखण्ड छोड़ो ? चकि असली चीज का 
ज्ञान नटी, उसको कुछ ओर समञ्च लिया था इसलिये छोड़ने को 
तेयार हो गये थे, स्वाद का पता लगने के वाद कभी नहीं छोड़ोगे। 


ठीक इसी प्रकार ब्रह्मानन्द शुद्ध आनन्दरूप है । मन में शान्त 
वृत्ति बनती है तो उसका साक्षी-रूप भी आनंद है पर वह वृत्ति 
थोड़ी देर के लिये मनुष्य के हृदय में होती हे । वहुधा साधक इते 
ही ब्रह्माकार वृत्ति समञ्ज लेता है । एसा समञ्जकर सोचता है किं 
"यही ब्रह्माकार वृत्ति हो तो ब्रह्म आनंद हे । साक्षी-भाव्‌ मे स्थित 
होने पर उतनी देर तक चित्त स्थिर हो जाता है, उतनी देर तक 
मन में निस्संकल्पता रहती है, इसलिये अपूर्व सुख होता है पर 
उतने से सुख को ही ब्रह्मानन्द समञ् लेता है क्योकि निरवधि 
आनंद नहीं हुजा इसीलिये फिर वैठकर संसार के काम भी कर 
लेता है । यह सोचकर कि ये भी सुख ही हैँ । शिखरण खाया हुआ 
व्यक्ति उसी को श्रीखण्ड सम्मते हए आलू के परा में प्रवृत्ति 
कर लेता ह क्योकि शिखरण अच्छा तो हे लेकिन आलू का परर 
भी अच्छा हे। इसी प्रकार व्यवहार को छोडकर कुछ देर तक 
साक्षी-भाव अच्छा तो हे लेकिन दुकान में घी वेना भी अच्छ 
हे, उसमें भी सुख ही है। ओर एक कदम आगे चलकर कहता 
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हे कि "चाहे धी के आकार की वृत्ति बने, चाहे ब्रह्म के आकार 
की वृत्ति बने, एक ही बात हे! इसका कारण यह हे कि उसे 
ब्रह्म के स्वाद का पता नहीं । वस्तुतः श्रीखण्ड मिल जाये तो उसके 
स्वाद का पता चले। 


इसी प्रकार यहा भी वस्तुतः उस ब्रह्मानन्द का स्वाद एेसा 
हे कि उसके लवांश के अंदर भी इतना सुख है कि उस लवांशमात्र 
से ब्रह्मा, विष्णु आदि देव तप्त रहते है । पानी की धारा जब नीचे 
गिरती हे तब उसमें से छोटी-छोटी फुहार आती है, उसे जल का 
लवांश कहते हं । जल-धारा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति क्या 
कभी हो सकता हे कि उन फृहायों के सामने जीभ फैला कर खडा 
हो कि "क वदे तो पड़ जार्यै ओर कटे "यह भी पानी ह" ? जरह 
जल के वम्बे की धारा पड़ रही हे वर्ह यदि वह लवांश को ले 
रह्म हे तो पता है कि उसे बम्बे के पानी पर अधिकार नहीं है, 
नहीं तो मंड भर कर उटकर पीता । ठीक इसी प्रकार जिसके लवांश 
सुख से ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगण प्रसन्न है, उसकी धारा का 
लवांश सुख तुम्हारे घी बेचने मेँ भी हो सकता हे लेकिन वह लवांश 
का सुख ही हे । इसे लवांश भी टम कहते है, भगवान्‌ भाष्यकार 
तो कहते हैँ कि वह लवांश भी नहीं है ! वह लवांश का सुख 
नहीं, सुखाभास हे । हम कहते है, चलो उसे लवांश मान भी लो । 


बार-बार भाष्य के अंदर देखोगे कि ज्ञान के साथ 
सर्वकर्मसंन्यास का विधान किया है, क्योकि फिर उसकी संसार 
के पदार्थो के प्रति प्रवृत्ति बन नहीं सकती । यदि बनती हे तो 
निश्चित हे कि अभी स्वाद नहीं आया । जिस प्रकार बाह्य जीवन 
के अंदर परते खुलती है, नये-नये वैज्ञानिक पदार्थो का ज्ञान होता 
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हे, वह पदार्थज्ञान केवल बुद्धि का विलास नहीं हे बल्कि नवीन 
ज्ञान है, उसी प्रकार जैसे-जैसे अपने अन्दर अन्तरात्मा में 
आध्यासिक दृष्टि से घुसोगे, वैसे-वैसे नवीन-नवीन परतो को 
खोलने से नवीन-नवीन परमात्ा-सम्बन्धी ज्ञान होगा। 
आध्यासिक साधना की स्थितियों का भी इसीलिये कोई अंत नहीं 
हे । सामवेद की छांदोग्य उपनिषद्‌ कहती हे कि जितना बाह्य जगत्‌ 
अनंत है, उतना ही आभ्यंतर जगत्‌ भी अनंत है । जितना-जितना 
इसमें प्रवेश करते जाओगे, उतना-उतना नवीन आध्यासिक ज्ञान 
की शुंखलाजं में संवर्धन होता जायेगा । 

ऋषियों ने इन अनेक परतो को खोलकर देखा । वही उनके 
मंत्रों के अनुभववाक्य है । जब इस प्रकार परतों को खोलकर देखा 
तो उनके सामने दो प्रकार का अनुभव आाया-एक जलप्रवाह ओर 
समुद्ररूप ओर दूसरा, चक्ररूप । उपनिषद्‌ में दोनों एक साथ ही 
आये । जब ऋषियों ने ध्यान-योग के द्वारा देखा तो उन्हें चक्र 
दिखाई दिया ओर नदी का प्रवाह दिखाई दिया । यह चक्र की 
अनुभूति अनेक जगह उपनिषदों में आई हे ओर परवर्ती ग्रंथो में 
भी आई है। 


चक्र-अनुभूति के अन्दर सृष्टि को पूर्ण रूप से प्रकट करने 
वला श्रीचक्र माना गया है । यद्यपि अनेक चक्र में उसकी अनुभूति 
हे लेकिन उन सबमें अंतिम दर्शन श्रीचक्र का माना गया । इसके 
अन्दर सुष्टि के समग्र रहस्या को भगवान्‌ प्रकट करते ह । श्रीचक्र 
के आधार पर ही सृष्टि का निर्माण अर्थात्‌ उसका अतिरेक बताया 
हे । याद रखना कि विन्दु ही लम्बाई चौडाई ऊँचाई का कारण 
 है। सारा चक्र बिन्दु से चलेगा, अनंतरूपों को धारण करते हुए 
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पुनः बिन्दु मेँ ही लीन हो जायेगा । उस चक्र का निरूपण करते 
हए पहले कहा "चतुर्भिःश्रीकण्ठैः" पहले तो श्रीकण्ठ भगवान्‌ शंकर 
के चार रूप बताये । बाह्य भाव मेँ जब बिन्दुरूप शिव सर्वप्रथम 
गतिमान्‌ होता है तव चार रूपों को धारण करता है । आगमो में 
बताया हे "माया च शुद्धविद्या च महेश्वर सदाशिवः, माया, शुद्ध 
विद्या, महेश्वर ओर सदाशिव ये चार ही पहले-पहल बिन्दुरूप शिव 
का परम विस्तार हे। अथर्ववेद मेँ भी इस श्रीचक्र का वर्णन करते 
हए कहा हे "एका सा आसीत्‌ प्रथमा सा नवासीत्‌' । वह संवित्‌ 
पहले एक ही थी । इसका मतलब यह नहीं समञ्जना कि अब बहुत 
हो गई हे ! पहले एक ही थी ओर एक की तरह भान भी हो 
रही थी। जब श्रुति कहती हे "एकमेव आसीत्‌ तब भाष्य में 
भगवान्‌ भाष्यकार स्पष्ट करते है कि यहा आसीद्‌" का भूतकाल 
विवक्षित नहीं है, क्योकि बहुत रूप बनते हुए भी वह एक ही 
टे । चार शिवरूप ओर पोच शक्तिरूप-यों नौ रूप हो गये । पहले 
शिव जर माया दो रूप हृए । माया बाह्य प्रक्षेप तो ह लेकिन बाह्य 
प्रक्षेप करते हए विस्मृति नहीं हे । बस इतना एकं हे । पहले-पहले 
जब किसी चीज को अपने से बाहर निकालते हो तब विस्मृति 
नहीं होती है । विस्मृति थोडे समय के बाद होती हे। 


भगवान्‌ वशिष्ठ एक जगह भगवान्‌ रामचन्द्र जी को अपना 
अनुभव बताते हए कहते है कि किस प्रकार से प्रक्षेप पहले प्रतीत 
नहीं होता ओर फिर हो जाता है । उन्होने बताया-एक बार मेरे 
मन मे आया कि सर्वथा एेसी जगह जाऊँ जघ्य भूत, प्रेत, पिशाच, 
यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस कोई न आ सके । एेसी किसी जगह 
अकेले में बैठकर ध्यान का आनन्द लिया जा सकता हे । साक्षात्‌ 
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ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी चारों तरफ एेसी एकान्त जगह टूटने 
लगे । लेकिन सब जगह दढ आये, एकांत कहीं नहीं मिला ! जंगल 
मे जाओ तो भी एकांत नहीं मिलता, वह भी मच्छर मिलते दै 
दूसरे जंगली जानवर तो हँ ही । 


भगवान्‌ वशिष्ठ के मन में इच्छा हो गई थी कि एकांत का 
आनंद लेना हि, क्योकि एकांत में एक विशिष्ट आनन्द होता हे। 
उस एकान्त के आनंद को अधिकतर लोग नहीं समञ्मते है, इसलिये 
जब किसी को कठोर दण्ड दिया जाता है तो उसे जल में एकांतवास 
(सेलिटरी कन्फाइनमेण्ट) दे देते हैँ । विचारशील हो तो परम सुखी 
हो जाये ओर उस एकात में ही आनंद से रहे क्योकि जरह लोग 
रहेगे वद्य तुम कभी भी खुद नहीं वन सकते । यह एकान्त का 
रहस्य हे । जैसे ही कोई आयेगा, वैसे ही उसके साथ कुछ न कुछ 
बनकर व्यवहार करना पडेगा । स्वाभाविक ओर सहज अवस्था 
मेँ नहीं रह सकते । एकांत में स्वाभाविक ओर सहज अवस्था में 
रोगे । 


एक हमारे बडे प्रिय मित्र हैँ । उनकी तवियत कुछ खराब थी। 
हमने उनसे कहा कि एक नौकर रख लो क्योकि रसोई बनाने 
मे तकलीफ होती है । यह बात नहीं थी कि उनके पास इंतजाम 
न हो । उन्होने बड़ी अच्छी वात कही शखने को तो रख ले, वैसे 
भी लोग सेवा करने को तैयार हँ । यद्या तक भी ठीक ह कि मुञ्ञसे 
कोई भौतिक पदार्थ की मोग नहीं करता लेकिन जो मेरे पास 
रहता है, वह मेरे मन की मोग जरूर करता हे ” उसका ध्यान 
रखना पड़ता हे तो मन में स्पंद हो जाता हे । जो भी व्यकितति रहेगा 
वह मन पर प्रभाव डालेगा चाहे चेतन अवस्था में अथवा 
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अवचेतना- वस्था में । इसलिये रोटी बनाने की किल्लत अच्छी, 
वह रोज की मोग खराव क्योकि एकांत नहीं मिलेगा । वशिष्ठ 
जी को यही इच्छा थी । 


जब कीं जगह न मिली तो अंत में सोचा कि इस सारे ब्रह्माण्ड 
को छोडकर कहीं आकाश मेँ टी जाकर आसन जमा । वशिष्ठ 
जी आकाश में चले गये । चारों तरफ देख लिया कि यर से आगे 
पीछे कीं कोई ब्रह्माण्ड नहीं हे । वहीं पर उन्होने अपनी एक 
कुरिया बनाई कि आनंद से भजन इत्यादि करे । वर्हौ कुछ नहीं 
था, एक अखण्ड आकाश था । उन्होने अपने संकल्प के बल से 
टी वर्ह आकाश की ही कुरिया बनाई । वशिष्ठ जी स्वयं उस 
कुरिया का वर्णन करते है-'कल्पितार्थमया तत्र कुटी प्रकट 
कोटरा # हे राम ! मैने वौ एक कुटी की कल्पना की । लेकिन 
तब का भारतवर्ष आज का भारतवर्ष तो था नहीं । यर्हा के रहने 
वाले लोगों मे कला का ज्ञान होता था। सब कुछ परित्याग करके 
एकांत आकाश में जाकर कुटी बनायी । लेकिन वह कुटी कैसी 
धी ? इतनी सुन्दर कटिया बनाई जैसे कमल की कली होती हे । 
आजकल जब हम अपने मकानों को चांदनी चौक की गलियों 
में देखते है तो प्रायः वशिष्ठ जी का यह श्लोक याद करते हैँ कि 
जिसके हृदय में काव्य रसधारा होगी, वही समञ्ञ सकेगा । परमात्मा 
ने इतनी सुन्दर सृष्टि की, क्या वह कभी असुन्दरता में रह सकता 
हे ? लेकिन आज हजार साल से मुसलमानों ओर ईसाइयों के 
राज्य के बाद हमारे मन मेँ ये सब बातें रह ही नहीं गड । जिस 
देश में एकांत ओर शांति का इतना महत्त्व था, उस देश के अन्दर 
लोग गले में घोचा (्रांजिस्टर) ्टौगकर सड़कों पर घूमते हे । तुम 
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गाना सुनो, हम मना नहीं करते, लेकिन दूसरों पर तुम्हारा इतना 
जोर कि हर रास्ते चलने वाला तुम्हारे द्वारा प्रपीडित हो ! इसका 
कारण यही है कि शान्ति की दृष्टि नहीं हे । 
वशिष्ठ जी सब कुछ छोडकर एकांत में आकाश-कुटी बनाते 
हं । केवल इतना कहकर नहीं छोड़ा कि कमल की तरह सुन्दर 
थी । आगे कहते है-पूर्णन्दुविम्बोदरमनोहरा' एेसी सुन्दर कुटी थी 
कि उसमें जो उद्र (रहने की खाली जगह) था, वह एसे विम्ब 
की तरह था मानों चनमा की ज्योत्सना छाई हो । इस टंग की 
कुरिया थोडे दिन रहने के लिये बनाई थी । फिर आगे ओर वर्णन 
टे कि बगीचा बनाया, उसमें एलवारी भी लगाई । यह सव करने 
के बाद वह समाधि लगाने के लिये वैठे। समाधि करटौ लगती 
डे ? जरह चारों तरफ का वातावरण मन को सुन्दर लगे, जरौ 
वेठकर प्रसन्नता हो । एक तरफ से बदबू आ रही हो, एक तरफ 
मच्छर काट रहे हो, वर्ह क्या ध्यान करोगे ! उपदेश करने वाले 
करगे कि आपको क्या फर्क पडता हे, आपको तो शरीर का होश 
ही नहीं होना चाहिये । मच्छर कारते है, काटते रहं + य्ह वशिष्ठ 
जी ने एेसी कुरिया बनाई कि उसमें कीं छेद नहीं था कि मच्छर 
घुस आये । ब्रह्मसूनो में भी विचार है कि ध्यानादि के लिये किस 
दिशा में मुख किया जाये, केसे किया जाये पर अंत में भगवान्‌ 
भाष्यकार कहते ह कि ये सब सहारे के लिये है । असल में 
उधर मुख करो जरह चित्त के अन्दर प्रसन्नता उत्पनन हो। 
आनंदरूप ब्रह्म का ध्यान करना हे । दूसरों की तरह दुःखरूप ब्रह्म 
तो हमारे य्ह नहीं हे । वौ वशिष्ठ जी ने पद्मासन लगाकर एक 
इच्छा रखी कि सौ साल की समाधि लगाकर उर्दूगा। 
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कहते ह कि मैं बैठ गया, समाधि में स्थित हो गया । व्हा 
हल्ले-गुल्ले का कोई प्रश्न ही नहीं था । मे जानू, इसके पहले ही 
सौ साल बीत गये। सौ साल निमेष की तरह बीत गये । जिस 
समय समाधि खुली तब पता लगा कि एक निमेष बीता हे । जब 
ब्रह्मानंद होता है तब आनंद की अवस्था मे कभी पता नहीं लगता 
कि कितना समय बीत गया । दुःख के क्षण तो बिताये नहीं बीतते, 
मानो एक-एक क्षण साल की तरह लगता हे । सुखमें घण्टे भी 
बीत जाते हैँ तो पता ही नहीं चलता कि करडा चले गये, होश ही 
नहीं रहता । एेसे ही सौ वर्ष का समाधिकाल निमेष की तरह निकल 
गया । आगे वशिष्ठ जी स्वयं कहते हँ कि जब बुद्धि की एकाग्रता 
हो जाती है, उस समय बहुत लम्बे काल की गति भी एक क्षण 
की तरह पता लगती हे। वह एक संकल्प बच गया था कि सौ 
साल बाद उठना है, उसी ने उठाया। सौ साल बीते ओर 
समाधि खुल गई । "ततो ध्यानात्‌ प्रबुद्धोऽदहं श्रुतवान्‌ तत्र निःस्वनः" 
जसे ही मेरी समाधि खुली तो मेरे कान में बड़ा सुन्दर संगीत सुनाई 
दिया । मैने विचार किया कि मै तो बिल्कुल एकांत समञ् कर 
यदौ वैठा था, यह आवाज कौन पेदा कर रहा है ? चारों तरफ 
देखा तो कई चीजे दिखाई दीं । मै उस ध्वनि की ओर चला । शब्द 
के देश को दूने की दृष्टि को लेकर वे चले । जब अगे पूर्हचे 
तव देखा कि एक लड़की गा रही है । वशिष्ठ जी ने उसमे पृष्ठा 
तुम कोन हयो 2 

वशिष्ठ जी वर्णन करते है कि जो सुन्दर स्त्री ने वर्हौँ देखी, 
वह कैसी थी ? बड़े साहित्यिक टंग से वर्णन करते हँ 
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^ततस्तत्‌ कुवलोल्लासमालतीमाल्यलोचना । 
ललना ललिताऽ्डलोक्य लीलया लापिता मया । ।' 


वह मुञ्चे देखकर मेरे ऊपर मानों अनेक कमलो के पूलों की वर्षा 
अपनी ओँखों से कर रही थी, मानों अपनी ओंँखों के दवारा मालारये 
पहना रही थी । इस श्लोक मेँ अनेक लकारो के प्रयोग का कारण 
हे । हमारे य्ह ल प्रृथ्वीवीज हे । यँ सृष्टि की उत्पत्ति पृथ्वी तक 
बतानी हे, यह वशिष्ठ जी ने लकार का प्रयोग करके वता दिया। 
इसका केवल हिन्दी अनुवाद पट्ते रहो, यह रहस्य कभी समञ्च 
मे नहीं आयेगा । इसके दारा ही पृथ्वी की उत्पत्ति वता दी, यह 
कीं नहीं कहा कि पृथ्वी पेदा हो गई । 


उससे जाकर पठा कि (तू कौन हे ?' उसने वड़े प्रेम से नमस्कार 
किया ओर कहा कि “आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गई / मेने 
कहा, भेरे दर्शन करके तो कृतार्थ हुई, लेकिन तू हे कौन ?' उसने 
कहा, “आपकी ही पेदा की हई हू" मैने सोचा-गजव हो गया! 
अरुन्धती को तो मै भारतवर्ष छोडकर आया था, यह करौ से 
आ गई ! इसलिये मैने उससे कहा कि भने तो पेदा नहीं किया, 
मे तो समाधि में बैठा था, सच्ची बात बता कितु कौन टै? 
तब उसने कटा कि आपने समाधि से पूर्वं संकल्प किया था कि 
सौ वर्ष के बाद उठना है। यह इच्छा ही तो माया है । आप इस 
सृष्टि के ब्रह्मा हो गये ओर इच्छा माया हो गई ओर हम सब उत्पन्न 
होने वाले हो गये । देखिये, आपने कितनी बद्िया सृष्टि की हे। 
वशिष्ठ जी ऊपर-नीये देखने लगे ओर विचार करने लगे कि 
आखिर यह मामला क्या है । कहते दै, हे राम ! मेने वहं पाताल 
पर्यन्त देखा, ऊपर आकाश, द्यु लोक, स्वर्गादि उत्तम लोकों को 
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देखा । खड़े रहने वाले पेड ओर चलने वाले जीव-जंतु सबको भने 
देखा, “नाना जगत्सु किमिवास्ति मया न दृष्टं! कडते टँ कि उस 
अनंत जगत्‌ में एेसी कौन-सी चीज थी जो मैने नहीं देखी । भिन्न- 
भिन्न प्राणी देखे । सृष्टि का लम्बा-चौड़ा वर्णन वरँ वशिष्ठ जी 
ने किया हे । जरल जार्यै, वर्ह लोग करं कि (आपने बड़ा अच्छा 
पदा किया, आप धन्य हँ ।' यह सब देखकर मुञ्चे इस बात का 
ज्ञान लुप्त नहीं हुजा कि भें टी एक चित्‌-समुद्र के अन्दर चंचल 
बुदुखुदे (के रूप मे) पदा हो रहा हू; इस दृष्टि से सारा जगत्‌ ओर 
ब्रह्माण्ड मैने देखा । यह देखकर उन्होने विचार किया कि यह सारा 
ब्रह्माण्ड एक इतनी इच्छामात्र से उत्पनन हृञा कि भें सौ वर्षो 
के बाद उदरू।' इतना संकल्प हज तो उसकी पूर्ति के लिये सारा 
ब्रह्माण्ड तेयार हो गया । कहने लगे कि मँ सोचने लगा कि यदि 
एकमात्र इच्छा से मेरे द्वारा इतना जगत्‌ उत्पन्न हो गया तो जो 
लोग न जाने क्या-क्या इच्छायं करते है, उनका क्या हाल होता 
होगा ! बडे प्रेम से मैने आत्मेव को नमस्कार किया ओर वह 
इच्छा छोड दी कि एकात में वेरहू। यह सोचकर वापिस आ गया 
कि इससे तो एक अरुन्धती का पोषण ही अच्छा हे। 


इच्छा ही माया है, इसे योगवाशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने बताया । 
श्रुति भी यही कहती हे "सोऽकामयत बस यह कामना ही तो 
माया हे । ऋग्वेद भी कहता हे "कामस्तदग्रे समवर्तत / सबसे पहले 
काम या इच्छा हे । चार शिवाध्वाओं में पहली माया हे, उसी के 
विस्तार का यर्हौ स्पष्ट भान रहा। जब वापिस आये तो 
अरुंधती सकर कहती है, आ गये ? वशिष्ठ जी ने कहा, श्ौँ 
जी, आ गये ¢ अरुधती ने प्रष्ठा, कर्हा गये थे भगवन्‌ ! आप 
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समञ्जते ट कि आप चले गये थे, लेकिन भैं जो आपको बध कर 
बेटी थी, यह भूल गये : “न केवलमहं वद्धा यावत्‌ भर्तापि तत्र 
मे' जब तक आप मेरे भर्ता हो तब तक केवल अकेली मैं ही नहीं 
वधी हू, आप ओर मेँ दोनों एक-दूसरे को बधि हुए है “ वशिष्ठ 
जी समञ्च गये कि वस्तुतः मेरी जो इच्छा है, वही अरुधती के रूप 
में विद्यमान है। 


वशिष्ठ मायने जो सवसे बड़ा हो । सवसे बड़ा ब्रह्म है, उसकी 
इच्छा कभी रुकती नहीं, उसका कभी रुन्धन नहीं होता, इसीलिये 
वशिष्ठ की पत्नी अरुंधती हे । ब्रह्म सत्यकाम, सत्यसंकल्प है यह 
श्ुतियों का उदूघोष हे। समञ् गये कि रुधन की इच्छा ही मेरे 
बंधन का कारण हो गई । माया इच्छा हे लेकिन अरुधती सत्य- 
संकल्प वाली, सत्यकाम वाली इच्छा हे । परमात्मा का संकल्प हुआ 
एकोऽहं बहुस्याम्‌' तो पूरा होने में देर नहीं लगती । यही माया 
ब्रह्मरूप में किस प्रकार परिणत हो जाती है, इस पर आगे विचार 
करेगे । 


व्रवचवन-१६ 


किस प्रकार वह परब्रह्म परमात्मा सृष्टि-चक्र को विकसित 
करता है, इसे श्रीचक्र के आधार पर सम्म रहे थे । जैसा बताया, 
श्रीचक्रादि केवल प्रतीकमात्र नहीं दै, वरन्‌ अनुभूति के द्वारा ग्रहण 
की जाने वाली अवस्थाये-विशेष है । साधना में जैसे-जैसे आगे 
बटृते है, वैसे-वैसे जो चीजें दिखाई देती है उनका आधार अनुभूति 
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होती हे, केवल प्रतीकात्कता नहीं होती । यह सत्य हे कि प्रत्येक 
पदार्थ में प्रतीकात्मकता भी रहती ह, प्रतीक को समञ्जना बड़ा 
जरूरी भी होता हे कि कौन-सी चीज किसका प्रतीक हे; लेकिन 
प्रतीक हे इसका मतलब यह नहीं कि प्रतीक के दारा प्रतिपाद्य 
पदार्थ नहीं हे । 


शास्त्रों को पट्ते हुए बहुत बार लोग भूल करते ह । एक भूल 
कि पदार्थो का वाच्यार्थ सत्य है, उनका रहस्य कुछ नहीं हे । प्राचीन 
काल में भगवान्‌ सायणाचार्य ऋग्वेद भाष्य-भूमिका के प्रारंभ मेँ 
पूर्वपक्ष उठते ह कि वेद के मंत्रों की व्याख्या उचित नहीं होती 
क्योकि उन मंत्रों के अंदर कोई अर्थ नहीं होता ! केवल उनके 
उच्चारण से अमुक विधि करते हए क्रिया करने से फल उत्पन्न 
होता है, मंत्र का ओर अर्थ कुछ नहीं होता । एक सीमा यह हुई 
कि मंत्र का अर्थ माना ही नहीं है। कुछ लोग उससे अगे आये 
तो कहा-मंत्रों का जो वाच्यार्थ प्रतीत होता है, बस उतना ही 
है, उसके अन्दर के रहस्य को वे नहीं समञ्जते । तीसरे वे हुए 
जिन्होने मंत्र को वाच्यरूप से भी समञ्ा ओर रहस्यरूप से भी 
समज्ञा । कुछ लोग दूसरी भूल करते हैँ कि वैदिक मंत्र के केवल 
रहस्यार्थ को ही स्वीकार करते है, वाच्यार्थ को छोड देते दै, कछ 
लोग रहस्यार्थ को छोड़ते हुए य्ह तक कह जाते हँ कि वैदिक 
मंत्रों मे कोई शक्ति हे ही नहीं । बस केवल रहस्य ही है, बाकी 
उनके अन्दर कोई विशेषता नहीं डे । इन सब भूलों से बचना 
चादिये । एक कहता हे वैदिक शब्दो का कोई महत्व नही, दूसरा 
कहता हे शब्दों का ही महत्व है, अर्थ का कुछ महत्त्व नही हे। 
, ये दोनों बातें गलत है । शब्द ओर अर्थ दोनों का महत्व हे । 
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शब्द ओर अर्थ कैसे होते है, इसे वताते हुए कविकुलगुरु 
कालिदास कहते हैँ “वागर्थौ इव सम्पुक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये' वाणी 
ओर अर्थ एक-दूसरे ते एेसे मिले हए टँ कि उनको अलग करना 
सम्भव नहीं हे । शब्द बोलें ओर अर्थ न बोले, वह नहीं हो सकता। 
अग्नि का अर्थ जब आग कहते है तव याद्‌ रखना कि अग्निका 
अर्थ आग नहीं हे ! आग शब्द का प्रयोग करने वाले को भी पता 
नहीं लगता कि अग्निका अर्थदहे आगे ले जाकर जो प्राप्ति 
करावे । अग्नि का अर्थ आग जानने वाला यह कभी पता नहीं 
लगा सकता । इसी प्रकार “आदमी शब्द का प्रयोग करने वाला 
कभी यह पता नहीं लगा सकता कि मनुष्य का मतलब होता है 
मनुते, विचारयति" जो प्रत्येक चीज को विचारपूर्वक निर्णय करता 
हे; यह बात “मनुष्यः का अर्थ (आदमी' जानने वाला कभी नहीं 
समञ्ञ सकता । 


कुछ वर्षं पूर्वं हमारे पास एक विदेशी आये ओर कहने लगे 
कि भैं कुछ साधना करना चाहता हू ।' ठमने पृषछा- क्या पठलिखे 
हो ? उसे संस्कृत ओर हिन्दी भी नहीं आती थी । हमने कहा कि 
पहला साधन तो यह हे कि संस्कृत का अध्ययन करो । कहने 
लगा “संस्कृत बड़ी कठिन है, मै तो समाधि का सुख चाहता हू॥ 
हमने कहा, यदि सोचते हो कि समाधि लगाना संस्कृत पटने से 
सरल है तो यह तुम्हारी बड़ी भूल टै । संस्कृत का टी अध्ययन 
नहीं कर पाजगे तो समाधि का क्या अभ्यास करोगे ? वेद कहता 
हे, “नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं जिसने वेदों का स्वाध्याय नहीं किया, 
वह उस ब्रह्म को नहीं समञ्ञ सकता । ऋष्वेद कहता हे कि वह 
पुरुष एेसा है कि केवल उपनिषद्‌ के दारा ही उसका ज्ञान हो 
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सकता हे "तं तु ओपनिषदं पुरुषं पृच्छामि ॥ 
यह सब इसलिये कह रहे है कि प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट 
अर्थ होता है जिसका तुम कभी परिवर्तन या तर्जुमा नहीं कर 
सकते । यदि एेसा करोगे तो उसके अर्थ मे भेद आ जायेगा। 
सनातन धर्म के विषय में जो अधिकतर शंकाये लोगों के हृदय 
में है, उनका मूल कारण यह है कि कदाचित्‌ वे लोग तर्जुमे पट्करः, 
अग्रेजी-हिन्दी में किताबों को पट़कर समञ्जते ह कि हमने पुराणों 
को ्बौच लिया ओर फिर शंका करते है। वेदने क्या कहा दहै, 
इसे नहीं समञ्च पाते। इसलिये प्रतीको को समञ्मना जरूरी हे। 
प्रत्येक मंत्र के वैदिक आख्यान-उपाख्यान के रहस्य को समञ्जना 
जरूरी डे । लेकिन वर्ह केवल रहस्य है, वाच्यार्थ नहीं है, एेसा मत 
समञ्मो । इसलिये शब्द, वाच्यार्थ ओर लक्ष्यार्थ तीनों आवश्यक है । 
जव इस चक्र का निरूपण करते है, उसका तात्पर्य कहते हँ तब 
केवल यह नहीं समञ्जना कि इसे समञ्चाने के लिये ही हे । चक्र 
की आध्यात्मिक अनुभूति में प्रवेश करने पर इन चीजों का 
साक्षात्कार होता हे। 


लोगो के मन में बड़ा भ्रम वेठा हआ है, विशेषकर चक्रं के 
विषय मे; मूर्तियों के लिये लोगों के मन में सदेह हे कि ये खाली 
ध्यान करने के लिये ही हैँ। जब कहते हँ कि “इन्द्र बल का 
अधिष्ठाता देव समष्टि अभिमानी है' तब बहुत से लोग भूल जाते 
है कि इन्द्र देवराज भी हैँ । जेसे कहते है कि राष्ट्रपति भारत का 
प्रतीक होता हे ।' कुछ साल बाद लोग कहँ कि “पुराने जमाने में 
राष्ट्रपति नहीं ह॒ञा करता था, किताबें में लिखा हुञा राष्ट्रपतिः 
भारत का प्रतीक था । किन्तु एेसा हे नी, वह प्रतीक ओर व्यकित्ि 
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भी हे । उसी प्रकार इन्द्र का मतलब केवल बल का अधिष्ठाता 
समष्टि अभिमानी देवता नहीं ठे, "वज्रहस्तः पुरन्दरः" वज्र हाथ 
मे रखने वाला इन्द्र भी हे । देव-विग्रह के विष्यो के सम्बन्ध में 
लोगों के मन में सदेह हे । कुछ लोग देव-विग्रह स्वीकार कर लेते 
हैं लेकिन मंत्रो के विषय में संदेह रहता हे । ब्रह्यसूर में एक प्रकरण 
ही देवता-अधिकरण हे । क्योकि पूर्वमीमांसा में देवताओं को विग्रह 
वाला नहीं माना हे इसलिये भगवान्‌ वेदव्यास ने ओर भगवान 
शंकराचार्य ने बड़े ऊहापोह के साथ उनके मत का खण्डन किया 
हे ओर कहा है कि देवता विग्रह वाले हे। 
जैसे देवताओं का वैसे ही आध्यासिक साधना में कटे हृए 
चक्रो का अनुभव भी होता हे। उन चक्रों के अनुभव में सृष्टि, 
स्थिति, संहार तीनों प्रकार बताने वाला श्रीचक्र बड़ा प्रधान है। 
इस चक्र को समञ्ञाते हए भगवान्‌ भाष्यकार ने कटा 
"चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पंचभिरपि । 
प्रभिन्नाभिःशंभोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः । ॥ 
पहले चार शिवतत्त्वं का प्रतिपादन किया । माया, शुद्धविद्या, 
महेश्वर, सदाशिव-ये चार शिवतत्तव हैँ । इनमें से प्रथम माया तत्व 
कल बताया । 
वह माया तत्तव जिस प्रकार से छिपाता है, शुद्ध विद्या उसी 
प्रकार से उस तत्त्व को उघाडती हे । माया तत्तव के ऊपर पर्दा 
डाल देती है ओर शुद्ध विद्या उसे उघाडकर जैसा रूप है, वैसा 
प्रकट कर देती हे । “शुद्ध विद्या' का प्रयोग इसलिये करना पडता 
डे कि माया के अंतःपाती थोड़ी-थोड़ी चीजों को प्रकट करने वाती 
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अशुद्ध विद्या भी मौजूद होती डे । जैसे घडा पडा है तो घड़ के 
साथ ओंँख का सम्बन्ध होने पर घटज्ञान होगा । इसे भी ज्ञान 
कहते ह, लेकिन इसके दारा व्रस्तुतः व्ल जो चीज हे, उसे नहीं 
उघाड़ गया, इसलिये उसे अशुद्ध विद्या कहते हँ । तदपेक्षया जब 
सच्चिदानंद भूमा का अनावरण होता है, जब इसे खोल दिया जाता 
हे तब उसे शुद्ध विद्या कहते है । लोक में भी दो प्रकार के अनावरण 
प्रसिद्ध ह । पहला, आदमी जब अपनी लडकी का व्याह करता 
हे तब उनका एक रूप खुलता हे । खूब ठाठ-बाट से बिजलिर्यो 
जलती टै, खूब बड़ी पार्टी देते है, तब उनका माया वाला रूप 

उघडता हे! सव लोग कहते हँ किं श्ये बहुत बड़े आदमी है, 

करोड़पति ह" उनका असली रूप बैंक वालों के सामने खुलता 

हे कि इस व्याह में कितने ओवरद्राफ्ट (कर्जा)"ले रखे हैँ! इसी 

प्रकार सर्वत्र समञ्ज लेना। माया के द्वारा आवृत होता है, शुद्ध 

विद्या के दवारा अनावृत होता डे । यह दूसरा शिवतत्तव है । 


मदेश्वर मायातत्व का शासन करने वाला हे ओर विद्यातत्तव 
का शासन करने वाला सदाशिव है। अपने ययँ जहौ शक्ति व्हा 
शक्तिमान्‌ ओर ज्य शक्तिमान्‌ वर्ह शक्ति होती हे । माया का 
नियंत्रण करने वाला तत्व महेश्वर ओर विद्या का नियंत्रण करने 
वाला तत्व शिव डे । ये चार शिवतत्तव ै। 


उन्हें विशेषकर क्यों शिव तत्व कहा जाता है ? यह याद रखना 
कि परमात्मा के पौँच कृत्य होते ै-सृष्टि, स्थिति, संहार, 
आविर्भाव ओर तिरोधान । सृष्टि-किसी चीज को पेदा करना, 
स्थिति-किसी चीज को बनाये रखना, संहार-किसी चीज की 
नष्ट करना । लेकिन इन तीनो का आधार तिरोभाव हे । जब तक 
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से आयेगी ? "वस्त्वधीना भवेद्‌ विद्या इसी प्रकार जहौ सुखरूपता 
हे, वर्हौ लाख कटो कि दुःखरूप है, लेकिन सुख ही नजर आयेगा। 
ज्ञान हमेशा पदार्थ के अधीन होता है, जिस चीज को विषय करो, 
उसके अधीन हे। 


क्रिया के अन्दर मनुष्य अर्थात्‌ चेतन जीव खुद स्वतंत्र है, वह 
पदार्थ के अधीन नहीं है । कलकत्ते के बाग बाजार से बनकर आया 
हुआ बद्धिया रसगुल्ला सामने रखा हुआ हे, यदि वस्तु के अधीन 
होता तो देखते ही जट खा लेता लेकिन खाने-न खाने में परतंत्र 
हे । बद्धिया रसगुल्ला हे, लेकिन अभी नहीं खार्येगे । शाम को पति 
जब घर आयेगा, तब दोनों जने मिलकर उसे खा्येगे । रसगुल्ला 
सफेद टै, यह ज्ञान तुम्हारे अधीन नहीं हे, लेकिन उस रसगु्ते 
से क्या क्रिया करो, यह तुम्हारे अधीन हे । चाहे थोडा उसी समय 
खालो, बाकी शामकोयासारादही खा लो। “उन्हे क्या एरक 
पड़ता है ? वे तो दिन भर पत्ते चाटते हैं। मुञ्जे तो कभी-कभी 
मिलता है-इसमें तुम्हारी स्वतंत्रता हे । सुन्दर चीज़ को सुन्दर 
समञ्जना तो अपने अधीन नहीं हे । लेकिन उस सुन्दर पदार्थ के 
साथ क्या क्रिया की जाये, इसमे तुम्हारी स्वतंत्रता आ जाती । 
कर्तर्धीनो भवेद्‌ विधिः इसीलिये उपासना को शास्त्र मे कर्म 
मे गिना हे । भगवान्‌ भाष्यकार ब्रह्मसूत्रभाष्य में लिखते हैँ उपासना 
नाम मानसी क्रिया' उपासना एक क्रिया है, क्योकि उसमें तुम 
स्वतंत्र हो । हम कहते ह कि इस मूर्ति में विष्णुबुद्धि करके ध्यान 
करो। तुम कहते हो "यह कैसे विष्णु हैं ?" तुम स्वतंत्र हो। 

वस्तु के अधीन ज्ञान ओर कर्ता के अधीन विधि हुई । जब 
तुमने ब्रह्म को अज्ञान से विषय किया तब जो हुजा, वह ब्रह्म के 
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अधीन हुआ क्योकि उसका विषय ब्रह्म ही हे। जब तुमने ब्रह्म 
के ज्ञान दारा ब्रह्माकार वृत्ति बनाई, उस समय भी ्ुम्हारा ज्ञान 
ब्रह्म के अधीन हे । तुम जैसा चाहो वैसा ब्रह्म को नहीं देख सकते । 
वह तो जेसा हे, वैसा ही उसका अनुभव होगा । चाहे तुमने आज 
तक कभी नहीं सुना कि ब्रह्म का रूप सच्चिदानंद भूमा है, लेकिन 
जब उसका अनुभव होगा, तब सच्चिदानंद भूमा ही होगा । वह 
तुम्हारे सुनने-न सुनने के अधीन नहीं है । इसलिये यौ माया ओर 
शुद्ध विद्या दोनों ही शिव के अधीन होने के कारण उसे महेश्वर 

ओर सदाशिव कहा तो जगत्‌ के अंतःपाती शुद्धाध्वा हयो गये। 

ये चार शिवतत्व हैँ । 


आगे शिवयुवतिभिः पंचभिरपिः पोच शक्तितत्तव हे । शक्ति- 
तत्त्व को यहाँ शिवयुवति कहा हे । युवतिः -यौति मिश्री भवति 
इति युवतिः" जो किसी चीज के साथ मिलकर एक हो जाये, उसे . 
युवती कहते ह । शिव के साथ शक्ति हमेशा एक होकर रहती 
हे, यह बताने के लिये यर्हौँ युवती शब्द का प्रयोग किया । इस 
शब्द के प्रयोग का एक साहित्यिक कारण भी हे । अगे हमको ` 
सारी सृष्टि की उत्पत्ति बतानी हे ओर लोक में युवती से ही 
संतानोत्पत्ति के कारण सुष्टि आगे बटृती है, इस साहित्यिक दृष्टि 
से भी युवती कहना ठीक ही है । शिव तो नित्य है, इसलिये हिन्दी 
भाषा के किसी कवि ने विष्णु भगवान्‌ के साथ मजाक किया 
टे : विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हैँ । कोषकार कहते हैँ “चंचला चपला 
लक्ष्मी" लक्ष्मी चंचला होती है, लोक मेँ भी देखने मेँ आता हे कि 
आज लक्ष्मी इसके पास तो कल उसके पास है । लक्ष्मी चंचला 
क्यो है, कवि कहता हे पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होय ॥ 
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पुरुष पुरातन भगवान्‌ विष्णु कितने बुड्टे है, इसका कोई ठिकाना 
नहीं । इसलिये बुड्टे आदमी की वधू चंचला हो जाती है ! इस 
चांचल्य में हेतु क्या है ? शिवयुवतिभिः यह सामान्य चांचल्य 
नहीं हे । शक्ति के जो भिन्न-भिन्न अनेक आकार बनते चले गये 
है, अनंत वृत्तियौँ बनती चली जाती है, उन सारी वृत्तियों के साथ 
ज्ञानरूप से शिव एक ही बना रहता है । वृत्ति तो तीन क्षण से 
ज्यादा नहीं रहती । दार्शनिक दृष्टि से तीन क्षण कहते है, वैसे तो 
"सर्वे भावाः क्षणपरिणामिनः' जितने पदार्थं ओर अंतःकरण की 
वृत्तिर्यौँ है, वे क्षण-क्षण में बदलती है । वत्तिर्यौ अत्यंत चंचल है 
जो क्षण में बदलती हैं । क्षण-क्षण में बदलने पर भी उनके अंदर 
प्रतिबिम्बित चेतन वैसा का वैसा बना रहता है । घटज्ञान ओर 
ब्रह्मज्ञान के अन्दर ज्ञान में कोई भेद नहीं हे । भेद केवल विषय 
को लेकर है, ज्ञान में कोई भेद नहीं हे । शकविति तत्तव को य पंच- 
त्रिकोणो के द्वारा बताया । ये ही पंचमहाभूत हैं । क्योकि आविर्भाव, 
तिरोभाव शिव-भाव के अन्दर, ओर पंचमहाभूत शक्तितत्तव के 
अन्दर ईह । सारी सृष्टि पंचमहाभूतों से चलनी है । 


इनमें से प्रत्येक शिव-युवती है, क्योकि शिव के साथ मिश्रीभूत 
होता हे । यह वेदांत की प्रक्रिया हे । प्रायः ग्रंथो में लिख दिया जाता 
हे कि आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, लोग भी एेसा समञ्ञ तेते 
हँ । लेकिन यह वेदांत का सिद्धान्त नही हे । वेदांत सिद्धान्त में 
सब पदार्थो के प्रति कारण केवल एकमात्र ब्रह्म ही है, ओर कोई 
दूसरा कारण नहीं है। इसलिये आकाशविशिष्ट ब्रह्म ही 
वायुविशिष्ट ब्रह्म के प्रति कारण है। वायुविशिष्ट ब्रह्म ही 
तेजोविशिष्ट ब्रह्म के प्रति कारण हे । कारणरूपता सिवाय ब्रह्म के 
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ओर कीं वेदांत स्वीकार नहीं करता । वेदांत आकाश से.वायु 
को उत्पन्न नहीं मानता । आकाश -शरीर लिये हए परमाता ही . 
वायु शरीर को उत्पन्न करता है, वायु शरीर को लिये हए परमात्मा 
ही आगे अग्नि शरीर को उत्पन्न करता हे । चकि वह एकमात्र 
कारण हे, इसलिये वह बन्धन में भी नहीं है कि पहले आकाश 
उत्पन्न करे, तभी वायु को उत्पन्न करे यह उसके लिये जरूरी 
नहीं हे । कभी आकाश से वायु उत्पन्न करे ओर कथी सीधे भी 
कर ले; क्योकि उत्पन्न करने वाला वही है, इसलिये स्वतंत्र हे। 

जैसे कुम्हार घडा बनाता हे तो प्रायः मिट्टी गथकर उसे थोडे समय 

तक पड़ा रहने देता हे । फिर चाक पर चद्यकर घडा बनाता हे। 

घडा बनाने का क्रम तो यह ह । लेकिन कई बार काम ज्यादा होने 
के कारण मिट्टी को गथकर पड़ा नहीं रहने देता या कई बार 

चाक खराव हो तो हाथों से थाप कर भी घडा बना लेता है। कोई 

जरूरी नहीं कि एक ही ठंग से बनाये । घर में भी प्रायः रते 
आरा गूँथकर उस पर पानी डालकर आधे घण्टे तक रख देती 

है ओर भींजने के बाद फलका बनाती है। कभी अकस्मात्‌ घर 
में मेहमान आ गये तो आटे को गीला करके ज्यादा देर तक नहीं 
रखती, नमक डालकर ही बनाने लगती ह । उसी प्रकार परमात्मा 
पहले आकाश की सृष्टि करे, फिर आकाश-शरीर होकर वायु ओर 
अग्नि आदि की सृष्टि करे, यह कोई नियम नहीं । वह सीधे भी 
वायु, पृथ्वी की सृष्टि कर सकता है क्योकि कारण एकमात्र 
परमात्मा ही हे। 


एक कथा आती है कि दो चेले आपस में ्ञगड़ा कर रहे थे । 
थोड़ी दूर पर गेरू इंडा लहरा रहा था । दोनों खड हो गये ओर 
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आपस मेँ शास्त्रार्थ कर रहे थे कि व्यँ ण्डे का कपड़ा चल रहा 
हेया वायु चल रही हे । एक कहता था कि षण्डा चल रहा है ॥ 
दूसरा कहता था "यदि इंडा चल रहा होता तो थोड़ी देर पहले 
भी चलता जबकि अंडा वह मौजूद था, इसलिये वायु ही चल रही 
हे । पहले ने क्म “यदि वायु ही चल रही होती तो वर्ह से दो 
फीर दूर भी चलती दीखनी चादिये, लेकिन इड से दूर कुछ नहीं 
हिलता दीखता ॥ जब दोनो में गडा होने लगा ओर कोई निर्णय 
नहीं हुआ तो दोनों गुरुजी के पास परह । गुरुजी से जाकर पृष्ठा 
किसे कारण मारन, वायु चल रही हे या ्ंडा चल रहा है ?' गुरुजी 
ने सोचा कि ये अभी शुरू के साधक हैँ । उन्टोने कटा, "वायु ओर 
ंडा दोनों मिलकर चल रहे हैँ ।' दोनों को संतोष हो गया ओर 
चले गये । दूसरे दिन सवेरे गुरुजी कहते है-“आज रात भर ज्जण्डा 
चलता रहा या बीच में रुक गया था ।' दोनों एक-दूसरे की तरफ 
देखकर कहने लगे- में पता नहीं ।' गुरुजी ने पषछा-^तुम उसके 
नीचे ही सोये थे, बताओ । कहने लगे-^रात में नींद आ गई थी, 
इसलिये कुछ पता नहीं चला ।' गुरुजी नै बताया था कि केवल 
वायु या केवल ण्डा नहीं चल सकता, दोनों मिलकर चल सकते 
हं । रात में दोनों मिले हए तो थे ही, फिर क्या वात हुई ? उनका 
मन वर नहीं था । गुरुजी ने कहा- “अच्छा, तब यह मानना पडेगा 
कि ण्डा ओर वायु मिलकर कब चलते हैं ? जब मन भी वर्ह 
होगा, मन भी उनके साथ मिला हआ हो । इसलिये केवल ण्डा 
नही, केवल वायु नही, मन भी मिला हु हो, तभी दोनों चलते 
है ।' शिष्यो ने कहा-'समञ्च लिया । गुरुजी ने कहा-^रात को 
वहीं सोना । मन में संस्कार तो पड गये थे कि गुरुजी ने प्रष्ठा 
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था कि रात भर क्या चलता रहा । तीसरे दिन फिर गुरु जीने 
पृष्ठा आज रात में सोते रहे या जागते रहे ?' कहा- “सोते रहे 
ओर वद्धिया नींद आ रही थी # फिर गुरुजी ने पूछठा- “ओर कुछ 
हुजा ?' कहा, “रात भर ञ्जण्डा चलता रहा ” संस्कारवश स्वप्न 
आता रहा कि अण्डा चल रहा हे । नीद तो आई, पता कुछ नहीं 
लगा, लेकिन रात भर ज्ञण्डा ओर वायु दोनों चलते ही रहे । गुरुजी 
ने कहा-भें रात भर जगकर बैठा रहा था क्योकि रात बड़ी गर्मी 
थी, नींद नहीं आई । हवा बिल्कुल नहीं चली । खण्डा तो वैसा का 
वेसा रहा, हिला तक नही, तुम कहते हो कि रात भर चलता रहा 
शिष्यो ने कहा-'महाराज हमें तो यही स्वप्न आया था । तब 
गुरुजी ने कह्ा- “अब समञ्रो : वायु ओर ्जण्डा मिलकर तब चर्लेगे 
जव मन मिला हुआ हो । जब वायु ओर ण्डा दोनों आपस में 
न भी मिले हए हो, लेकिन मन मिला हआ हो तो वायु ओर ण्डे 
के विना भी दोनों चलते ही रहे ! इसलिये शिष्यो ! न वायु ओर 
न ण्डा चला, केवल मन ही चला ॥ 

इसी प्रकार पृष्ठो कि सारी सृष्टि पंचमहाभूतो की सृष्टि के 
कारण हे या चार शिवतत्त्वो की सृष्टि के कारण ? तो पहले-पहल 
यही समञ्ञाया जाता हे कि “शिवयुवतिभिः दोनों मिलकर कारण 
बनते हें । आगे वतार्येगे कि यदि विचार करके देखो तो दोन में 
से कोई भी कारण नहीं बनता । ण्डे की जगह शिव-तत्तव स्थिर 
हे । वायु की जगह शक्ति-तत्व चंचल हे । दीखता है कि वायु ओर 
ण्डा अर्थात्‌ शिव ओर शक्ति दोनों मिले हुए हैँ । लेकिन वस्तुत 
दोनों मिभ्रिभूत हए भी स्थिर ही है । चलने वाली चीज मन है। 
इसीलिये भगवान्‌ गौडपाद कहते ह मनसो हि अमनी भावे दतं 
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नेवोपलभ्यते' जहौ मन अमन हो गया, वह दैत की प्रतीति नहीं 
हे। मन के अमनीभवन पर आगे विचार करेगे । 
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भगवती श्रुति परब्रह्म परमात्मा से किस प्रकार सुष्टि-प्रक्रिया 
प्रारंभ होती है, इसे बता रही हे । विराट्‌ पुरुष की उत्पत्ति बताई 
ओर विराट्‌ पुरुष के वाद परिच्छिन्न उपाधियों के द्वारा अनंत 
जीवों की उत्पत्ति बताई, उन जीवों के शरीरो की उत्पत्ति बताई 
ओर उनके लिये भोग्य सामग्री की उत्पत्ति बताई । अव प्रश्न होता 
हे कि इन सब उत्पत्तियों कं होने पर उस विराट्‌ पुरुष के अन्दर 
, कोई परिवर्तन आया या नही, अर्थात्‌ विराट्‌ पुरुष के इन अनंत 
रूपों ओर अनंत पदार्थो के अन्दर वैट जाने पर वह स्वयं विकृत- 
भाव को प्राप्त होता है या नहीं ? 
दर्शनशास्त्र मेँ यह एक भारी समस्या हे । विशेषकर आस्तिक 
दर्शनों की समस्या यह है कि यदि ईश्वर में जीवों के कारण विकार 
स्वीकार करं अर्थात्‌ जीवों के कारण यदि उसके अन्दर किसी 
प्रकार का परिवर्तन आता ह एेसा स्वीकार करे, तब वह विकारी 
ओर विनाशी हो जाता है। इतना ही नहीं, अधिकतर जीवों का 
आपस में एक काल के अवच्छेद अर्थात्‌ एक समय में ही सुखदुःख 
काजो भेद है, वह उस पर किस प्रकार के विकार को ला पायेगा, 
इसका निर्णय नहीं हो सकता । इसलिये कुछ लोगों ने यह माना 
कि ईश्वर सर्वथा निर्लेप हे । श्रुति भी कहती हे .असंगोद्ययं पुरुषः" 
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यह पुरुष असंग, निर्लेप डे । यह एक मान्यता है । दूसरी तरफ, 
विचार करके देखो तो यदि परमात्मा सर्वथा निर्लेप ही. बना रहे. 
तो न वह परमात्मा तत्तत्‌ कर्मा के फलःप्रदान के प्रति आवश्यक 
रह जाता है ओर न सारे उपासना-राज्य का वह उपास्य या पूज्य 
_ ही वन सकता हे ! जैमिनी की पूर्व-मीमांसा, बद्धो का बुद्ध, जैनियों 
का महावीर इत्यादि सारे इस बात को पकड़कर रखते हैँ कि यदि 
परमात्मा कर्मफल में कमी-वेशी करता हे, अथवा उपासना के भेद 
से फलभेद करता हे, तब वह असंग नहीं रहेगा, निर्लिप्त न रहकर 
विकारी हो जायेगा, राग-देष वाला हो जायेगा, अर्थात्‌ किसी के 

साथ राग ओर किसी के साथ देष करेगा । ओर यदि वह इन सब 

भावनाओं का विषय वनता ही नहीं है तो उसकी उपासना व्यर्थ 

हो जायेगी, य्ह तक कि उसको स्वीकार करने की आवश्यकता 

ही नहीं रह जायेगी ! 


आस्तिक दर्शनों में इसलिये सांख्य ओर पूर्वमीमांसा तथा 
नास्तिक दशनो में बौद्ध ओर जैन परमात्मा को स्वीकार ही नहीं 
करते, कहते हे कि परमेश्वर को सृष्टि का कारण मानने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं है, कर्म स्वतः फल दे देगे। मीमांसक 
कर्मफल-प्रदाता अपूर्वा को मानता हे । कर्म किया, अपूर्वं उत्पन्न 
हुआ ओर फल प्रदान करके वह अपूर्वं समाप्त हो गया । ईश्वर 
की जरूरत नहीं हे । कछ लोगों ने ईश्वर को निर्लेप माना । दूसरों 
ने कहा कि एेसी वात नहीं हे, बार-बार श्रुति का उद्घोष हे कि 
वह परमात्मा अक्रम सृष्टि के द्वारा जीवों की प्रार्थना का भी उत्तर 
देता है । बल्कि उपनिषदों का तो यर्हा तक उदूघोष हे कि वह 
जीवों के दुःख के साथ दुःखी होता है ! उन श्रुतियों के आग्रह 
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से कुछ अन्य आचार्यो न यह माना कि वस्तुतः परमेश्वर निर्लेप 
नहीं हे । जौ उसको निर्तेप या असंग कड दिया गया हे, वर्ह 
तात्पर्य केवल यह है कि बुरे पदार्थो से उसका लेप नहीं हे, वह 
बुरे संग से रहित है । निर्गुण का अर्थ भी वे लोग करते हैकि 
असद्‌-गुणो से रहित होने के कारण उसे निर्गण कह दिया गया 
हे, सारे गुणो से रहित होने के कारण नहीं । एक ने निर्लेपता स्वीकार 
की, दूसरे ने निर्लेपता, असंगता को सर्वथा संकुचित कर लिया। 
ये दो प्रकार के दृष्टिकोण हुए। विदेशों के अन्दर भी 
((7शाऽ८्लातल्या 0600) प्रपंचातीत ईश्वर ओर (शारध 
७०५) सप्रपंच ईश्वर का भेद माना गया । परमेश्वर इतिहास के 
मध्य में प्रवेश करता डे या नर्ही, इसे लेकर बड़ा मतभेद हे । कोई 
कहता हे कि परमेश्वर ने सृष्टि की, बस उसके वाद उसकी ट्टी! 
कोई कहता हे एेसा नहीं, परमेश्वर जीवों के प्रत्येक व्यवहार में 
भाग लेता हे जिसको वे “इन्वाल्वमेण्टः (71५०) २इते हं । 
जीव पाप करता हे, उस पाप से निकल नहीं पाता। वह कौन- 
सा पाप है ? वह “आदि पापः हे। छोटे-छोटे पापों से तो जीव 
निकल जाता हे, आदि पाप से नहीं निकल पाता जिसे ओरिजिनल 
सिनः (079 9) कहते है । उस पाप से कब निकले ? जब 
उस पाप को परमात्मा स्वयं अपने ऊपर धारण कर ले । उनका 
कहना है-ईसा के रूप मे परमातमा ने उस पाप के फल को स्वयं 
अपने ऊपर लिया । उसके लिये अंग्रेजी में “एटोनः (201€) शब्द 
का प्रयोग करते हैं । एरोन्मेण्टः (शला) का मतलब 81 
0ाल्7ना( होता हे ! अर्थात्‌ जीव के साथ तादास्य हो जाना, 
एक हो जाना। कब जीव इस पाप के चक्र से निकले? जब 
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परमात्मा स्वयं जीव के साथ एकभाव को प्राप्त करले। जीव की 
अपनी सामर्थ्य से वह नहीं निकल पायेगा । इसलिये परमात्मा जीव 
के साथ अपने आपको एक कर देता है । एक यह विचार धारा 
इई । जीव के साथ उसकी एकल्वापत्ति हुई तो जीव के सारे ` 
सुखदुःख उसी के होगे । फिर असंगता, निर्लेपता कैसे बताओगे? 


इन दोनों विचारधारां का कैसे सामंजस्य किया जाये 2 
हमारे शास्त्र मेँ जो अवतार की दृष्टि है, वही एकत्व को प्राप्त 
करने की दृष्टि हे । भगवान्‌ कृष्ण का जन्म-दिन. हर वर्ष मनाते 
है । अवतार क्या चीज हे, अवतार का मतलब क्या होता हे ? 
अवतार बड़ा विचित्र शब्द है। अवतार शब्द के दो अर्थ होते हैं 
ओर दोनों अर्थं साभिप्राय हे। अवः मायने नीचे ओर "तरणः 
मायने आना । अवतार का ही इडिन्दी में अपभ्रंश “उतरना' हे । यह 
एक अर्थ हा । दूसरा अर्थ होता है अवतारयति जनान्‌' अर्थात्‌ 
जो लोगों को उतारता ड । हिन्दी में भी प्रयोग होता है जैसे “नाव 
खेने वाला नाव से इस पार से उस पार उतारता है # अवतार 
के अन्दर दो विरुद्ध धर्म मानने पडगे-पहला तो यह कि वह अपने 
निर्तेप असंग भाव को छोडकर जब तक जीव के साथ सर्वथा एक 
नहीं हो जाता, तव तक उसको अवतार नहीं. कह सकते । यह 
उसका उतरना हज । प्रत्येक जीव ही अपने ब्रह्मभाव को छोड़कर 
जीव-भाव में उतरा हुआ हे, फिर प्रत्येक जीव का ही अवतार मान 
लिया जाये ? क्योकि हरेक जीव ब्रह्म है ओर जीवभाव मेँ उतरता 
हे। शति का उदूघोष हे "तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌! “स्वयमेव 
जगद्‌ भूत्वा प्राविशत्‌ जीवरूपतः' उसे बनाकर जीवरूप से वही 
तो प्रविष्ट होता हे । स्वयं ही जगत्‌ बनकर जीवरूप से वही प्रविष्ट 
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होता हे । फिर प्रत्येक जीव को ही अवतार मान लें ? भगवान्‌ 
भाष्यकार आचार्य शंकर भगवत्पाद कहते ह कि एेसा नहीं है, कुछ 
फक हे । जीव ब्रह्म है लेकिन अपने आपको भूला हआ ब्रह्म हे। 
अपने स्वरूप को न जानकर ब्रह्म है । अवतार का वैशिष्ट्य यह 
हे कि अपने स्वरूप को पूर्णरूप से जानते हए भी जीवभाव से 
एकता को प्राप्त करता हे। भगवान्‌ भाष्यकार लिखते हैँ स च 
भगवान्‌ ज्ञानैश्वर्यबलवीर्यतेजोभिः सदा सम्पन्नः वह परब्रह्म 
परमात्मा एक क्षण के लिये भी अपनी ज्ञान-शक्ति से दूर नहीं 
होता हे, कभी वह अपने स्वरूप को भूल जाता हो, एसा नहीं होता। 
एश्वर्य अर्थात्‌ उसको अपने ईश्वरभाव का, अपनी सामर्थ्य का 
ज्ञान नर्ही, अथवा उसमें सामर्थ्य नहीं होती, यह भी नहीं हे । वल, 
वीर्य ओर तेज उसके अन्दर हमेशा रहेगे, एक क्षण को भी उससे 
दूर नहीं जार्येगे । लेकिन एेसा होते हुए भी अपने आपको देहवान्‌ 
इव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वन्निव लक्ष्यते" सर्वथा अपने आपको 
विना भूले हए भी वह एसा व्यवहार करेगा मानो वह देहाध्यास 
से पूरा भरा हुआ हे । देवान्‌ क्री तरह व्यवहार करेगा । 
भगवान्‌ गीता में अर्जुन से यही कहते ह : भगवान्‌ ने अर्जुन 
से कहा- “अरे अर्जुन ! इस तत्व का उपदेश मैने किसी काल 
मेँ सूर्य को दिया था अर्जुन ने कहा भें कैसे मान लूँ कि सूर्य 
को आपने उपदेश दिया था ?' उस समय जवाब देते हुए भगवान्‌ 
ने एक बड़ी विचित्र बात कही है । कहते ह अर्जुन ! तू मेरा 
भक्त है, मैं तुञ्चे गुप्त बात (रहस्य) बताता हू कि मेने सूर्यको 
कैसे उपदेश दिया था # अर्जुन ने कहा “आपके बहुत से भक्त 
है, जैसे देवर्षिं नारद इत्यादि, उनको बता देते । मुञ्ञे ही बताते हो, 
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इसमें क्या हेतु है ? इसलिये भगवान्‌ ने दूसरा विशेषण दिया 
मे सखा चेतिः "तू मेरा केवल भक्त है, एेसा नहीं, तू मेरा अभिन्न 
मित्र हे सखा शब्द का मतलब मित्र होता ही दै; “खः नाम 
आकाश का हे, आकाश के साथ जो हो, वह सखा हे। आकाश 
अर्थात्‌ जहौ कुछ नहीं (शन्य) डे । सखा वह है जिसके साथ एक 
होने पर सारा संसार शून्य हयो जाये । सखा यदि अपने पास हो 
तो सारा संसार नहीं के जैसा हयो जाता है ओर वह यदि अपने 
पासन दो तो भी सारा संसार शून्य की तरह हो जाये ! यह सखा 

का लक्षण है। वह पास हे तो संसार शून्य अर्थात्‌ इस संसार की 

वकृत (कीमत) नही हे । इसीलिये श्ुतियों ने बार-बार जीव को 

सखा बताया हे दा सुपर्णा सयुजा सखाया । सखा का लक्षण 

शून्यवत्‌ इसलिये हे कि वह साथ में हो तो सारा संसार शून्यरूप 

ठे जर उसकी कोई कीमत नहीं है, यदि वह साथ में नहींहेतो 

भी सारा संसार शून्यरूप हे । अभिलाषाष्टक मेँ कहा ठे 


“शून्यायितं जगत्‌ सर्वं गोविन्दविरहेण मे। 
युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम्‌ । ॥ 


विरह से जब मँ उससे अलग हआ तब सारा जगत्‌ शून्य हो गया । 
एक निमेष मै जब उससे अलग हआ तो वह निमेष एक युग की 
तरह लगा। बताया था कि भगव्रान्‌ वशिष्ठ कहते ह कि जिस ` 
समय-समाधि के आनंद में बैठा, उस समय सौ वर्ष निकल गये, 
लेकिन लगा कि एक निमेष ही बीता है । दूसरी तरफ विरह में 
भी सारा जगत्‌ शून्य होता हे। बीच मेँ एक कंडी ओरदे दी कि 
एक युग के जैसा एक निमेष लगा। “चक्षुषा प्रावृषायितम्‌" यह 
पता ही न्ह लगा कि मेरी ओं ह या बादल! जैसे बादलों से 
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वृष्टि होती चली जाती है, एसे टी ओँखों से अश्रु-जल निकलता 
चला जाता हे। तात्पर्य यह है कि चक्षु में विश्व रहता दै 
"दक्षिणाक्षिस्थितो विश्वः" दक्षिणाक्षि मेँ ही जाग्रत्‌ काल मेँ जीव 
का निवास है। लगता है, न जाने कितने अनंत जीवन बीत गये 
उस परमात्मा से दूर हुए, लेकिन एक निमेषमात्र को आत्मदृष्टि 
वर्ह से हटी तो लगता है कि अनंत युग वीत गये । युग बीते-विताये 
नही, लेकिन प्रतीति एेसी होती है । जर्हा उससे ओंँखि टी, निमेष 
भी युग की तरह हुजा ओर जाग्रत्‌ काल के अभिमानी विश्व में 
से न जाने पंचमहाभूत ओर उन पंचमहाभूतों के अनंत विकार, 
अनंत देह सारे मानो उसमें से वर्षा की तरह निकलते चले गये। 
उस परमात्म-दरष्टि से भिन्न होने पर यह सारा संसार लम्बा-चौडा 
ओर अनंत जीवों का दीखता हे । ये अनंत जीव क्या हैँ ? अपनी 
उस आत्मा के विरह के एक-एक ओँसू की बृंद ही तो हैँ ! उससे 
दूर होने पर जो निकला, वही तो यह सारा संसार है। 

संसार में इतने दुःख क्यों हैँ, कभी सोचा ? इतने दुःख इसीलिये 
तो है कि यह उस परमात्मा के अश्रुजं से ही उत्पन्न हआ है। 
उसका रूप बताया “शून्यायितं जगत्‌ सर्व" जेसे ही इस वात को 
समञ्चा, वैसे ही यह जगत्‌ शून्य हो गया । यह संसार शून्य क्यों 
हे, बड़े-बड़े हेतु दिये “परिच्छिन्नत्वात्‌ जडत्वात्‌ ॥ हम कई बार 
सोचते है कि जितने हेतु देते है, उतना ही तुम्हारे मन मेँ जगत्‌ 
बैठा हुआ है ! जरा कड़ी बात करेगे : मनोविज्ञान का नियम है 
कि जो चीज अन्दर से दिल को खाती है, उसको हटाने के लिये 
मनुष्य बार-बार उस चीज को दोहराता है! जितना हम जगत्‌ को 
असत्य सिद्ध करने जाते है, उससे पता चलता हे कि जगत्‌ की 
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सत्यता हमारे हृदय को खाये जा रही है, उससे बचने के लिये 
हम बड़े-बड़े हेतु देते हं । वस्तुतः जब परमात्मा के अन्दर सखाभाव 
आ गया, जब हमने समञ्ञ लिया कि हम उसके साथ है, तव सारा 
संसार शून्य हे । वह बैठकर यह नहीं करेगे कि “हम तुम दो है । 

वस्तुतः जब सखा के साथ वैठ जाते है तब संसार का ध्यान ही 

नहीं जाता, संसार हे या नहीं, इसका टी नहीं पता लगता। 


इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि “भक्त तो मेरे ओर भी हैँ लेकिन 
तू मेरा सखा टे, इसलिये मेँ तुञ्ञे यह रहस्य बता रहा ्हू। तुञ्ञ से 
नहीं छिपाऊगा, सच्ची बात बताऊँगा # अर्जुन ने कटय “बता दो ! 
भगवान्‌ ने कहा कि “ज॒रा उलट-पुलट बोर्लूगा क्योकि विषय ही 
एसा है » कभी एेसा होता है कि बोलने वाला ठीक भाव से बोलता 
है, लोग उलटा समञ्जते है । भगवान्‌ ने सोचा कि यह रहस्य भी 
एसा ही है । कहने जाऊँगा तो लोग उलटा ही समज्ञेगे। तब से 
अव तक लोग उलटा ही समञ्जते हँ । भगवान्‌ ने कला "बहूनि मे 
व्यतीतानि जन्मानि तव चाऽर्जुन' ^तेरे भी ओर मेरे भी अनेक जन्म 
वीत गये । अर्जुन ने पृषछा- आपके बहुत जन्म बीत गये, यह 
कैसे ?' भगवान्‌ ने य्ह “बहूनि शब्द का प्रयोग एक ही बार 
किया हे । संस्कृतज्ञ शब्दो को बडा विचार कर रखते है । एक ही 
वार "बहूनि" इसलिये कहा कि जितने तेरे जन्म उतने ही मेरे जन्म 
वीते टै ! जितनी बार प्रमाता की वृत्ति उतनी ही बार साक्षी-भाव 
की वृत्ति बनती हे, यह इसके दवारा बताया । सखा कहकर एकता 
तो वता दी। अर्जुन को साहस हुआ, कहने लगा-*फिर तुम्हारे 
मे ओर मेरे मेंक्या फक है, फिर तो अपने एक जेसे हीर? 
भगवान्‌ ने कहा-भेरी बात को गलत नहीं समञ्मना । एक फक्‌ 
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हे, वह भी बता देता हू “जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्वतः" 
फक्‌ इतना ही हे कि मेरे जन्म ओर कर्म में दिव्य-भाव रहता है # 
यह दिव्यता क्या हे जो भगवान्‌ में है ओर अर्जुन में नहीं हे ? 
यह भी. भगवान्‌ ने बता दिया “अजोऽपि सन्नव्ययात्मा 
भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌" कहते है मेरा अपना बंधन है, तेरा अपना 
बंधन डे । मेरा बंधन हे अजोऽपि सन्‌" मैं जन्म ले नहीं सकता। 
जैसे जीव तो जन्म लिये विना नहीं रह सकता, एेसे मँ जन्म ले 
नहीं सकता । भगवान्‌ ओर जन्म दोनों वाते आपस में विरोधी 
मालूम पड़ती हैँ । जो पहले नहीं हो ओर फिर हो, उसे जन्म कटेगे। 
जीव के लिये तो “जातस्य हि धुवो मृ्युः धुवं जन्म मृतस्य' यह 
बात गीताम दूसरे अध्याय में कह आये हें किं जीव के लिये जन्म 
लेना आवश्यक हे, उसका धर्म हे । ईश्वर का वंधन है कि वह 
जन्म ले नहीं सकता । 

बहुत से लोग एेसा भी मानते हैँ कि भगवान्‌ खुद जन्म नहीं 
तेते, लेकिन उनका कोई टकड़ा या कोई हिस्सा जन्म ले तेता 
होगा । इसीलिये पुराणों के अन्दर अनेक जगह अंशावतार का 
विचार है । इसलिये शंका होती है कि शायद वही वात होगी कि 
स्वयं अज भी किसी एक हिस्से से जन्म ले लेता होगा । खुद 
निर्विकार रहते हए भी शायद एक टिस्से से विकार का नाटक 
करता होगा, उसमें सचमुच विकार नहीं आता होगा । तब भगवान्‌ 
ने कहा कि मेरे हिस्से होते नहीं है अर्थात्‌ एक हिस्से से निर्तेप 
बना ररह ओर दूसरे से नारक कर तू, यह नहीं होता । अव्ययात्मा, 
मै अव्यय हू मेरे टुकड़े नहीं हो सकते । मै जो करता ईह पूर्ण रूप 
से करता ्ह। नहीं तो मे अपूर्ण हो जाऊगा / जौ एक हिस्से से 


प्रवचन-१७ २६१ 


एक काम करे ओर दूसरे हिस्से से दूसरा, उसका नाम पाखण्डी 
ओर मिथ्याचारी होता हे । भगवान्‌ ने कहा मुञ्चे इतना पाखण्डी 
नहीं समञ्ज लेना । मै जो करता हू, वह पूर्ण होकर करता हू। मेरे 
ज्ञान, इच्छा, क्रिया के अन्दर कोई भेद नहीं आता । मै अव्यय 
हू। मेरे टकडे नहीं हो सकते, जो करूंगा, पूरा होकर ही कर्ंगा । 
मेरा एक तीसरा बंधन ओर ह “भूतानाम्‌ ईश्वरोऽपि सन्‌”; एक 
तो मेरे टकडे नहीं हो सकते; दूसरा, मै जन्म नहीं ले सकता ओर 
तीसरा-जितने भी संसार के जड पदार्थ व प्राणी है, इनका कभी 
गुलाम नहीं हो सकता । हमेशा इनका अधिपति ही रर्हूगा, ये मेरे 
ऊपर शासन कर लें, यह कभी नहीं हो सकता !' भगवान्‌ ने अपनी 
तीन कमजोरियौँ बता दीं। 

अर्जुन ने कडा “आप तो टुकडे वाले भी दीख रहे है, जन्म 
लिये हृए भी दीख रहे हैँ, आपको जब बाण लगता हे तब खून 
निकलते हए भी देखता हू । भगवान्‌ ने कहा “मेरी अपनी एक 
शक्ति हे # वह शक्ति कैसी है ? विल्वमंगल कृष्णकणमूत में 
कहते हैँ कि एक वार भगवान्‌ ने पृथ्वी का उद्धार करने कं लिये 
वराह अवतार लिया । उस समय अपने नथुने के ऊपर सारी पृथ्वी 
को रख लिया । उस समय उनका शरीर इतना बड़ा था कि सात 
समुद्र मिलकर भी उनके शरीर के रोमकूपों को भर नहीं पा रहे 
थे, इतना विशाल शरीर था । विल्वमंगल कहते ह कि वह कोई 
दूसरा नहीं हे। ठण्ड का मौसम है, पानी गरम नहीं हे, यशोदा 
ने निर्णय किया हे कि आज कृष्ण को नहलाना है । जब माता 
नहलाती हे तो लोटे से नहीं नहलाती, अंजलि भरकर पानी उनके 
शरीर पर डालती है । बाल्टी में से अंजलि से पानी भरकर निकाल 


२६२ पुरुषसूक्तः 


रही हे ओर कृष्ण भाग रहे हें । वच्चे को टण्ड लगती है तो भागता 
हे । जिसके शरीर के रोमकूप को सात समुद्र मिलकर नहीं भर 
पा रहे थे, वही आज एक अंजलि पानी से डरकर भाग रहा है! 
क्या क्रीडा कर रहे है ? नहीं, सचमुच भाग रहे हैँ । कैसे भाग 
रहे टै? प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आतममायया ॥ अपनी 
आतम-शकिति से, स्वतंत्र इच्छा के दारा । यौ सांख्य प्रकृति नहीं 
समज्ञना । भगवान्‌ अपनी प्रकृति को ही आधार वनाकर सृष्टि 
करते हैँ। 


प्रश्न हज कि परमात्मा की प्रकृति क्या हे जिसका सहारा 
लेकर परमात्मा सव करते है ? भगवान्‌ ने कहा कि संसार के 
सारे प्राणी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं ्रकृतिं 
यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति # जिसकी प्रकृति क्षण-क्षण 
मे बदलने की हे, उसमें स्थिरता नहीं हो सकती । जिसकी प्रकृति 
पत्थर की तरह न बदलने की है, वह स्थिर ही रहता हे । भगवान्‌ 
की क्या प्रकृति हे ? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ 
यह परमात्मा की प्रकृति हे, स्वभाव है जिसे वे नहीं छोड़ सकते। 
भगवान्‌ ने कलहा जो भी मेरे पास आता हे"; किस रूप से आता 
हे ? जो बाकी सब चीजों का सहारा छोडकर केवल मेरे ही पास 
चलकर आता हे। इसीलिये भक्तिशास्तों में प्रपत्ति का मतलव 
ही यह हे कि अन्य सारी शरणो को छोडकर एकमात्र परमात्मा 
की शरण लेना। भेरी प्रकृति है कि जो जिस प्रकार सारे भावों 
को, सारे सहारों को छोडकर मेरे पास आता हे 'तांस्तथैव भजाम्यहं 
मै उनका भजन उसी भाव से करता हू 


शब्द बड़े विचित्र लगेगे। भगवान्‌ ने पहले ही कह दिया था 
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कि शब्दों की गड़बड़ी नहीं समञ्जना क्योकि रहस्य की बात हे । 
प्रायः भजन कोन करता हे ? लोग समञ्जते है कि जीव भजन 
करता है । लेकिन यह्लौ भगवान्‌ कह रहे हँ कि जीव बेचारा क्या 
भजन करेगा ? जीव तो सोचता हे कि मँ भजन करता हू परमात्मा 
से प्रेम करता हू। क्या जीव में परमात्मा से प्रेम करने की शक्ति 
हे ? लोग समञ्जते है कि भुनगा उड़कर दीपक की तरफ जाता 
हे । लेकिन कभी सोचा कि भुनगा दीपक की तरफ कब जायेगा? 
जव दीपक ओंख के दवारा पहले उसके हृदय में अवतार ले लेगा, 
उसके हृदय मेँ उतर आयेगा । दीपक तो व्यापक है, उसकी ज्योत्स्ना 
चारों तरफ फैली हई हे । लेकिन जब तक वह व्यापक दीपक अपने 
आपको छोटा-सा परिच्छिन्न न बना ले, तब तक वह इतने छोटे 
भुनगे की ओँख में कैसे उतरेगा ? कभी सोचा कि वह व्यापक 
दीपक क्यों अपने को परिच्छिन्न बनाता है ? दीपक चारों तरफ 
फेल सकता हे । सुई से छोटा भुनगा, उससे भी छोरी उसकी ओंख, 
उस ओँख के अन्दर भी अत्यंत छोटा छिद्र (तारा) । फिर वह 
व्यापक ओर सर्वत्र प्रसृत दीपक अपने आपको इतना संकुचित, 
इतना छोटा क्यों बना लेता है ? मानना पडेगा कि दीपक का 
प्रम भुनगे के प्रति अत्यधिक हे। यदि उसके प्रेम में इतनी 
अत्यधिकता न होती तो क्या अपने को संकुचित करता? वह चारों 
तरफ फैला हा तो था ही, उसके फैलाव में कोड रुकावट नहीं 
थी । फिर दीपक उसकी अखि में क्यों घुसा ? अपने को इतना 
परिच्छिन्न क्यों बनाया ? उस भुनगे के प्रति उसका जो 
अत्यधिक प्रेम हे, उसको वह भुनगा नहीं समञ्ञ सकता । 


प्रमाता का दुःख कितनी देर का होता हे ? जितनी देर वृत्ति 
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रही । वृत्ति समाप्त होने के बाद उस दुःख की समाप्ति है। पर 
साक्षिभास्यता बनी रहती हे । हमारे पेट का आपरेशन हआ । पेट 
के कटने का दुःख हुआ । वह पेट के कटने का दुःख तो महीने 
भर में दूर हो गया, लेकिन आज भी जब उस दुःख की याद आती 
हे तब शरीर सिहर जाता है। यह याद किसे आती है ? प्रमाता 
तो उस समय खत्म हो गया, प्रमेय दुःख भी नहीं हे, साक्षिभास्यता 
हे । जीव के साथ उसका इतना अधिक प्रेम हे कि जीव तो एक 
क्षण के दुःख को भोगकर समाप्त कर लेता हे, लेकिन उसके दुःख 
से वह, जिसे तुम निर्लेप समञ्जते हो, इतना दुःखी हो जाता है कि 
उसके लिये उस दुःख की छाप अनंत काल के लिये रहेगी, कभी 
मिटने वाली नहीं है, क्योकि यह उसकी प्रकृति हे । उसकी प्रकृति 
नित्य है, स्थिर है, कभी बदलने वाली नहीं हे। 


लोग समञ्जते ह कि जीव परमात्मा का भजन करता है। 
भगवान्‌ ने कहा-अरे ! जीव क्या प्रेम करेगा ! जिस प्रकार अल्यंत 
व्यापक दीपक प्रेम के कारण अखि की छोटी सी तारिका मेँ घुसकर 
हृदय में उतर गया, उसी प्रम का फल हा कि पतंगा उड़कर 
दीपक की तरफ जाता हे। वस्तुतः पतंगा नहीं जा रहा है बल्कि 
हृदय में उतरा हआ दीपक खुद ही उस शरीर को अपनी तरफ 
खींच रहा है । किसलिये ? बिजली के जमाने के पहले पूर्हैच जाना। 
लोग कहते ह कि वरँ जाकर पतंगा जल जाता है । दीपक क्या 
जलाने के लिये ले जाता हे ? दीपक का स्वरूप ही जलना है। 
वह पतंगे को जलाने के लिये नहीं ले जा रहा है, अपने से बिल्कुल 
एक करने के लिये लेजा रहा है ! जो उसका अपना स्वभाव 
जलना है, उसी भाव को वह उस पतंगे को देना चाहता है कि 
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जेसा मेरा स्वभाव हे, चैसा ही तुम भी जलो । कभी-कभी पतंगा 
सोचता होगा कि दीपक का अच्छा प्रेम हे ! क्योकि वह दीपक 
को समञ्च नहीं पा रहा है कि यह इसका स्वभाव है । यह जिसको 
अपने साथ करेगा, अपने जैसा करेगा । सामान्य दृष्टि से पतंगा 
जलता है, विचारटृष्टि से जलता नहीं है बल्कि दीपक के साथ 
एक, अभिन्न हो जाता हे । यही दीपक का भजन है । भज्‌ सेवायां 
धातु से भजन का अर्थ सेवा है ओर भजन का अर्थ प्रम भी होता 
हे । दोनों समञ्ञ लेना । 


परमातमा को पहले दीपक के दृष्टांत में समञ्ञ लो । दीपक 
जिस ओंख में प्रवेश करेगा, उसी ओंँख की शक्ल का बनकर प्रवेश 
करेगा । जैसी अखि के तारे की शक्ल होगी, वैसा ही बनकर दीपक 
को प्रवेश करना पड़ेगा । इसलिये भगवान्‌ ने कहा कि भें पहले 
जीव के साथ एक हो जाता हू पहले परमेश्वर अपने अज, अव्यय, 
सारे प्राणियों के अधीश्वर, इन सारी भावनाजं को छोडकर उस 
जीव के साथ एक हो जाता हे। यह उसका पहला भजन हुञा । 
दूसरा भजन है कि वह फिर उसकी सेवा करता है, उसे धीरे 
धीरे अपने रूप का बना लेता ह । पहले ईश्वर ने जीव का रूप 
धारण किया, यह पहला अवतरण हुआ । दीपक उतरकर 
पतंग-भाव को प्राप्त हो गया, पतंगे के हृदय में उतर गया । यह 
पहला अवतार प्रम का है । लेकिन यदि यहीं तक स्थिर रह जाये 
तो काम नहीं होता । पहले खुद पतंगरूप मे बना ओर फिर उस 
पतंग को अपनी तरफ उड़ा कर अपना रूप प्रदान कर दिया । 
यही आदान-प्रदान हे। भगवान्‌ ने कहा कि यह उनकी प्रकृति 
हे । उपाधियों के अनंत भेद है । लेकिन जिसके अंतःकरण में जो 
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भाव हे, परमात्मा उसमें उसी भाव की उपाधि वाला होकर प्रविष्ट 
. होता हे। 
भगवान्‌ ने कहा भें अपनी इस प्रकृति को नहीं छोड सकता ॥ 
इसी उपाधि को लेकर “संभवामि कहा । मतलव सीधा ह पेदा 
होता ्हू॥ लेकिन सम्भव शब्द की ध्वनि हे कि भेरे लक्षण को 
देखकर निर्लेपता का भान होगा, लेकिन मुञ्चे सर्वथा निर्लेप नहीं 
समञ्म लेना ! मै सखाभाव को प्राप्त हआ सर्वथा उसके साथ एक 
हो जाता ह उसके सुख-दुःख के साथ एक रहता हू। फिर दूसरा 
भजन होता हे, धीरे-धीरे उसे अपने साथ अभिन्न करके वैसा ही 
बना लेता ्हू। यह प्रकृति हे कि असंभव होकर सम्भव, अज होकर 
जन्म वाला, आनन्दघन होकर दुःख वाला, निर्लेप होकर क्षण-क्षण 
में लेप वाला, असंग होकर जीव के प्रत्येक भाव के साथ संग वाला 
लगँ” भगवान्‌ ने कहा इस वात की ज्यादा खीचतान मत कर 
क्योकि यह रहस्य की वात है । वस इतना समञ्ज ले कि मुञ्च असंग, 
निर्लेप के अन्दर भी यह सम्भव हो जाता है ।' अर्जुन ने पृछा कुछ 
तो समञ्ाओ कि कैसे सम्भव हो जाता है ? भगवान्‌ ने सोचा 
कि यह मजा किरकिरा करेगा ! इसलिये जवाव दे दिया 
(आत्ममायया; "यह बात तेरी समञ्च में नहीं आने वाली है । यह 
काम मै अपनी आत्ममाया से करता हू" “स्वां प्रकृतिं" ओर 
(आत्ममाययाः कहा है, कुछ विचित्र लगता हे । स्व ओर आत्मा 
का एक जगह प्रयोग है । इसके दवारा कटना है कि भें जो कुछ 
भी करता हू उसके लिये किसी ओर साधन की अपेक्षा नहीं रहती। 
यह मेरा स्वरूप हे ।' “जन्म कर्म च मे दिव्यम्‌! यही उसका दिव्य 
जन्म हे। बिना अपने स्वरूप को भूले हए पहला अवतार जीव 
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कं हृदय में हुजा जो प्रपन्न हज । उसके हृदय मेँ उतर कर फिर 
वहां से उसे तार देना हे अर्थात्‌ अपने साथ एक कर लेना है। 
यही आतममाया ओर यही उनकी स्व-प्रकृति हे। 

भगवान्‌ प्रपत्ति को वीच-वीच में परख लेते है। जीव की 
साधना की परीक्षा भगवान्‌ नहीं करते, प्रपत्ति को ्जौँचना पडता 
ठे । शरत्‌ पूर्णिमा की कथा आती हे । भगवान्‌ ने रात्रि में वंशीवादन 
किया। गोपिर्यौ पर्हचीं । भगवान्‌ ने कहा- क्यों आई हो ? 
गोपियों न कहा श्रेम से आई है” भगवान्‌ ने कहा-^टीक है, 
दर्शन हो गये । रात का समय है, अब घर चली जाओ ॥ भगवान्‌ 
ने यह भी नहीं कहा कि “रुकना चाहो तो रुको या जाजो तो 
अच्छा हे ।'-सीधा ही कहा कि “रात का समय हो गया, यर्हौ रहना 
ठीक. नहीं हे + गोपिर्यौँ नहीं मानी, कहा- "आई हँ तो नहीं 
जायगी भगवान्‌ ने तरह-तरह से समञ्ञाया कि जाना ही टीक 
हे । अंत मे जब किसी तरह नहीं मानीं तब भगवान्‌ नै एक भयंकर 
कोडा उठाया जिसे सहन करने की ताकत नहीं होती है । भगवान्‌ 
ने कहा-“मुञ्चसे प्रेम करती हो तो मेरी स्वाभाविक प्रकृति पहले 
समञ्र लो " गोपियों न कहा-*सम्ी हुई है, अब क्या समञ्ञेगी 
भगवान्‌ ने कटा- नही, अभी नहीं समीं ॥ प्रेम करने वाले तीन 
तरह के लोग होते है-एक वे कि जो उनसे प्रम करे वे उससे . 
परेम करते है। दूसरे कुछ लोग एेसे होते हँ कि कोई उनसे प्रम 
करे, न करे, वे प्रेम किये जा्येगे । तीसरे वे होते ह कि तुम चाहे 
जितना प्रम किये जाओ, उन्हे प्रम करना ही नहीं ! भगवान्‌ कहते 
हं कि "यह समञ्ज लेना कि मैं तीसरी तरह कारू मतो साक्षी 
ह। तुम चाहे कितना प्रेम किये जाओ, मुञ्चे शास्र कहता हे “असंगो 
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ह्ययं पुरुषः" असंग, निर्लेप हू । मेँ प्रम करने वाले से भी प्रेम नहीं 
करता तोन प्रेम करने वाले से करूंगा ही क्या " जब यह बात 
कही तो गोपियों ने कहा “जरा इधर देखो तो सही कि आप किसको 
चक्कर में डाल रहे हो ? आकाश की तरफ देखकर क्यों घूर 
रटे हो ? अपना दिव्य भाव प्रकट करना चाहते हयो तो जरा हमारी 
तरफ देखकर बोलो । श्रीमद्‌भागवत में बताया हे कि क्यों भगवान्‌ 
यह बात कहते ह ओर गोप्यो क्यो एेसा कती हैँ ? गोपियौँ 
कहती हैँ “आपके स्वभाव का हमें पता हे कि जो जिस समय आपके 
सामने आता है, आप तदाकार हो जाते है । जब आप आकाश 
की तरफ देखोगे तो निर्तेप ही लगोगे ! इसलिये आकाश की तरफ 
न देखकर हमारी तरफ देखोगे तो हमारे असली खूप को 
 पहचानोगे। तब आपकी अख में हमारा प्रतिविम्ब पड़गा। 
आकाश की तरफ देखने से उसी का प्रतिबिम्ब पड़ता हे, इसलिये 
निर्लेपता की वात कहते हो । अब हमारी तरफ देखकर बात करो । 
भगवान्‌ समञ्च गये कि “अब अपनी दाल गलने वाली नहीं है 
ये मेरे स्वभाव को समञ्च गई ह ।' फिर रास मण्डल की रचना 
की। 

यही परमात्मा के अवतार का स्वरूप हे । वही परमात्मा पहले 
जीवों की भक्ति को रोकता है। जब जीव सारे सहारों को छोडकर 
उनका सहारा लेते ह तब वे स्वयं उससे प्रम करते है, उसका भजन 
करते है ओर उसकी सेवा करते है । सेवन करके उसे अपने से 
अभिन्न बना लेते है । यही असंग रहते हए संग वाला बन जाना 
े। ्ूठमूढ नही, सचमुच बन जाना हे । साक्षिभाव, प्रमाता के 
ज्ञान से ज्यादा सत्य है, यह हमेशा याद रखना । वेदांत की भाषा 
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में प्रमाता के ज्ञान का बाध दो जाता रहै, साक्षी के ज्ञान का 
बाध नहीं होता । प्रमाता की अपेक्षा साक्षी का ज्ञान नित्य डै। इसी 
प्रकार लगता हे कि जीव संगभाव को प्राप्त होता है लेकिन साक्षी 
तो ईश्वर हे। जीव बेचारा तो आसक्ति भी नही कर सकता ! 
लोग कहते है कि "बड़ी आसक्ति है" तो हमें हैसी आती है । भगवान्‌ 
भाष्यकार कहते हं "कति नाम सुता न लालिता' ! तुमने पूर्व जन्मों 
में अपने न जाने कितने बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ 
आसवित्त की थी, कोई नजर आ रहा है ? अनादि काल से न 
जाने कितनों का पालन कर आये हो, अनासक्त हो । सच्ची 
आसकवित्ति तो परमात्मा की हे कि अनादि काल से हम को ही देखता 
हे । अनादि काल से जीव की तरफ दृष्टि स्थिर है, अनश्नन्‌ 
अन्योऽभिचाकशीति । जीव तो बेचारा अनासक्त है । ईश्वर बिना 
कुछ खाये हुए युगो से एकाग्र दृष्टि से तुम्हारी तरफ देखता हुआ 
वेठा है, क्योकि एक बार तुम्हारी नजर उसकी तरफ जये तो 
तुम्हारी नजर में प्रविष्ट होकर तुम्हारे हृदय में बेठ जायेगा । बाकी 

वह सव बाद में कर लेगा । इसलिये आसक्ति ईश्वर की है, जीव 
की नहीं । इसीलिये भगवान्‌ कहते हैँ कि मुञ्ञे शास्त्र असंग कहते 
है, लेकिन सच यह हे कि मै बडा आसक्त हू। यही परमातमा कं 
अवतार का रहस्य हे। 


वह अवतार जैसे जीव के हृदय मेँ जाता है, वैसे ही समाज 
के हृदय मेँ उतरता हे । जब समाज उसको भूलने लगता हे, जब 
सारा समाज ही अनीश्वरवादी हो जाता है, उसकी तरफ से दृष्टि 
हटाने लगता है, तब उसी को दूर करने को राम, कृष्ण आदि विग्रह 
का अवतार बताया । केवल एक हदय में नही, बल्कि उस समग्र 
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समाज में अनीश्वरवाद था, उस सारे समाज को ईश्वर की तरफ 
ले जाने के लिये उन्होने क्या किया ? पूतना के दारा उड्वाये 
गये । जैसे समाज के दुःख से दुःखी होते है, एेसे ही परमात्मा समाज 
के अन्दर समाज के नेत्र के द्वारा प्रवेश करेगे । वौ भी किसे नेत्र 
बनाना है ? जैसे तुम्हारे शरीर में छोटी-सी ओंँख ओर उसमें छोय 
सा तारा हे, एेसे ही सारे भारत के समाज के अन्दर छोटा-सा 
चन्द्रकुल ओर उसमें भी छोटे से वसुदेव ओर देवकी के द्वारा समाज 
मे प्रवेश किया। समाज के दुःख से वैसे ही दुःखी हें । पूतना उड़ा 
ले जाती हे । वचपन से दुःखों को इसलिये सहन करते हैँ कि समाज 
के दुःख से दुःखी होना है। तब से लेकर कंसवध पर्यन्त समाज 
के अन्दर है। चकि किसी प्रकार के रिश्ते सच्ये नहीं है, इसलिये 
भगवान्‌ भी अपने मामा को मार देते हैँ । समाज के अन्दर जिस 
प्रकार लोग दुःख से भागते है, एेसे ही भगवान्‌ भी मथुरा छोडकर 
भागते है । व्यक्ति के दुःख से भी जैसे दुःख हे, उसी प्रकार समाज . 
के दुःख से भी दुःख होता हे । शरणार्थी बनकर गये, दारिका वसाई, 
नरकासुर को मारने के लिये गये । यहाँ तक कि अपने लिये पेदा 
हई रुक्मिणी को भी आसानी से घर नहीं ला पाये ! बड़ा युद्ध 
किया तब घर ला पाये । यह सब समाज के दुःख से दुःखी होना 
हे । अपनी प्रिय गोपियों से दूर रहे, क्योकि समाज के अन्दर जो 
विकार आया है, वह अपने सिर पर ओदृते हँ । महाभारत का 
सारा युद्ध भी अपने ऊपर ओद, गांधारी ने भी'उन्हीं को शाप 
दिया । इस युद्ध के अन्दर बडे नियम टूटने थे, टूट । युद्ध को जब 
अपने ऊपर ओढा तब सबसे पहले खुद नियम तोड़ा । प्रतिज्ञा की 
थी कि चक्र नहीं उठा्येगे, वह भी उठा लिया । यह सब किसने 
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किया ? जो असंग दै, निर्लेप है, आसरक्तिरहित ह । अंततोगत्वा 
देखा कि सवसे ज्यादा कुटुम्ब लोगों के बंधन का कारण होता 
ठे, इसलिये कुटुम्ब-नाश को अपने ऊपर ओद । स्वयं सारे यादव- 
कुल को नष्ट हो जाने दिया ओर नष्ट कर दिया । व्यक्ति के जीवन 
मे आकर उसका अवतरण ओर समाज के जीवन में अवतरित 
होकर समाज का अवतरण किया । इसीलिये हम विशेष दिनों में 
उनके अवतारो की उपासना करते है । 


प्रवचन दषः 


परब्रह्म परमात्मा से सृष्टि किस क्रम से उत्पन्न हुई, इस संदर्भ 
मे बताया कि पहले उस परमात्मा से विराट्‌ की उत्पत्ति, ब्रह्माण्ड 
देह की उत्पत्ति, ब्रह्माण्ड देह से पुरुष का, चेतन का सम्बन्ध होने 
पर विराट्‌ पुरुष की उद्पत्ति, आदि जीव की उत्पत्ति हुई । वह विराट्‌ 
पुरुष पुनः किस प्रकार अनेक देव, तिर्यक्‌, मानव आदि योनियों 
में परिणत होता हे, इसका विचार करते हृए बताया कि वह वस्तुतः 
परिवर्तित नहीं होता हआ भी परिवर्तित होता है। अवतार की 
मीमांसा से बताया कि किस प्रकार वह विराट्‌ पुरुष अनंत शरीरो 
को परिग्रह करते हए अनंत अंतःकरणं के अन्दर प्रतिबिम्बित हुआ 
भी उन सबका नियामक रहता हे इसलिये स्वतः परिवर्तित नहीं 
होता, यह अवतार के विचार से बताया । जिस प्रकर अवतार अपने 
अजभाव का परित्याग किये बिना ही जायमान हो जाता है, इसी 
प्रकार वह विराट्‌ पुरुष भी अनंत जीवों ओर अनंत अंतःकरणं 
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से सम्बन्धित हज भी स्व-स्वरूप से परिणाम-रहित रहता हे । वह 
जो अनंत जीवरूपों में बनता है, उसको श्रीचक्र के आधार से बता 
रहे थे 

"चतुर्भिः श्रीकण्ठः शिवयुवतिभिः पंचभिरपि । 

प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः । ॥ 
सुष्टि-क्रम बताते हुए पहले चार शिवतत्व-माया, शुद्ध विद्या, 
महेश्वर ओर सदाशिव-फिर पोच शक्तितत्व, पंच महाभूत 
बताये । वेद-सिद्धान्त के अन्दर जड कभी भी किसी का कारणः 
नहीं होता, जड उपाधि लिये हृए कारणता चेतन मेँ रहती है । यह 
सांख्यवाद से वेदात का मूल भेद है । भगवान्‌ सुरेश्वर आचार्य कहते 
है कि सारे जगत्‌ का कारण ब्रह्म ही हे । यद्यपि अज्ञात ब्रह्म जगत्‌ 
का कारण है, लेकिन कारण तो ब्रह्म ही है 


“अस्य दैतेन्धजालस्य यदुपादानकारणम्‌ । 
अज्ञानं तदुपात्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते । ।' 


जब कारणता का विचार करते है तब यह सारा देत जगत्‌ इन्द्रजाल 
लगता हे। जाल इसलिये कहते है कि इसके अन्दर आदि ओर 
अंत दोनों एक जैसे होते है, मध्य में केवल प्रतीतिमात्र है। यही 
इद्रजाल का लक्षण हे जहौ पदार्थ कुछ न हो, आदि ओर अंत दोन 
मे पदार्थ कछ न हो, मध्य में पदार्थ की प्रतीति हो जाये। जसे 
समुद्र के अन्दर पहले भी लहर नही, अंत में भी लहर नही, 
निस्तब्ध समुद्र रहता है, मध्य में लहर, बुटूबुदों की प्रतीति हो जाती 
` हे। अथवा जैसे स्वप्न के पहले कुछ नहीं ओर स्वप्न के अत में 
भी कुछ नहीं, स्वप्न के मध्य में प्रतीति हो जाती है। इसी का 
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नाम इन्द्रजाल हे। जब बाजीगर खेल दिखाना शुरू करता है तब 
आदि में कुछ नीं, जब वह खेल दिखा चुकता है तब अंत में 
भी कुछ नही, मध्य में सारा खेल दिखाई दिया । एेसे टी यह सारा 
देत जगत्‌ इन्द्रजाल हे। 
लेकिन इन्द्रजाल किस के आधार पर निर्णय करते ह ? 
अज्ञान-पटहले अज्ञान को ग्रहण करो, तब आगे सारा खेल आये । 
वाजीगर के खेल में भी यही बात हे । इन्द्रजाल के अन्दर जब 
तक वास्तविक जगत्‌ की दृष्टि न हटे, तब तक इन्द्रजाल नहीं 
दीख सकता । इसीलिये जिनका मन अत्यंत दृढ होता है, उनको 
इद्रजाल दिखाई नहीं देता । उनका कहना गलत नहीं है । लेकिन 
जो कहते ह कि “हमें दीखता है" उनका कहना भी गलत नहीं 
हे ! जैसे ओंँख वाले को रूप दीखेगा, बिना ओँख वाले को नही, 
इसी प्रकार जिसका मन वास्तविकता से हटेगा, उसीको इन्द्रजाल 
दीखेगा, दूसरे को नहीं । इसी प्रकार स्वप्न तब आयेगा जब 
वास्तविकता से, नींद के दोष के कारण तुम दूर हो जाओगे । स्थिति 
बड़ी विचित्र हे : पहले तुमको वास्तविक जगत्‌ दीख रहा है, थोड़ी 
देर वाद नींद का पर्दा आ गया । अब तुमको जब स्वप्न की दुनिया 
दीखने लगती हे तब तुम सोचते हो कि शायद पहले जो हमें दीख 
रहा था वह इयूठ था ओर अब जो दीख रहा है, वह सच्चा है' 
यह विचित्र स्थिति हे क्योकि “स्वकाले सत्यवद्‌ भाति प्रबोधे सति 
असद्‌ भवेत्‌ ” भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य शंकर भगवत्पाद कहते 
है कि स्वकाल के अन्दर, प्रतीतिकाल मेँ वह सत्य लगता है ओर 
प्रबोध होने पर मिथ्या लगता हे। स्वप्न काल मे लगता है कि 
यह स्वप्न सच्चा हे । मानो उसके पहले भेरी ओंँख के सामने कोई 
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पर्दा था जिसके कारण मुञ्ञे स्वप्न नहीं दीख रहा था ” जितने 
काल तक स्वप्न दीखता है, एसा नहीं लगता कि सामने पर्दा आ 
गया । उलटा लगता है कि “अब पर्दा हट गया तो मुञ्चे दीख रहा 
हे। पहले नहीं दीख रहा था # जव पुनः स्वप्न से वास्तविकता 
मेँ जआओगे, तब पता लगेगा कि वस्तुतः नीद के पर्दे के कारण 
स्वप्न दिखाई दिया था, स्वप्न वास्तविक नहीं था । स्वप्न दीखने 
के पहले जो चीज थी, वही सच्ची थी । यह जो पर्दे का उपादान 
टे, पर्दे का ग्रहण अथवा सामने आ जाना टै, वस यही अज्ञान 
हे । ब्रह्म के ऊपर अज्ञान का आ जाना टी अज्ञात ब्रह्म हे । उसकी 
वास्तविकता से दृष्टि ठट गई । इसी प्रकार वास्तविकता से दृष्ट 
` हटी, तव इन्द्रजाल दीखा । इसी प्रकार वास्तविकता से दृष्टि टी, 
तव स्वप्न दिखाई दिया । रज्जु-सर्पं आदि स्थल में भी रस्सी से 
दृष्टि हटने पर ही सर्पं दिखाई देगा । रस्सी देखने वाले को सर्प 
नहीं दीखेगा । 


अज्ञान को ही कारण नहीं मान सकते । अज्ञान स्वतः जड 
होने से कारण नहीं बन सकता । अज्ञान तो एक तरह का कैसर 
है । ज॒ख्म दो तरह के होते है-एक जख्म नासूर का होता है जो 
यदि एक वार हो गया तो ऊपर से चाहे दूसरे को दीखे कि घाव 
भर गया है, लेकिन वस्तुतः घाव भरता नटीं । ऊपर से बन्द हो 
जाता है, लेकिन अन्दर ही अन्दर घाव बना ही रहता है। इसी 
को नासूर, कैसर इत्यादि शब्दों से कहते ह । घाव दो तरह के हए, 
एक घाव भर जाता है, दूसरा नहीं भरता । यदि किसी तरह से 
एक कोने को तुमने ठीक किया भी तो दूसरी जगह फिर हो जाता 
 हे। कैसर रोग हो जाता है तो एक जगह से डाक्टर काट कर 
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निकाल भी दे तो दूसरी जगह हो जाता है । जैसे लकड़ी को घुन ` 
खा जाता. ह,-उसी प्रकार से एेसा घाव शरीर को खा जाता हे। 
खून मे भी कसर होता है जिसे ल्यूकेमिया कहते है । उसमें थोडे 
समय के लिये मनुष्य को यदिः ऊपर से खून आदि दे देते हैँ तो 
महीना-बीस दिन वह आदमी टीक लगता है । एक बच्चे को जन्म 
से ही पसा रोग हे। वह ` तीन-चार महीने तक धीरे- 
धीरे कमजोर होता जाता है, फिर उसके बाद दूसरा खून चदय देते 
हं । लगता हे कि महीना-पन्द्रह दिन कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन ` 
फिर वह दिया हुआ खून कम होता जाता है। खन्‌ में घुन लगने ` 
से धीरे-धीरे कमजोर हो जाता है । इसलिये यह नहीं समज्ञना कि 
- हर-एक घाव भर जाता हे । वह घाव तभी भरेगा जब शरीर के 
अन्दर घाव होने का कारण दूर हो जायेगा। ` 


अज्ञान ही न भरने वाला घाव है। हम जितनी संसार की 
कामना करते है, वह अज्ञान के घाव को बिना दूर किये हुए ऊपर 
की मलहम पट्टी से लगता हे कि घाव भर गया, लेकिन अन्दर 
घाव वना रहता हे । धन, पुत्र, स्त्री, प्रतिष्ठा आदि सब के दवारा 
हम अज्ञान का घाव भरना चाहते हैँ लेकिन यह घाव भरता नहीं 
हे, अन्दर ही अन्दर जीव को घुन की तरह खाता रहता हे । सारे 
संसार का एकत्र चक्रवर्ती राजा होने पर भी उसके दुःख की 
निवृत्ति नहीं होती है, क्योकि अज्ञान.का घुन खा रहा हे । ऊपर 
से चाहे जितना करर लो, स भी लोगे, अपने घमण्ड को प्रकट 
भी कर लोगे, बाहर से तो सब कुछ कर लोगे ओर दूसरा तुमको 
. उपाधि भी दे देगा कि तुम बड़े सुखी हो । देखने वाले को अन्दर 
का पता नहीं लगेगा। लेकिन अन्दर अज्ञान का घाव थोडे समय 
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के बाद ही र प्रकर हो जाता है ध्यान से देखो तो पता लगता 
हे कि इसकी हँसी में खोखलापन है, उमंग ओर उत्साहपूर्ण सी 
नहीं हे । अज्ञान एक बहुत बड़ा घुन हे । वस्तुतः जितने गलत ज्ञान 
है, उन विक्षेप ज्ञानो के प्रति कारण अज्ञान, आवरण हे। पहले 
परमात्मा के ऊपर पर्दा आ गया तव वास्तविक परमात्मा नहीं 
दीखा । जब वास्तविक परमात्मा नहीं दीखा तव सारा जगत्‌ दीखने 
लग गया, सारा विक्षेप सामने आ गया । वस्तु को गलत समञ्चना 
विक्षेप ओर वस्तु को नहीं समञ्जना या पर्दा आ जाना आवरण 
हे । पर्दा आ जाने से अवस्तु दीखने लग गई । जब तक यह आवरण 
नष्ट नहीं हो जायेगा, पर्दा नहीं ह्टेगा तब तक अज्ञान रहने से 
विक्षेप दूर नहीं होगा । जिस परमात्मा के ऊपर आवरण आया है, 
जब तक उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप में फिर से स्थिति 
नहीं होगी तब तक विक्षेप बना ही रहेगा, क्योकि आवरण वना 


हुआ है। 

ब्रह्म अज्ञान को पकडता है, अज्ञान उसी के सहारे ह । अज्ञान 
का सहारा परमात्मा ही तो हे, ओर कोई नहीं है । घुन का सहारा 
पेड दही तो है, घाव का सहारा शरीर ही तो हे । इसी प्रकार अज्ञान 
का सहारा भी ब्रह्म ही हे, ओर कोई नहीं हे । ब्रह्म ही इसलिये 
कारण है । वेद-राद्धान्त के अन्दर कारणता हमेशा चेतन मे रहेगी, 
जड में नहीं । जड उपाधि का आश्रयण करके कारणता रहे, यह 
दूसरी बात हे। यही कारण है कि हमारे यर्हौ आकाश, वायु आदि 
` की उत्पत्ति में भी आकाश आदि उपाधियों से विशिष्ट चेतन को 
ही कारण माना है । सर्वत्र चेतन-कारणता ही वेदांत में स्वीकृत 
हे । जड की कारणता करीं नहीं हे। 
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प्रभिन्नाभिः शम्मोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः! दो चार ओर 
पोच तत्व प्रकर्षेण भिननन होते चले गये, आपस मेँ एक-दूसरे से 
मिलते हए उनमें अनेक भेद आते चले गये । पहले उन भेदो का 
रूप बना “नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः नव मूलप्रकृतियों का रूप 
उसने लिया। मनुष्य के शरीर में नव धातु है, उनमें से कुष 
शक्तिमूलक ओर कछ शिवमूलक हँ । आगमो मे बताया हे 

^त्वग्‌-असृड््‌-मांस-मेदोस्थि-धातवः शक्तिमूलकाः । 

मज्जा-शुक्र-प्राण-जीव-धातवः शिवमूलकाः 1 
त्वक्‌ (चमड़ा), असृक्‌, मांस, मेद, अस्थि ये पोच शक्तिमूलक 
धातु हें । मज्जा, शुक्र, प्राण ओर जीव ये चार शिवमूलक ह । मज्जा 
हड्डी के वीच में होती हे, शुक्राणु जीव की उत्पत्ति का साधन 
हे, प्राणस्वरूप ईश्वर, मांस ओर जीव अर्थात्‌ अंतःकरण इन चार 
में शिव प्रधान हे । पौच शक्तिमूलक दै, जिनमें शक्ति प्रधान हे। 
इन्टीं से मनुष्य के शरीर का निर्माण-होता है । इन जड धातुओं 
के द्वारा ही ये सारे शरीर बनते है । इस प्रकार चार प्रकार के शिव- 
तत्व, पौच प्रकार के शक्तितत्तव ओर उनसे उत्पन्न होने वाले नव 
धातु है । यह नहीं समञ्जना कि एक-एक से एक-एक उत्पन्न होता 
हे। इसलिये प्रभिन्नाभिः" कडा, अर्थात्‌ सबके अन्दर मिला हआ 
होगा लेकिन एक का प्रकर्ष होगा । चारो शिवतत्त्व ओर पाचों 
शक्तितत्व प्रत्येक धातु में मौजूद होगि । त्वक्‌ के अन्दर गंध भी 
हे, इसलिये पृथ्वी तत्व है, स्वाद है, इसलिये रस तत्तव है, तवक 

दिखाई भी देती है, इसलिय रूप तत्तव भी है, त्वक्‌ का स्पर्श तो 

हे ही, इसलिये वायु तत्व भी है, त्वक्‌ में आवाज भी होती हैः 
इसलिये शब्द तत्तव भी हे । इनमें से जितने दै, उन सबमें नौ मौजूद 
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हैं लेकिन एक प्रधान ओर बाकी गौण हे । यही भेद हे। एक-एक 
की प्रधानता को लेकर एक-एक धातु बनता चला जाता हे।. 


यह व्यष्टि ओर समष्टि दोनों जगह समञ्ज लेना । यह नहीं ` 
समञ् लेना कि केवल शरीर के अन्दर ही धातु है । जैसे व्यष्टि 
शरीर मे, एसे ही समष्टि शरीर में भी धातु है । सर्वत्र यही नियम 
लगाते चले जाना । जैसे शरीर के अन्दर घावरूप घुन, एसे ही 
ब्रह्म के ऊपर अज्ञानरूप घुन, एसे ही समाज के अन्दर भी अज्ञान ` 
रूप घुन स्वार्थ रूप मेँ आता हे । विचार करके देखो तो जीव अपने 
को समाज से अलग समञ्जता है, दैत मानता है, तभी समाज में 
धुन लगता है कि भें अपने स्वार्थ सिद्ध कँ ” जिसकी दैत-दृष्ट 
नहीं होगी, उसकी कभी स्वार्थ-दृष्टि वन नहीं सकती । भेरे पुत्र 
के पास धन गया तो टीक, नौकर के पास धन गया तो गलत 
हज । पुत्र नै दो घण्टे काम किया, तो बीस हजार का अधिकारी 
ओर नौकरने बीस घण्टे कामकियातोभीदो सौ का अधिकारी 
नहीं / दैत-बुद्धि आने पर ही यह बुद्धि आयेगी । विना स्वार्थ के 
दित नही । जिस समाज मेँ दैतवुद्धि बट्ती चली जायेगी, उतना 
ही वह समाज स्वार्थ से पतित होता जायेगा । जैसे वर्ह अज्ञान 
को हम यौकना चाहते है, वैसे ही य्ह भी हम स्वार्थ को कना 
चाहते है । इसलिये समाज के अन्दर आये हए दैत को छिपाने 
के लिये हम उसमें अनेक कारण बताते ह कि अपने-अपने 
प्रारब्ध से कोई बड़ा, कोई छोटा होता हे । जब चोर तुम्हारी चोरी 
करके ले गया तो अपने ही प्रारब्ध से ले गया। यदि तु्हं 
प्रारब्ध से मिला तो चोर को भी प्रारब्ध से ही मिला । लेकिन वहौँ 
तो प्रारब्धवाद है ओर मजदूर या काम करने वाले के साथ दैत 
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हे। उसको पुष्ट करने के लिये एक दैतवाद खड़ा कर देते है। 


बहुत-से लोग कहते हँ कि आजकल जात-पांत कोई नहीं 
मानता । हम उनसे एक बात पठते है कि मान लो किसी वैश्य 
के घर मे भोजन का निमंत्रण हे। हमारे साथ कोई ब्राह्मण गया 
हुआ टे । यह हमने खुद अनुभव करके देखा हे । वहम जाकर ब्राह्मण 
ने कहा कि नैं तो खाली फल र्लुगा क्योकि चावल की कच्ची 
रसोई नहीं खाऊँगा ।' वणिम के अभिमान को रखने वाला वैश्य 
कहता है- क्या हम कोई अष्ूत ह जो नहीं खाओगे ? इस पर 
भी ब्राह्मण कहता हे कि भें कच्चा नहीं खाऊँगा ॥ क्या वैश्य को 
चोट लगती है या प्रसन्नता होती है ? चोट लगती है कि क्यों 
नहीं खाते । जिस शास्त्र ने भोजन का नियम बनाया ओर कहा 
कि इसका पानी पियो, इसका नहीं, वरौ यह भी कहा है कि ब्राह्मण 
वेश्य के हाथ का न खाये । जहो वैश्य का शूद्र के साथ खाने का 
प्रश्न होता हे वर्हौ शास्त्र याद करते है, लेकिन ब्राह्मण को साथ 
खिलाने में स्मरण नहीं करते। इसी प्रकार यदि कोई शुद्र वैश्य 
को आदर न दे तो उसके दिल में चोट लगती है, कहते हँ कि 
'वणध्रिम व्यवस्था एसी हो गयी है, ये हमें कुछ नहीं समञ्जते है । 
वही वैश्य जव क्षत्रिय के सामने जाता है तब क्या उसको अपने 
से उक्कृष्ट मानता है ? शास्त्र ने क्षत्रिय को वैश्य से ऊपर माना, 
हे । तेकिन वह नहीं स्वीकारते । धर्मशास््र तो एक ही हे । कहते 
है कि "यह कैसा क्षत्रिय है, यह तो दुकान करता टै, बनिया हे। 
यह भी कोई ब्राह्मण हे, यह हमारी तरह दुकान करता हे । अब 
हम इन्हे वैसी मर्यादा कैसे दँ ?' हम कहते हँ कि फिर यही नियम 
सर्वत्र मानो । जिसे अनुसूचित जाति का कहते हो वह दुकान करे 
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तो उसे वैश्य मानो; यदि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वैश्यभाव को प्राप्त 
कर जायेगे तो शूद्र भी वैश्यभाव को प्राप्त कर जायेगा । जव 
ब्राह्मण, क्षत्रिय को हम नीचा करना चाहते है, तब कर्म ओर गुण 
से जात या वर्णव्यवस्था ओर शूद्र के लिये जन्म से वणश्रिम 
व्यवस्था मानते हैँ ! इस प्रकार वणिम व्यवस्था को हमने नष्ट 
किया, क्योकि हमारे अन्दर सही भावना नहीं है । 


धर्मशास्त्र का प्रयोग ओर उपयोग हम अपने स्वार्थो की सिद्धि 
करने के लिये करते हँ । इसीलिये हम अपने स्वार्थो को छिपाने 
के लिये प्रारब्ध, परमेश्वर की इच्छा, शास्त्रादि का प्रयोग करते 
हैं । यही कारण है कि अन्दर से स्वार्थ-घुन खाता चला जाता हे। 
समाज की विशुंखलता बट्ती चली जाती हे । इसी स्वार्थ के कारण 
राजा का प्रजा से विरोध हे, दोनों के अपने-अपने स्वार्थ है । राज्य 
अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता हे । दूसरी तरफ प्रजा अपना 
स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हे । बड़ी विचित्र. परिस्थिति हे । लोग 
कहते हँ कि भारत के अन्दर अणुबम बने । लेकिन किस से बनेगा? 
पेसा लगने से बनेगा । पेसा करटौ से आयेगा ? रैक्सदेने ते 
आयेगा । लेकिन सरकार टैक्स न ले ! दोनों स्वार्थ है । पुलिस हमारी 
रक्षा करे । आजकल पुलिस हमारी रक्षा नहीं करती है । पुलिस 
रक्षा तभी करेगी जब उसे वेतन मिलेगा ओर वह वेतन तुम्हारे 
टेक्स से मिलेगा । लेकिन प्रजा की चिंतन-प्रणाली है कि हम टैक्स 
न देँ ओर राजा यह सारा काम कर ले। उधर राजा सोचता है 
कि हम इससे टैक्स तो सारे लें लेकिन न जनता को पुलिस का 
रक्षण ओर न देश को दूसरे देश के आक्रमण से बचाये । यही 
सारी खीचतान हे। 
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जेसे अज्ञान ब्रह्म का घुन, से ही अज्ञान से जन्य स्वार्थ. 
दैत-दरष्टि समाज का घुन है । उसी प्रकार से अपने अंतःकरण में 
जो अज्ञान है, किसी चीज को गलत समञ्ज.लिया, तो वह व्यक्ति 
का घुन हो जाता हे । य "व्यक्तिः से आत्मा को नहीं लेना बल्कि 
सामान्य दृष्टि से जीव लेना । जत्ा की दृष्टि तो बता दी कि 
अनंत काल से अनंत पदार्थो की प्राप्ति हुई, लेकिन उनसे घाव 
भरा नहीं, यह आला की दृष्टि है । जीव की दृष्टि से भी हमारा 
आनंद इसलिये नहीं हो पाता कि हमने अपने अन्दर दैत बना 
रखा हे । इस कामना ओर वासना को अंतःकरण ने किया, हाथ 
ने किया, पेर ने किया अर्थात्‌ अलग-अलग ने अलग-अलग काम 
किया, मेने कुछ नहीं किया ।' यह वेदान्त का विरोध हज या 
समर्थन ? वेदान्त कहता हे कि कारण चेतन है । अगर यह कहते 
हो कि (ओंँखरूप बना हुजा मँ इसका कारण हू. अंतःकरणरूप 
मै कारण हू, तब तो ठीक है। कारणता को जड मँ प्रतिपादित 
कर दिया तो वेदांतविरुद्ध स्थिति हो गई । अंतःकरण तो जड है, 
वह अपनी बुराई दूर नहीं कर सकता । चेतन कहता है कि मुञ्च 
मे इसकी बुराई हे ही नहीं तो दूर क्यों करू ? 

समाज के अन्दर राज्य को दोष दिया जाता हे कि भैं क्यो 
दूर कर, राजा करे ॥ चुनाव हए छह महीने नहीं इए लेकिन शोर ` 
मचाने लग गये हँ कि राजा कुछ नहीं करते अभी छह महीने पहले 
क्या किया था, क्या कह रहे थे ? मानते है कि राजा कोई एक 
पदार्थ है जो अपना सुधार करे । राजा को तो हम बनाते हँ । कहते 
हैँ कि चुनाव के समय तो घूस आदि देकर फंसा लेते हँ ! कहो 
` कि “हमने अपने आपको फसाया । प्रजा की दृष्टि से राजा जड 
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हे क्योकि प्रजा द्रष्टा ओर राजा दृश्य हो गया । जैसे वेदांत-दृष्टि 
से घडे के प्रति ओंँख चेतन हे। तभी कहते हो कि ओँख देख 
रही हे अर्थात्‌ चेतन-प्रकाश से युक्त हुई अंखि देख रही है । घडे 
, के प्रति कामना चेतन है। घडा जड डे । लेकिन ओँखि स्वयं मन 
के प्रति जड हो जाती है। क्योकि मन कहता है कि भेरी ओँख 
ठीक नहीं हे, साफ नहीं दीख रहा हे ” मोतियाविन्द को मन देखता 
हे । इसलिये यह नियम नहीं कि ओँखि हमेशा जड या चेतन हो। 
घट की अपेक्षा से ओंख चेतन ओर मन की अपेक्षा से अखि जड 
हे । ओंँख की अपेक्षा से मन चेतन हे लेकिन साक्षी की अपेक्षा 
से मन भी जड है। आज मन नहीं लगा, इस वात को मँ साक्षी 
जानता ्हू। ध्यान करने बैठा, मन नहीं लगा । इसी प्रकार राजा 
को बनाने वाली प्रजा हे। इसलिये प्रजा की अपेक्षा राजा दृश्य 
~ (जड) हे । स्वयं राजा की दृष्टि से प्रजा भोग्या है, इसलिये प्रजा 
जड डे । ये दोनों ही अपने चेतन-कारणता को नहीं लेते, इसी कारण 
समाज में दैत की दृष्टि बनी, फिर सुधार कौन करे ? जैसे व्यक्ति- 
जगत्‌ के अन्दर अंतःकरण को अंतःकरण तो सुधार नहीं सकता 
क्योकि जड है ओर चेतन को तुमने अलग कर दिया तो अब 
कौन सुधारेगा ? इसी प्रकार प्रजा ने अपने को राजा से अलग 
कर लिया जोर राजा ने अपने को प्रजा से अलग कर लियातो 
अब कौन सुधारे ? यदि प्रजा कहती कि "हम राजा का निर्माण 
करने वाले है तो वह राजा कौ सुधार देती । यदि राजा कहता 
हे कि भैप्रजा को सुख देने वाला ह तो वह प्रजा का सुधार 
कर लेता। लेकिन य्हौँ दोनों एक-दूसरे पर दोष देते हैँ । जडांश 
को दोष दे रहे है, चेतनांश को नहीं । 
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व्यक्ति ओर समाज में ऊपर से लेकर नीचे तक सर्वत्र यह 
देखते जाना । पिता कहता है कि लड़का बिगड़ रहा हे। लड़के 
को कौन सुधारे ? लड़का पिता के लिये भोग्य जड है ओर लड़के 
के लिये पिता भोग्य है। जब पिता कहता है कि लड़का बिगड़ 
रहा है तो जड में कारणता बता रहा हे, वेदांत के अनुसार नीं 
बोल रहा हे । वेदांत के अनुसार बोलेगा तो दष्ट बनेगी कि मनि 
लड़के को विगाडा है। जब लड़का कहता है कि “पिता जी बात 
नहीं समञ्जते' तो वह पिता को जड समञ्जकर उस पर दोष डाल 
रहा है । छोटे से बड़े पर्यन्त सर्वत्र जब दृश्य ओर द्रष्टा का 
सम्बन्ध टीक प्रकार से समञ्ज में आयेगा तब पता चलेगा कि कारण 
चेतन है, जड नहीं । भले ही चेतन जड अज्ञान का आश्रयण करके 
ही कारण हो, लेकिन कारण चेतन ही है । भेरे मुह से बात गलत 
निकल गई । बात तो मह से ही निकलेगी ! लेकिन जब चेतन 
उसके साथ है, तभी मुँह से बात निकली । इसीलिये वेदात-दृष्टि 
वाला कभी यह नहीं कहता कि भह से बात निकल गई ।' वह 
कटठता है कि “मुञ्च से भूल हो गई / भूल को स्वीकारने में उसे 
एक क्षण का संकोच नहीं होता । हो सकता है कि उसने अच्छे 
भाव से बात कही, क्योकि कई बार एेसा होता हे कि हमारा भाव 
बिल्कुल ठीक था ओर बात कह दी, लेकिन सामने वाले नै गलत 
समञ्ञ ली । तव कहता हे भें क्या करू, मैने तो टीक कहा था ॥ 
वेदान्ती यह नहीं कहता । वह कहता है कि मै जिसको सुना रहा 
था, मैने क्यों नहीं उसके अंतःकरण को पहले से ही टटोला कि 
इस शब्द का इस पर क्या असर पड़ेगा ? इसलिये वह कभी नहीं 
कह सकता कि भने तो ठीक कहा था, तुमने गलत समज्ञा हे! 
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उसकी दृष्टि हे कि य्ह तक तो ठीक है कि मेरा भाव ठीक था 
लेकिन मेने शब्द गलत चुना ओर बोलने का तरीका गलत चुना 
इसलिये भूल मेरी ही हे । उसका प्रायश्चित्त मह नही, मै करगा । 
वेदांत की दृष्टि से सारी चीजों में विचार-सरणि परिवर्तित होने 
लगती हे। 
इसका सर्वप्रथम परिणाम यह होता है कि मनुष्य कभी अपने 
आपको असहाय अनुभव नहीं करता । जब तक जड को कारण 
मानेगा, तव तक असहाय अनुभव करता हे । अंतःकरण अपने 
को बदलेगा नहीं तो मेरा क्या बनेगा ? मं तो वैसे ही शोक-मोह 
मे पड़ा रहा ! प्रजा नहीं बदलेगी तो मै क्या करूंगा, अकेला राजा 
गरीबी नहीं हटा सकता"-यह असहायता हुई । इसी प्रकार, श्रजा 
अकेले क्या कर सकती है, राज्य वाले सब मिलकर ही कुछ कर 
सकते है-यह असहायता अनुभव करते हैँ, क्योकि परमुखापेक्षी 
है, दूसरे के अधीन है । लेकिन चेतन को कारण मानने वाला 
असहाय अनुभव नहीं करता, क्योकि जानता हे कि मुञ्चे करना 
है, मेरा करना मेरे हाथ में हे । वह उसी क्षण से अपना कार्य प्रारम्भ 
कर लेता हे । उसने कितनी भी बड़ी गलती कर ली हो, लेकिन 
कहता है कि भनैनेकीदहे। न अंतःकरण ने ओरन किसी ओर 
ने की है बल्कि अंतःकरण, अज्ञान ओर स्वार्थ के दारा्मेने की 
हे । चकि मैने की, इसीलिये धीरे-धीरे इसे सुधार कर इससे हट 
जाऊंगा यह रोग का निवारण हो गया। 
यह घाव दूसरी चीजों से भरने वाला नहीं हे । बाहर से चाहे 
जितनी बद्धिया मलहम-पट्टी दिखाई दे, ऊपर से धाव चाहे नजर 
न आये, लेकिन वह अज्ञान का घाव कभी भरने वाला नहीं हे 
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जव तक कि ज्ञान के द्वारा उसका मूल कारण अज्ञान नष्टन 
हो जाये । जब तक रोग नष्ट न हो जाये, जिस कारण से यह 
पर्दा आ गया हे, वह जब तक न हट जाये, जो वास्तविकता पहले 
थी वह जब तक फिर से प्रकट न हो जाये, पूरी तरह से जब तक 
वही स्थिति न हो जाय जो "ततो विराड्‌ अजायत या “सदेव सौम्यः 
से बताई कि "उस समय एक अदितीय अखण्ड परब्रह्म परमात्मा 
था ओर अज्ञान का पर्या आने से दित दृष्टि बनी है", जब तक 
` अज्ञान ज्ञान से हटकर वैसी ही एकता न आ जाये, वैसा ही अदैत 
फिर से कायम न हो जाये, तब तक यह घाव ओर किसी चीज 
से नहीं भरना हे । ज्ञान से ही यह घाव भरना हे पुनः अदैत, 
अखण्ड तत्त्व में स्थिति होने से ही घाव भरना है ओर किसी दवाई 
से नहीं । 


इसीलिये यह कला शप्रभिन्नाभिःशम्भोः नवभिरपि मूल- 
प्रकृतिभिः" इन नव को मूल प्रकृति बताया क्योकि यह अज्ञान 
ही वह मूल हे जिसके कारण प्रकर्ष से ये सारी परिस्थिति्यौ अर्थात्‌ 
विक्षेप-जगत्‌ उत्पन्न हयो गया हे। इसी के कारण अनंत कौटि 
ब्रह्माण्ड में अनंत वेदनाये (पीडा) हुई है । भगवान्‌ भाष्यकार कहते 
हें कि इसी कारण सिवाय क्रन्दन के ओर कुछ सुनाई नहीं देता । 
इतना बड़ा विक्षेप मूल प्रकृति से हो रहा हे । अज्ञात ब्रह्म ही इसके 
प्रति कारण ह । जैसे ही ज्ञान के दवारा इसका निराकरण हु वसे 
ही मूल प्रकृति भंग हो जाती हे। 
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प्रवचवन-१९र 


ब्रह्माण्ड देह, विराट्‌ पुरुष की उत्पत्ति के बाद जगत्‌ का विस्तार 

किस प्रकार से होता है, यह बता रहे ह । जगत्‌ के विस्तारमें ` 
तेतालीस तत्त्व आगे बटृते है । अथर्वविद ने भगवती का वर्णन करते 
हए कहा एका सा आसीत्‌ प्रथमा सा नवासीत्‌; व्ही "चत्वारिंशद्‌ 
अथ तिस्नःः यो चालीस ओर तीन अर्थात्‌ तैतालीस तत्व शक्ति ` - 

का स्वरूप बताये है । विन्दुरूप शिव को मिलाकर चवालीस हो- ` 
गये । तेतालीस तत्त्वो का विकास बताया-पंच महाभूत, उनमें होने 
वाले पच गुण (रूप, रस आदि), उनसे उत्पन्न होने वाली पच 
ज्ञानेन्िर्योौ, पोच कर्मेन्दर्यो, पच प्राण, अंतःकरण-चतुष्टय, इनके 
आपस मं मिलने से उत्पन्न ्पौच कोष, मूलाविद्या, पुरुष, जीव, 
राग, देष, शुद्ध विद्या, कला, नियति ओर काल । महेश्वरं को मिला 
देने से “चतुश्चत्वारिंशत्‌ चवालीस तत्तव हो गये । महेश्वर से य्ह 
सदाशिवतत्व समञ्ना । यह विस्तार हुआ । इन्दं विन्दु (दल) की 
तरफ कैसे ले जाया जाय ? 


"चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पंचभिरपि 
प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः 
चतुश्चत्वारिशद्वसुदलकलाश्चत्रिवलय- 
. त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणाः परिणताः 1 + ` 
पहले आठ दल मिलते है। इन -आठ दलों का तार्य 
ठहे-विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान ओर 
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श्रद्धा । जब कोण से विन्दु की तरफ चले तो ये आठ दल मिले । 
उसके बाद सोलह कलायं हैँ । सोलह अश्र अर्थात्‌ दल हैँ । वेसे 
"दल' ओर अश्र' में किंचित्‌ भेद जुरूर करते हैँ : वह किंचित्‌ 
भेद इतना ही हे कि यदि कमल या गुलाब के टूल को ध्यान से 
देखो तो बाहर की अपेक्षा अंदर वाले दल छोटे होते है, उसकी 
उपेक्षा ओर अन्दर के छोटे होते हैँ । अन्दर वाले इन छोटे दलों 
को अश्र' ओर बाहर वालों को “दलः कहते हैँ । वस्तुतः एक ही 
हं । इसी प्रकार बाह्य साधनक्रमों की अपेक्षा वे साधन क्रम चूकि 
आंतरिक पडते है इसलिये उन्हे य्ह कलाश्च कड दिया । इन षोडश 
दलों को षोडश विद्या कहते है । जब मनुष्य श्रद्धा को प्राप्त कर 
ले तब उसका विद्या मेँ प्रवेश होता हे। | 


हमारे यह विद्या का कुछ विशिष्ट अर्थ हे । विद्या का अर्थ 
"पटना" जो आजकल के लोग समज्ञते टै वह हमारे य्ह नहीं 
हे । विशेषकर वैदिक ग्रथ मेँ यह अर्थ नहीं हे, परवर्ती ग्रथ में 
कुछ थोडा भेद मिल जाता हे, लेकिन वैदिक ग्रंथो में विद्या का 
विशिष्ट अर्थ है । “सा विद्या या विमुक्तये ” जो मोक्ष को दे, वह 
विद्या हे। "विद्ययाऽमृतमश्नुते' जो अमृत तत्तव को दे, उसी को . 
हम लोग विद्या कहते है । उससे भिन्न को हम लोग अविद्या कहते 
है। | | 

इसीलिये भगवान्‌ भाष्यकार सर्वज्ञ शंकर ने काण्व उपनिषद्‌ 
मे अविद्या का अर्थ कर्म किया है ओर विद्या का अर्थ उपासना 
किया है । इसमें बहुत बार लोग गडबड जाते ह । चकि कर्म मनुष्य 
को बंधन की तरफ ले जाते दै, इसीलिये उसे अविद्या कहते है। 
य्ह दोनों टी जगह वाच्यार्थता नहीं हे, लक्षणा हे । साक्षात्‌ मोक्ष 


२८८ पुरुषसूक्त 


कादेतु ज्ञान हे। ज्ञान का लाभ कराने वाला होने से उपासना 
को भी विद्या कह दिया । विद्या का असली अर्थ ज्ञान होना चाहिये 
था लेकिन ज्ञान के नजदीक होने के कारण लक्षणा के दारा 
उपासना को विद्या नाम से कह दिया । जरौ एक बात कही जाये 
ओर पास वाली बात समञ्ञ ली जाये उसे लक्षणा कहते है । जैसे 
लोक में कहते हँ कि “वम्बई समुद्र पर हे ।' यह कभी नहीं हो 
सकता ! वम्बई तो शहर हे ओर समुद्र का मतलब तो पानी हे। 
इसलिये वर्ह समुद्र का मतलब हे समुद्र का किनारा; पास ही 
पडता हे इसलिये वैसा नाम पड़ गया । इसी को लक्षणा कहते ह । 
व्यवहार में बहुत-सी जगह हम लोग लक्षणा का प्रयोग करते है । 
किसी मकान में बड़ी तरेड आ जाये तो कहते हैँ कि यह मकान 
` गिरना ही चाहता है ' मकान कोई आदमी तो नहीं हे जिसमें गिरने 
की चाहना होती हो, वह तो जड हे । य्ह पर भी लक्षणा हे । गिरने 
वाला है इस अर्थ मेँ “गिरना चाहता है" कह दिया । इसी प्रकार 
यहाँ भी उपासना में ज्ञान की लक्षणा है। मोक्ष का साक्षात्‌ 
साधन ज्ञान ओर ज्ञान का साधन उपासना हे। अविद्या का 
प्रधान अर्थ अज्ञान है। लेकिन अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण 
ओर अज्ञान की तरफ ले जाने वाला होने के कारण कर्म को अविद्या 
कह दिया । य्य भी लक्षणा है। 


हमारे यह चौदह विद्या्पँ मानी हँ । वे सभी साक्षात्‌ या क्रम 
से मोक्ष की तरफ ले जाती हैं। इनसे अतिरिक्त मोक्ष का 
साधन न होने के कारण जिसे तुम लोग विद्या कहते हो, उसे हम 
लोग अविद्या कहते है । “तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिनद्ियाणांः ज्ञान उसे 
कहते हैँ जो इन्धियों का उपशमन करे । उन्धियों को विषयों की 
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तरफ ले जाने के तरीके से, जैसे अखबार या मासिक पत्रिका 
इत्यादि से अज्ञान बटेगा । लोग कहते हैँ कि बाइस्कोप में जाकर 
ज्ञान होता डे । लेकिन वर्ह ज्ञान नहीं अज्ञान होता है क्योकि 
नये-नये कपड़ो को देखकर कदोगे कि हम भी एेसा पर्ने, नया 
सोफासेर देखकर होता हे कि शटमारे घरमे भी एसा होवे ये 
सारे अज्ञान के साधन है । हम यह नहीं कह रहे हँ कि ये सब 
नहीं देखना या नहीं खरीदना चाहिये लेकिन इतना जान लेना 
चाहिये कि ज्ञान ओर अज्ञान किसे कहते है। जो इन्दियों को 
उपशांत करे, उसी को ज्ञान कहा जाता हे। 


य्ह जिन विद्याओं को सोलह विद्या के नाम से कहा गया 
हे, वे इन्द्रियो को प्रशान्त करके परमालम-मार्ग में ले जाने वाती 
होने से विद्या है, बाकी अविद्या है । षोडश विद्याओं के अन्दर सबसे 
प्रधान वेद है, क्योकि मोक्ष का साधन साक्षात्‌ वेद ही हे 1 श्रुति 
वाक्य से अतिरिक्त ओर कोई मोक्ष या ज्ञान का साक्षात्‌ 
साधन नहीं है। इसका कारण भी बताते हैकोई भी पुरुष 
परमात्मा का उपदेश कभी नहीं कर सकता । कोई उपदेश इसलिये 
नहीं कर सकता कि परमात्मज्ञान-काल के अन्दर अंतःकरण नहीं 
रहता हे । अंतःकरण अध्यस्त हे । ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होने के ` 
बाद अन्य अज्ञानं को नष्ट करने के साथ स्वतः अपने उपादान 
कारण को भी नष्ट कर देगी । इसलिये ब्रह्मज्ञान होने के बाद जब 
अज्ञान नष्ट हो जायेगा तो अन्तःकरण कर से बचेगा, वह भी 
नष्ट हो जायेगा । यदि कहते हो कि जीवन्मुक्त देखते है, इसलिये 
हम अज्ञान का कार्य मान लैः, तो वरहा भी उसका उपादान कारण 
अविद्यालेश मानना पड़गा। भगवान्‌ भाष्यकार ओर उनके 
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अनुयायियों के ग्रंथो में अविद्यालेश, अविद्यागन्ध, अविद्याछठाया, 
 अविद्याविशेष आदि शब्द एकार्थक ही हैँ । यदि किंचित्‌ अविद्या 
की अनुवृत्ति तुमने मानी तो तुमको हुआ ज्ञान पर्ण नहीं ! दूसरी 
बात; यदि कटो कि अज्ञान सर्वथा नष्ट हो गया तो अध्यस्त भी 
सर्वथा चला गया । जब अध्यस्त चला गया तब अज्ञान ओर शिष्य 
करौ रह गये ? अब किसे उपदेश किया जाये ? इसलिये आत्मज्ञान 
को स्वीकार करने के बाद न उपदेष्टा की स्थिति अंतःकरण में 
वनती हे ओर न उपदेश्य की स्थिति बनती हे जिसे उपदेश किया 
जा रहा है । यदि उपदेष्टू-उपदेश्य भाव हे तो ज्ञान की पूर्णता नहीं 
हे। 

` इसलिये उपदेश का तरीका वेद में वार-वार वताया। 
केनोपनिषद्‌ में उपदेश करते हए कहते हैँ कि “जिन्न हमें उपदेश 
किया था, उन्होने हमें एेसा बताया था / गुरु अपने ऊपर नहीं 
लेते है कि भें एेसा कह रहा हू । यह उपदेश देने का तरीका है। 
गुरु का स्वात्ानुभव पूर्ण नहीं है, एेसा नहीं कह रहे है, लेकिन 
उसे प्रकट करने के लिये वे स्वयं असमर्थ हँ । “इति शुश्रुम पूर्वेषां 
ये नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे ।' हमारे पूर्वजो ने इस बात को हमें बताया 
था, यह वेद-वाक्य हे । इसका मतलब है कि जब भी कोई उपदेश 
देगा, वह पूर्व की ही बात कटेगा । जितना पूर्वपूर्वं चले जाओ, 
आचार्य यही करगे कि “मारे पूर्व ऋषियों ने यह बात कही थी 
जिन्न इस तत्त्व को हमें सिखाया । गुरुवाक्य वेदवाक्य है । उनके 
गुरु ने भी उन्हें वेदवाक्य सिखाया था । शतपथ ब्राह्मण मेँ कहा 
हे (स्वय॑भुव्रह्मणे नमः" वेदवाक्य ही एकमात्र स्वयंभू हे । यह वेद 
की अपौरुषेयता हे। 
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ब्रह्मज्ञान के प्रति साक्षात्‌ कारण वेद-वाक्यों को या संवित्‌ 
को पड़ना है ओर विद्या का मूल चार वेद ह । हर वेद के दो खण्ड 
होते है-१. मंत्र भाग ओर २. ब्राह्मण भाग। वेद को समञ्जन के 
लिये जिन की जरूरत पड़ती हे उन्हे भी विद्या कह दिया जाता 
हे। वेदों का अर्थ करने के लिये व्याकरण की बड़ी जरूरत डे। 
शब्द का निर्माण कैसे ह ? इसका तात्पर्य क्या हे ? प्रल्ेक 
मत्र में कितने अक्षर, कितनी मात्रायें हैं ? यह जानने के लिये 
छंदश्शास्त्र की जरूरत है, उसे भी जानना पड़ेगा । इसी प्रकार 
किस-किस मंत्र का किस प्रकार विनियोग है, इसे जानने के लिये 
कल्पसूत्र की जरूरत ह । वेद मेँ कर्तव्य कर्मो को करने के लिये 
काल वताया हे । काल का निर्णय करने के लिये ज्योतिषशास्त्र 
की जरूरत है । यह भी पता लगाना पड़ता हे कि संदभानुसार शब्द 
का अर्थ कैसे किया जाये । कई शब्दों के अर्थ संदर्भ के बिना केवल 
व्याकरण के बल से निर्णत नहीं होते । संदर्भो में शब्दों के अर्थ 
निकालने का तरीका निरुक्त हे। इन सब चीजों को जानो तब 
वेद का अर्थ ठीक लगेगा । ये सब मिलकर छह हो गये, इन्हें वेदांग 
कहते हे । 


इतने ज्ञान से वेद के अक्षरार्थ का पता लग गया लेकिन वेदों 
का तात्पर्य समने के लिये ये पर्याप्त नहीं ह । वेद का तार्य 
समञ्लने के लिये पुराण, न्याय, धर्मशास्त्र ओर मीमांसा की जरूरत 
ण्ड़ती हे। पुराण से य्ह इतिहास-पुराण दोनों का संग्रह हे। 
इतिहास मायने ईश्वरी प्रसाद का इतिहासः नहीं समञ्चना ! 
वाल्मीकि रामायण ओर व्यास जी का महाभारत, इन दोकोदही 
हम इतिहास कहते ह । यलो तक लिखा हे किं "विभेत्यत्पश्चुताद्‌ 
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वेदः मामयं प्रहरिष्यति' जिस व्यक्ति ने वेदांग, पुराण, न्याय, 
धर्म-शास्र ओर मीमांसा का अध्ययन नहीं किया वह केवल 
अक्षरार्थ के बल से जब वेद का अर्थ करता हेतो जो वेद संसार 
के मूल कारण अज्ञान को भी नष्ट करने मेँ समर्थ है, वह भी कौप 
जाता है। “अल्पश्ुतात्‌ः अर्थात्‌ इन ज्ञानो को प्राप्त कयि विना 
जो वेद का अर्थ लगाने जाता हे उससे वेद" को डर लगता है 
कि अब यह मेरा वध करने आ गया ! आजकल अधिकतर लोग 
कहते है कि वेद ही पटना हे तो सीधे पट लें। एसे लोगों मे 
वेद ही वेचारा कँपता रहता हे कि न जाने कर का कलँ अर्थ 
कर जार्येगे ! वेद का तास्पर्य बताने में ये चारों शास्त्र भी जघ 
हैं । इतिहास, पुराण के दवारा वेद का उपबुंहण करना पडता है। 
पुराण के अन्दर सर्ग, प्रतिसर्ग, मन्वन्तर आदि कथानकों के दारा 
पता लगता है कि वेद के अमुक मंत्र काक्या तात्पर्य है जिसको 
उन ऋषियों ने बताया । 


न्याय शास्त्र ने बताया कि जो-जो युक्तिर्यौ वेद ने दी द, उन 
करौ ओर कैसे लगाना चाहिये । नहीं तो लोग युक्तियौ बजाय 
ठीक जगह लगाने के उल्टी जगह लगा देते है । एक गुजराती 
सज्जन थे । गुजराती बहादुर कम होते हँ । वह व्यापार के चक्कर 
मे कहीं एेसी जगह फस गया जहौ डाके बहुत पडने लगे। उसने 
सोचा कि कुछ इन्तजाम करना चादिये । वदँ के लोगों से सलाह 
ली तो उन्होने कहा कि “इसमें क्या है, घर में हथियार रखना 
चाहिये + वह व्यापारी आदमी था, जर कागज पैंसिल निकाती 
ओर नोट करने लगा कि क्या-क्या हथियार होते है। लोगो ने 
कहा-“वंदूक, तलवार इत्यादि रख लो ॥' उसने नोट कर लिया 


नानि ` ` तति ब त ता त ब " च ` 
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ओर मुनीम जी से कह दिया “बद्धिया से बद्धिया माल लाना 1 मुनीम 
जी जाकर वटटिया से बदधिया वंटूक ले आये, लाइसेन्स भी बन 
गया ओर सिरोही की बनी सुन्दर तलवार भी आ गई । सोचने 
लगा कि अब बद्धिया इन्तजाम हो गया । थोडे ही दिनि बाद सेठ 
पर उाकुओं की चद्रई हो गई । घर वाली ने कहा कुछ इंतजाम 
करना चाहिये ।' कहने लगा-“बिल्कुल, पूरा इन्तजाम हे ! उसने 
बन्दूक से कहा- पोच सौ वाली बंदूक ! सम्भाल इनको ॥ लेकिन 
उसने क्या करना था ! कहा- धोखा हो गया # अब तलवार से 
कटा "तू टी आगे बट्‌ उससे भी क्या होना था ! तब तक डाकू 
लोग माल लेकर भाग गये। इसने गुस्से मेँ तलवार म्यान से 
निकाली, कडा- क्या वात है ? तूने काम क्यो नहीं किया ? सारे 
रूपये खा गई !' गुस्से के मारे लात मारी तो उसका अपना ही 
पैर उड गया ! डाक्टर को बुलाया गया । जिसे शस्त्र चलाने का 
तरीका न आये तो वह किसी दिन अपने ही पैर को कार देता 
है । इसी प्रकार वेदों मेँ अनेक युक्तिर्यौँ हैँ । वे युक्तियौँ एेसी हैँ 
कि गलत ठंग से प्रयोग करो तो जिस बात को वेद सिद्ध करना 
चाहता हे उसको ही काट जाओगे । इसलिये भगवान्‌ भाष्यकार 
आचार्य शंकर लिखते ह "दस्तक सुविरम्यतां श्ुतिमतस्तकाभ्नुसं- 
धीयताम्‌' दुस्तकों से टूर रहना । दूर इसलिये रहने को कहा कि 
यदि दूर नहीं रहोगे तो किसी न किसी दिन अपने पर घाव कर 
जाओगे । वेद मेँ जिस सिद्धान्त को बताया है, उसकी पुष्टि करने 
वाले तर्का को सोचना, उसका ही खण्डन करने वाले तर्का को 
नहीं सोचना, नहीं तो उलट रास्ते पड जाओगे । वेद-सिद्धांत को 
तिद्ध करने वाले तर्को का तो विचार करना, उनका अनुसंधान 
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करना अर्थात्‌ उन्हें खोज-खोज कर निकालना । लेकिन उलटा नहीं 
कि वैदिक तर्का से वेद का ही खण्डन करने चल पड़े। भगवान्‌ 
भाष्यकार सर्वज्ञ शंकर ने जर्हा नैयायिक मत का खण्डन किया 
हे वद्य कहा हे कि इनन्ोनि श्रुतियों से ही ईश्वर सिद्धि के तर्को 
को निकाला ओर बाद में अपना स्वतंत्र सिद्धांत बना दिया ओर 
उसी वेद में कही हई ईश्वर-जीव एकता को उन्होने हटा दिया। 
यदि वैदिक तर्को को टीक प्रकार से काम में नहीं लोगे तो गलत 
जगह काम कर जार्येगे । दूसरी जगह भी कहा हे (्तर्क्यतां मा 
कुतक्यताम्‌' तकं करो, कतक मत करो । स्वयं भगवान्‌ वेदव्यास 
ने ब्रह्मसूत्र मे एक सूत्र ही वना दिया (तकप्रितिष्ठानात्‌' तकं की 
कोई प्रतिष्ठा नहीं डे। भगवान्‌ भाष्यकार अपने भाष्य मेँ लिते 
ह कि यदि संसार के सारे तार्किको को-जो अनादिकाल से आज 
तक हए ओर भविष्य में आने वाले हैँ सारे तार्किकं को-एक 
जगह इकट्ठा किया जाये, जो कि असंभव है, क्योकि कुछ लोग 
साल भर पहले मर गये ओर कुछ होगे जो साल वाद पैदा हेग! 
फिर भी कहते हैँ कि वर्तमान, भूत ओर भविष्य के तार्किको को 
यदि इकट्ठा किया जाये, तब तो निर्णय हो सकता हे कि (तकं 
का यह उत्तरया तर्क के दारा इस विषय का यह उत्तर है 
पहले जो तकं दिये गये, बाद में आने वालों ने उनका खण्डन 
किया । यह कभी पता लगने वाला नहीं कि भविष्य में आने वाला 
क्या जवाब देगा। अतः जब तक समस्त तार्किक एकत्र होकर 
एक निर्णय न दे देँ तब तक तकरनुसारी निश्चय पर पूर्हैवा नहीं 
जा सकता । संसार समुद्र को पार करने की, परमात्मा को प्राप्त 
करने ओर परमानन्द की प्राप्ति करने की नौका इतनी कमजोर 
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करके चलोगे तो काम नहीं चलेगा । इसलिये भगवान्‌ वेदव्यास 
ने सूत्र बनाया कि तर्क चीज को समञ्जने का उपाय है, तथ्य का 
निर्णय तकं नहीं कर सकता । 


आज के युग की सबसे बड़ी भूल ही यह है कि हम लोगों 
ने यह मान लिया है कि हमारी बुद्धि का निर्णय कुछ अच्छी बात 
वता सकता है। हमने तर्क ओर बुद्धि को ही सब चीजों का 
निर्णायक मान रखा हे । तकं निर्णय में सहायता तो कर सकता 
हे, स्वयं निर्णय करने मेँ असमर्थ हे । निर्णय वेद का है । लोक 
में भी देख लो कि अखि से हमने कोई चीज देखी तो उसे समङ्ने 
के लिये बुद्धि काम दे सकती हे । लेकिन अंधे की कितनी भी 
वुद्धि हो, वह निर्णय नहीं कर सकता कि अमुक रंग का कपड़ा 
य्ह है या नहीं । यह निर्णय तो ओंँख ही करेगी । बुद्धि का काम 
होता हे किये हए अनुभव की व्यवस्था बनाना । बुद्धि स्वयं अनुभव 
को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हे । 


पुराण के दारा पता लगा कि वेद मेँ आई हई सृष्टि, सहार, 
कथानक आदि का वास्तविक तात्पर्य क्या हे । न्याय से पता लगेगा 
कि वेद की युक्तयो का उपयोग कैसे करना चाहिये । धर्मशास्त्र 
के दवारा पता चलेगा कि वेद में कहे हुए कर्तव्य को किस प्रकार 
करना चादिये । मीमांसा से पता चलेगा कि वेद में बताये हुए विषय 
समञ्ने के लिये, वाक्यों का अर्थ कैसे किया जाये, कौन-कीन 
से प्रकरणों को आपस में कैसे मिलाया जाये आदि। वेद 
सीधे-सीधे ईश्वर को एक ही स्थल पर नहीं बताता । समञ्चाने 
का अपना-अपना तरीका होता है, प्रथम मण्डल में कुछ कह दिया, 
उसका दूसरा हिस्सा दवितीय मण्डल में तो तीसरा सामवेद मेँ कह 
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दिया ! बच्चों के खिलौने आते ह; कुछ चीजें रख देते है ओर 
कहते हैँ “इनसे एक मकान बनाओ । उसे जोडते जाओ । जिसे 
पता डे कि मकान क्या होता है, वह तो इन टुकड़ं को जोड़कर 
मकान बना लेगा। जिसे पता ही नहीं है कि बनाना क्या है वह 
चाहे जितना जोडता रहे, मकान की शक्ल बनने वाली नहीं हे। 
इसी प्रकार यदि मीमांसा का पता है कि वेद के कौन-कौन से 
खण्डो को मिलाकर कौन-सा चित्र तैयार होना हे, तब तो काम 
हो जायेगा ओर यदि मीमांसा के दारा पता ही नहीं कि क्या चित्र 
बनना है तो सारे कड जोडते रहो, कुछ नहीं बनेगा । उपासना 
काण्ड के प्रकरण में बताया कि किस प्रकार से उस चित्र को सजीव 
करे, उसके अन्दर जीवन कैसे लाया जाये । इस तरीके को बताने 
वाला आगम शास्त्र हे । उपासना के दारा कर्म मे जीवन आ जाता 
हे। जो उपासक नहीं होता, वह कर्म करके थक जाता है । यह 
फक देखोगे कि एक आदमी रुद्रीय का पाठ करके उठ्ता हे तो 
शरीर में इतनी ताकत होती है, सोचता है कि “अव कछ काम 
करः । ओर जो पण्डित केवल दक्षिणा लेने वाला है, वह पाठ करके 
जब घर जाता है तो कहता हे कि “थक गया ।' कारण यह दहे कि 
उस काम में दिल नहीं था। लोक में भी यही बात है। बड़ी उग्र 
वाला छह बजे दुकान में जा बैठता है, वहीं दूध भी पीता है, ठण्डी 
पूड़ी ओर आलू के साग का भोजन भी वहीं करता हे, शाम को 
चाय भी व्ही पी लेता हे, रात में नौ बजे घर आता है ओर खुश 
नजर आता हे क्योकि वह दुकान में वेठा हा कर्म ही नर्ही, 
उपासना भी कर रहा हे । उसका इष्ट धन है, उस की उपासना 
कर रहम है ! इसलिये सवेरे छह बजे से लेकर रात नौ बजे तक 
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खूब काम किया ओर पच्चीस हजार रुपया फायदा लेकर आता 
हे तो चेहरा खिल उठता हे क्योकि कर्म ओर उपासना मिली हुई 
हे । लड़के से कहता ह कि दुकान पर बैठा कर, लेकिन वह ग्यारह 
बजे आकर चार वजे टेनिस खेलने के लिये जाता हे ! कहता ह 
धक गयाः ! उसकी थकावर का कारण यह है कि उस कर्म में 
उसकी उपासना नहीं हे । बेचारा रोटी के चक्कर में दुकानमें आ 
तो गया, लेकिन धन उसका उपास्य देव नहीं हे । उसका उपास्य 
देव मोज लेना हे, उसके लिये पेसा चाहिये, इसलिये कर्म करना 
पता हे । इसलिये वह ग्यारह बजे आकर चार बजे थक जाता 
हे, खेल के लिये घड़ी देखने लगता है, क्योकि उस कर्म मे उसकी 
उपासना नहीं चल रही है, केवल कर्म चल रहा हे; ओर पिता 
जी की उपासना ओर कर्म दोनों चल रहे ह । जेसे धन मे, वैसे 
ही सव जगह समञ् लेना कि जो कर्म के अन्दर अपना हदय दे 
देगा, वह उससे आनन्द को प्राप्त कर लेगा । एक विद्धान्‌ के हाथ 
में एक पुस्तक आई । घरवाली कहती हे कि बरसात हो रही है, 
गरम गरम पकौडे बने है, आकर खा लो कहता हे "तुम्हीं खा 
लो वह कहती डे कि दो घण्टे पहले छद ही ने तो कहा था 
कि भूख लगी हे । कहता हे अब भूख मर गई है / क्योकि सार्ट 
की वायोग्राफी छप गई है, जो उसके हाथ में हे। जब तक वह 
खतम न हो तव तक संसार की किसी चीज मे मन नहीं जाता । 
वह उसकी उपासना हे । वह लड़के से कहता हे- “अरे ! कम से 
कम तीन घण्टे पट्‌ लिया कर, प्रथम श्रेणी नहीं आई तो 
ङंजीनियरिग कंलिज में कैसे जायेगा ?' वह कहता है-"पट्ता तो 
हू लेकिन दो घण्टे पटकर सिर में दर्द हयो जाता है! क्योकि उस 
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कर्म के साथ उपासना नहीं हे । जरह कर्म के साथ उपासना होगी, 
वौ कर्म सुखद होगा ओर जिस कर्म के साथ उपासना नहीं होगी, 
वरहा वही दुःखद हो जायेगा । 


आगम वताता है कि कर्म में प्राण कैसे दिये जाये, किसी कर्म 

को प्राण वाला कैसे बनाया जाये। कर्म में प्राण दोगे तो उसमें 

अपना प्रतिबिम्ब दीखेगा; जयौ प्राण चलेगा, वही चीज अपने प्राण 

से प्राणवाली होकर, उसमें अपना ही रूप दीखेगा । क्या कारण 

हे कि मनुष्य को अपने पुत्र के बडे होने में खुशी होती हे ! पुत्रोत्यत्ति 

का लक्ष्य क्या है ? जिस पेसे को मनुष्य इतनी मेहनत से कमाता 

हे कि रिक्शैवाला यदि थोडी दूर की जगह के छह आने की जगह 

सात आने मौगता हे तो अगले मोड़ तक पैदल ही चल देता है, 

सोचता है कि एक आना ब्बदि कैसे कर दू ! जिस धन का एक 

आना वह खर्च नहीं करना चाहता उस पोच करोड़ की कमाई 

को अपने बेटे को दे जाता हे । हमें बड़ा आश्चर्य होता हे कि कर 

तो एक आना बचा रहा था, ओर कर सारी कमाई दे दी ! बात 

क्या है ? इसका कारण यही हे कि पुत्र मेँ अपना प्रतिबिम्ब देखता 
हे । बेटे को बड़ा होता हुआ देखकर प्रसन्न होता हे क्योकि अपने 
प्राणरूप से उसमें अपना प्रतिबिम्ब देखता टै, उसमे अपना स्वरूप 
स्फएट होता हुजा देखकर प्रसन्न होता हे । बच्चा सच्चा हो, न्ूठा 
ह्ये, इससे कोई एकं नहीं पड़ता ! आजकल अस्पतालों में बच्चे 
होते टै । एक साथ दो बच्चे पेदा होते है, उन्हें एक साथ ले जाकर 
नहला कर ले आते हँ । कुछ पता नहीं कि कौन किसका है! लेकिन 
जब तक प्रतीति हे कि "यह मेरा पुत्र हे तब तक उसमें अपनी. 
प्रतिविम्बरूपता देखता है । इसी प्रकार जब आगमो के दारा कर्म 
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में प्राण डाल दिया तब उसमें प्रतिफलित अपना प्रतिबिम्ब दिखाई 
दिया, पता लगा कि "यही मेरा स्वरूप हे #† अपना यथार्थ स्वरूप 
बताने वाला वेदांत दै। 


एक कथा आती हे : प्राचीन काल में एक शबर था । संस्कृत 
में व्याध को शबर कहते हैँ । वह बड़ा बहादुर, लम्बा-चौडा ओर 
बहुत ताकत वाला था । निशाना लगाने में भी वह एक नम्बर था, 
उसके जैसा निशाना लगाने वाला ओर कोई आसपास नहीं था । 
इन सब गुणों के होने से उसमें बड़ा घमण्ड था कि “मुञ्ज जैसा 
दूसरा कोई नहीं हे “कोन्योस्ति सदृशो मया / एक दिन जंगल 
मेजारहाथा। सामने से किसी को आते हए देखा जो उसके 
जैसा लम्बा-चौडा ओर तगडा था । जैसे एक राजा के राज्य मेँ कोई 
दूसरा राजा आने की कोशिश करता हे तो वह राजा युद्ध करने 
को तेयार हो जाता हे कि भेरी सीमा में इसने कैसे पैर रख दिया, 
इसी प्रकार जंगल में सपि होते है । उनका भी अपना क्षेत्र होता 
हे, दूसरा कोई सप यदि उस क्षेत्र में आ जाये तो लड मरते है । 
आबू में हमारे आश्रम में एक सप रहता है । खूब मोटा तगड़ा 
हे। एक वार आश्रम की तरफ दूसरा सप आया तो दोनों संपि 
लड़ने लगे । हमारे साथ जो ब्रह्मचारी था, वह डरने लगा । हमने 
कहा “ये तो आपस में लड़ रहे रै, हमें कुछ नहीं करेगे, ओंँख खोल 
कर देख ? हम कहते है, "यह हमारा आश्रम है", कोई दूसरा इसमे 
आने की कोशिश करे तो मुकदमे-बाजी करते हैँ । सौप उस स्तर 
के नहीं है, इसलिये खम ठलोककर कूद पडते हैँ । फिर व्यर्थ का 
ही अभिमान है कि यह हमारा आश्रम है ! एेसे ही उस व्याध 
ने देखा कि उसके क्षेत्र में दूसरा व्याध आ गया, यह कभी सहन 
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नही होना था । 

वर्ह पूर्हवा, बड़ा क्रोध आया हुजा था; पास जाकर पृष्ठने 
लगा-^तू कौन है, तेरा नाम क्या हे ?' वह बोला-“मेरा नाम 
शवर ही हे! उसने सोचा कि हम दोनों का नाम एक ही निकल 
आया । यह मेरे ही जैसा काला, लम्बा-तगड़ा भी है, धनुष बाण 
लिये हृए है ओर नाम भी एक टी वता रहा हे । कटने लगा-“कर् 
से आया है ?' उसने कहा- “बड़ी दूर से आया हू लेकिन याद 
नहीं हे करौ से आया हू । पहले वाले ने सोचा कि यह तो अच्छा 
हुआ कि दूर का है, कीं आस-पास का निकल आता तो मामला 
गड़बड़ हो जाता । उससे कहा- "तू मेरे यछ क्यों आया हे ?" उसने 
कटा “यह मेरा स्वभाव हे कि मँ घूमता रहता हू ओर जौ पूर्हवता 
ह व्ल का मालिक हो जाता हू उसने सोचा गजव हो गया। 
अव तो इससे लड़ना ही पडेगा, लेकिन पहले ठोक-वजाकर देख 
लिया जाये क्योकि जिससे लड़ना हे उसकी ताकत को पहले देख 
लेना चाहिये । उसने कहा-^तू एक बाण से कितने सूअर मार 
सकता है ? जंगल के सूअर तुम्हारी गलियों में घूमने वाले सूअर 
की तरह नहीं होते । जंगली सूजर लम्बे-चौड दतां वाले होते है । 
उसने जवाब दिया “इस तरह एक बार में तीन सौ सूअर मार सकता 
हू ।' व्याध ने सोचा, यह अव्वल दर्ज का ञ्ूठा है । मँ इतना बहादुर 
` हओर सब लोग मुञ्ज से कपतेहि। मतो केवलदोको ही मार 
सकता हू ओर मेरा सब जगह नाम है । यह तीन सौ इकट्ठे मारने 
को कहता है ! मुञ्चे तो यह घमण्डी लग रहा हे। 


वह यह सोच ही रहा था कि उधर से लगभग पौँच सौ सूअरों 
काएक समुदाय निकला । व्याघ ने कहा “मार कर दिखा # दूसरे 
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व्याघ ने पृषछठा- जसा मैने कहा, उसके अनुसार एक साथ तीन 
सौ ही मास्या कम 2 उसने कहा, “सौ को ही निशाना लगा ॥ 
जैसे ही उसने एक बाण मारा वह सौ को लगा । पहला व्याध अंखिं 
मलने लगा । दूसरे ने कहा- अच्छी तरह पास जाकर देख कर 
आ कि मरे है या नहीं! वह वर्ह जाकर एक सूअर को उठने 
लगा लेकिन सारी ताकत लगा ली, उसे नहीं उठा सका । तब वह 
शवर के पास आकर कहने लगा बड़ा व्याघ बनता था। तुम से 
एक सूजर नदीं उठता हे ! इसी ताकत के पीछे इतनी बातें कर 
रहा था ? तुञ्चे किसने व्याध बनाया है ?' वह धीरे से कहने लगा 
"भारी ज्यादा हे । उस व्याघ ने दस सूअरों को दाति पकड़ कर 
उठा लिया ! दस ओर उठाने लगा कि वह व्याध उसके पैरों पर 
पड़ गया । कहा-“मुञ्चे भी अपना चेला बना लो ओर यह विद्या 
सिखा । शवर स पड़ा । क्म "कोई बात नहीं, एक वर्ष तक 
इस प्रकार का ध्यान करो। शिवशक्ति का पूजन करो ओर 
ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब यह विद्या तुम्हें सिखाऊगगा # अब 
उसे पूर्ण विश्वास हो गया था। एक वर्ष तक वह उसी नियम 
से सव करता रहा जिससे उसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया । 


एक वर्ष समाप्त हुआ तो उसे दीक्षा दी ओर कहा “अव 
तुञ्े वह विद्या सिखाऊँगा । उसके लिये एक मण्डल (चक्र) 
बनाया । यही श्रीचक्र है । उसने कहा-!इसमें ध्यान देकर देख ॥ 
इतने दिन के ध्यान से उसमें शक्ति आ गई थी । एकाग्र करके 
देखा तो उसमें उसे सारे ब्रह्माण्ड दिखाई दे गये । सब कुछ उस 
चक्र में ही तो था। कहने लगा इसके अन्दर पाताल की भी कोख 
रीख रही हे उसने कहा-“ओर अच्छी तरह से देख # ओर 
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गहराई मेँ जाकर देखा तो वर्ह उसे आठ नरक दिखाई दिये । कहने 
लगा इसमें तो लोग महान्‌ दुःखी दिखाई दे रहे है, बड़ा धुओं 
निकल रहा हे, लोग चिल्ला रहे है ।” उसने कहा-“जओर ध्यान से 
देख, कैसा दीखता है ?' उसने ओर चित्त एकाग्र किया । जब चित्त 
को अत्यंत एकाग्र किया तो देखकर बिल्कुल चुप हो गया । उसने 
पषछा-“बता तो सही कि क्या दीख रहा हे ?' कहने लगा शवँ 
तो मेरा ही चेहरा दीख रहा है, उस नरक में तड्पते हए मे अपने 
को दही देख रहा हू फिर पेरों पर गिर गया कि इस नरक से 
निकलने का उपाय बताओ । उसने कहटा- देख लिया ? इस 
तड़पन से बचना चाहता हे तो मेरी तरफ देख ।' जैसे ही उसने 
उसकी तरफ देखा तो उसने वही अक्िपुरुष की उपासना वताई। 
दक्षिणाक्षि में देखते ही उसे अपने स्वरूप का पता लगा । अव जव 
ओंखि से ध्यान हटाकर देखा तो वर्ह शवर नही, खुद ही था। 


यह कथा केवल एक व्याध की कथा नहीं हे । संसार में प्रत्येक 
जीवरूप व्याध की यह कथा हे । हर जीव व्याध ही तो हे । उसकी 
कामना भी यही हे कि दूसरे पदार्थो को अपने वाणो से वींधे। 
तुम लोग अपनी कामनायें दूसरे पदार्थो में बीधते हो, अपनी 
कामनाओं से, अपने कर्मों से दूसरे जीवों को बधते हए जीवन 
भर यही कर रहे हो । घमण्ड बहुत बढ़ जाता हे । य्ह तक कहता 
हे कोऽन्योस्ति सदृशो मया' अथवा “ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं 
बलवान्‌ सुखी मेरे जैसा दूसरा कोई नही, मै सब कुछ करने में 
समर्थ हू। किसी को पैसा देकर खरीद लगा, किसी को ताकत 
सेतोकिसीको पद के दारा दबा टूगा। कभी जब भगवती की 
कृपा होती है तब उसे पता लगता है । पता तो भगवान्‌ जगह-जगह 
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पर देते है। बड़े से बड़ा घमण्डी व्यक्ति भी नियम से संसार में 
जाता है तो कामनाओं मे असफलता मिलती हे। उन 
असफलताओं के रूप में साक्षात्‌ परमात्मा ही तुम्हारे सामने आते 
टै ओर कहते है कि देख, तुञ्च से ज्यादा लंबा-चौडा ओर तगड़ा 
हू, केवल अपने को ही बड़ा नहीं समञ्जना 


लेकिन मनुष्य ध्यान देकर नहीं देखता; अपनी असफलताओं 
को रदयौक देता हे ओर अपनी थोड़ी-बहुत सफलतां को गिनने 
लगता हे । संसार में दूसरे विदूषक उसकी बड़ाई करते हँ कि तूने 
यह किया, तूने वह किया + क्या नहीं किया ओर क्या नहीं करता, 
यह कोई उससे नहीं कहता। असफलताओं के दारा साक्षात्‌ 
परमात्मा ही बताते हैँ कि तु व्यर्थ ही घमण्ड करता है। जब वह 
परमातमा की असीम शक्ति को देखता है तब वह परमात्ा की 
शरण में जाकर कहता हे कि अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करो 

पहले जब पूछा कि (तू कौन है ? तब उसने कहा- भें शबर 
हू, अर्थात्‌ जो तू हे, सो मेँ हू ।' लेकिन इतना सुनने-मात्र से काम 
नहीं बना । अंततोगत्वा उन्होने उससे साधना कराई । एक वर्ष 
तकं ब्रह्मचर्य का पालन किया, पूजन इत्यादि नियम से करता रहा । 
तब जाकर उसको इस श्रीचक्र के रहस्य को बताया । सार ब्रह्माण्ड 
उसे इस श्रीचक्र में दीखे । यह श्रीचक्र में देखने की प्रक्रिया बताई । 
यह बताने से ही सोलह विद्या साधन हो गई । तब पाया कि 
इस संसार चक्र में वधा हृञा मँ ह जीर आठ नरको मेमेंदही 
पड़ा हुजा तड़प रहा हू ? पूर्यष्टक ही आठ नरक ह । अविद्या, 
काम, कर्म, पोच कर्मन्दिर्यौ, पोच ज्ञानेद्धिर्यौ, पंचमहाभूत, पंचप्राण 
ओर अंतःकरण-चतुष्टय, इन पुर्यष्टकं मे पड़ा हुआ में ही कष्ट 
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पा रहा रहू। तब कहता हे “मुञ्चे इस नरक से बचाओ # भगवान्‌ 
कहते है कि "बचना चाहता है तो साधना कर ॥ जब व्याधने 
समञ्चाया तो ईश्वरोऽहं की बात को भूल गया ओर वचना चाहता 
हे । परमासमा कहते ह “वडा सरल है, तू मेरी तरफ देख । जब 
तक दूसरी तरफ देखता है, तव तक नरक हे । जँ दूसरी तरफ 
देखना हराया, परमात्मा की तरफ दृष्टि की, वहीं पता लग गया 
कि यह तो आनंदस्वरूप है ओर यह आनंदस्वरूप मेरा ही है। 
में ही तो यह आनंद हू। ज्य परमात्मा की तरफ दष्ट बनी कि 
वह अपना ही स्वरूप हो गया, प्रयोजन सिद्ध हो गया । सोलह 
कलाओं के उपपादन से, चार वेद, छः वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा 
ओर धर्मशास्त्र, आगमशास्र ओर वेदांत के द्वारा यह जानना ह 
कि यह सारा वस्तुतः एकमात्र परमात्मा का ही विस्तार हे । लेकिन 
इसी पूर्यष्टक के अन्दर फसा हआ रो रह्म है, तड़प रहा हे । जव 
भगवान्‌ से कहता हे कि "कुछ नजर नहीं आ रहा है" तव वह 
उसे आगे की साधना बताते हँ जिससे वह अपने स्वरूप को प्राप्त 
कर लेता हे। 
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भगवती श्रुति परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि चक्र का निर्देश 
कर रही है । सृष्टि चक्र के अन्दर चवालीस सोपानों के द्वारा बिन्दु 
से स्पन्दन होते हए कोणो तक की प्राप्ति ओर पुनः उन कोणों 
के दारा स्पन्द-संकोच होते हए बिन्दुभाव की प्राप्ति होती है। 
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श्रीचक्र के चौदह चक्र वस्तुतः ऊर्ध्व गमन करने वाले सात चक्र 
ओर फिर उसी के द्वारा नीचे आने वाले सात चक्र हैं । आगमो 
मेँ ज्ञानी की स्थिति के चक्र को श्वृन्द चक्र' कहा हे । चक्र शब्द 
के कई अर्थ होते हं । "चकि कर्तने' धातु से भी चक्र शब्द बनता 
हे, लेकिन यौ इसका इस अर्थ में प्रयोग नहीं है । "चकि तृप्तौ 
धातु से चक्र शब्द बनता हे । इस अर्थ में यहाँ चक्र शब्द का प्रयोग 
ठे चूकि ज्ञान के पूर्वं अज्ञान को काटा जाता है, इसलिये वर्ह 
का चक्र तो चकि कर्तनि' धातु से निष्पनन होता है, लेकिन य्ह 
अज्ञाननाश तो पहले हो चुका है इसलिये ज्ञानी की स्थिति को 
वताने वाला होने से यर्हा का चक्र "चकि तृप्तौ" धातु के अर्थमें 
ठे । इसीलिये चक्र का मतलब हुजा जहौ तुप्ति हो । इस तृप्ति 
के अन्दर मानो यह विस्तार या भेद हुजा । 


इसे धृन्द-चक्र' कहा हे । चृन्द' का मतलब समूह होता हे। 
कई चीज जौँ इकट्‌टी हो, उसे वृन्द कहते हैँ । इसी वृन्द को 
न समञ्जन के कारण कई जगह शास्त्र मे जौँ वर्णन आता है 
किं “परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ कृष्ण वृन्दावन से बाहर एक पैर 
भी नहीं रखते थे' वर्ह गलत मतलब निकाल लेते है । बहुत-से 
लोग इसीलिये मानते हँ कि भगवान्‌ कृष्ण कभी मथुरा गये ही 
नहीं ! वृन्दावन का मतलब हे कि वृन्द चक्र के बाहर कभी नहीं 
जाते अर्थात्‌ सप्त तुप्तियों के बाहर परमात्मा की स्थिति कभी 
नहीं होती । यदि इसका उलटा अर्थ कर दिया, जैसा आजकल 
के लोग करते है, तो भगवान्‌ हम लोगो से भी ज्यादा परिच्छिन्न 
हो जायेगे । 


यरा वृन्द शब्द का प्रयोग क्यों किया ? इन सात चक्रों के 
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अन्दर वस्तुतः पदार्थगत भेद नहीं हे । केवल तृप्ति के अन्दर 
आधिक्य या न्यूनत्व का भेद ह । इतना ही नटीं, जैसा प्रारंभ में 
ही कह दिया कि इन सात चक्रं की ऊपर ओर नीचे दोनों तरफ 
गति हे। किसी काल में एक चक्र की कभी एक रूप मेँ स्थिति 
तो कभी दूसरे रूप में स्थिति होती टै । एक को छोडकर दूसरे की 
प्राप्ति नहीं है बल्कि एक को लेते हए ही दूसरे की प्राप्ति हे। 
जैसे किसी को आठ आने देने हों ओर पहले उसके हाथ में एक 
चदन्नी पकड़ते हो ओर कहते हो कि "यह एक चवन्नी हई । 
वह कहता है-*“जी, आठ आने देने हँ #” वह चवन्नी तुम वापिस 
ले लेते हो ओर फिर दूसरी चवन्नी उसे पकड़ा दो । कहो-आठ 
आने हो गये । वह करेगा कि “यह तो फिर चवन्नी की चवन्नी 
ही रह गई, एक ओर दो ॥ कहते हो "पहले वाली चवन्नी तो तुमने 
ना कर दी थी ?' वहाँ चवन्नियों के दो समूह मिलकर ही अटन्नी 
बनती है । एक चवन्नी देकर वापिस ले लो ओर दूसरी दे दो तब 
अटन्नी बनती है । एक चवन्नी देकर वापिस ले लो ओर दूसरी 
दे दो तौ अटन्नी नहीं हुई । इसे वृन्द कहते हँ । इसी प्रकार यह 
भी जो सात अवस्थायें (चक्र) बतारयेगे, वे सारी वस्तुतः मिली हुई 
या इकटूढी होकर रहती है, इसीलिये इसे वृन्दचक्र कहा । 
इस वृन्द चक्र के छह रूप पहले बताये-मंत्रेश, विदेश, महेश 
ओर मंत्रेश्वर, विद्येश्वर व महेश्वर । ये छह भेद हुए । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के अन्दर ज्ञानी की स्थिति को विस्तार से बताया जिसका 
इन भेदो से सम्बन्ध समज्ञा जा सकता है । इसी उपनिषद्‌ में इन 
सात चक्रों की अवस्थायें बतायीं । पहला हआ श्युत्थाय, व्युत्थान। 
इसके बाद उपनिषद्‌ ने एषणाजं के स्वरूप का वर्णन कर दिया, 
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यह दूसरा चक्र हुआ । फिर कहा तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं 
निर्विद्य, यह तीसरी अवस्था हई । बाल्येन तिष्ठा सेत्‌ चौथी 
अवस्था हुई । “बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्य यह ्पौचवी हुई । अथ 
मुनिः, यह छटी अवस्था हुई ओर अमौनं च मौनं च निर्विद्य अथ 
ब्राह्मणः यह सातवीं अवस्था हई । इस प्रकार बहदारण्यक श्रुति 
इन क्रमो को बताती हे । ब्राह्मणत्व की प्राप्ति सप्तम बताई । “एतं 
वे तम्‌ आत्मानं विदित्वा" से बताया कि आत्मज्ञान को प्राप्त करने 

के वाद आगे के जितने चक्र है, वे ज्ञानी का वृन्द चक्र है। इस 

तुप्तिमे अज्ञानी का प्रवेश नहीं हे। 


हर प्रकार की तृप्ति हर प्रकार के व्यक्ति को नहीं मिलती, 
तुप्ति का भी भेद होता है । जिस आदमी को रसगुल्ले की तुप्त 
मिलती हे तो जरूरी नहीं कि उसे दही-बडे की तृप्ति भी मिले। 
वहुत-से लोग रसगुल्ले खाकर बड़ी तृप्ति का अनुभव करते हैँ ओर 
दही-वड़ मेँ उन्हें कोई स्वाद नहीं आता । दूसरे दही-बडे को बहुत 
अच्छा मानते हैँ, उन्हें रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता । जेसे हर व्यक्ति 
को हर चीज की तुप्ति का अनुभव नहीं होगा, इस प्रकार ज्ञानी 
की तृप्ति का अनुभव अज्ञानी को नहीं होता है । जिस तुप्ति का 
अनुभव नहीं हो सकता, उस तृप्ति की कल्पना सर्वथा व्यर्थ है, 
क्योकि जव तक उस तृप्ति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक चाहे 
जितना समञ्ञाया जाये, उसका फल कुछ नहीं होना हे । ज्ञानी की 
तृप्ति ओर अज्ञानी की तृप्ति में बहुत बड़ा भेद हे । यर्हौ जो वृन्द 
चक्र बता रहे है, यह ज्ञान की स्थिति हे अर्थात्‌ ज्ञान से होने वाली 
त्प्ति हे। अज्ञान से होने वाली सारी त्रप्ति विषयों पर निर्भर हे। 


दोनों तुप्तियो का मूलगत भेद यर्हौँ बताते हँ । अज्ञान हमेशा 
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मुञ्च से बाहर रहेगा । अज्ञान कहते किसे हैँ-यह जानना जरूरी 
हे । बाह्य प्रतीति का ही तो कारण अज्ञान स्वीकार किया गया। 
श्ुतियों का उदूघोष हे कि आतम-भिन्न कुछ नीं हे । आत्-भिनन 
पदार्थ की प्रतीति हई तो इसको समञ्जाने के लिये अज्ञान की 
कल्पना की गई । इसलिये वाद्य प्रतीति ही तो अज्ञान की कल्पिका 
हे । भीतर रहने वाला अज्ञान नर्ही, वह ज्ञान हे । विराट्‌ पुरुष का 
वर्णन करते हए दर्पण में प्रतिबिम्ब वतताया था । वह बाहर ही तो 
दीखता है लेकिन बाहर होता नहीं है । शरीर में रहते हृए ही मुख 
बाहर हो जाता हे, अर्थात्‌ बाह्यता की प्रतीति-मात्र हे । वाद्य प्रतीति 
की अन्यथा अनुपपत्ति ही अज्ञान की कल्पना कराती है, अथवा 
उसे सिद्ध करती है या उसकी साधिका हे । इसीलिये अज्ञान की 
जितनी तुप्तिर्यौ होती है, वे सब वाह्य विषयों को लेकर है । चाहे 
य्ह से वैकुण्ठ लोक, गोलोक, तीसरे स्वर्ग में या सातवें स्वर्ग में 
चले जाओ, वरहा सर्वत्र होने वाली तुप्ति विषयों को लेकर अर्थात्‌ 
किसी न किसी बाहर की चीज को लेकर ही हे। 

ज्ञानी की तप्ति किसी बाहर की चीज को लेकर नहीं है। 
उसकी तृप्ति तो अन्दर की चीज को लेकर होगी, वही उसकी 
त॒प्ति का साधन ह । इसलिये ज्ञानी ओर अज्ञानी की तुप्ति सर्वथा 
एक दूसरे से विपरीत है । एक को जो चीज तृप्ति देगी, दूसरे को 
वही अतुप्ति देगी । विषय अज्ञानी को तुप्ति देते ह ओर ज्ञानी 
के उद्वेजक बनते है, उसे उद्विग्न करते है । दूसरी तरफ पदार्थो 
का अभाव ज्ञानी को तृप्ति देता हे ओर अज्ञानी में उद्वेग उद्पनन 
करता है । इसलिये ज्ञान ओर अज्ञान का साथ हो जाये तो बड़ी 
कठिनाई होती हे। एक जगह कहा भी है 
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"्टहिमन यह कैसे बने केर बेर को संग। 
वे रस डोलत आपने उनके फारत अंग।॥ 


केले ओर बेर का पेड साथ-साथ ह तो दोनों का साथ बड़ा दुखदाई 
होता हे क्योकि बेर की कंटीली ्आाड़ी जब आनंद से अपना सिर 
दिलाती हे तो बेचारा केले का पत्ता कटता है ! ज्ञानी को अज्ञानी 
कहता हे कि “भेरा जवान लडका मर गयाः, तो ज्ञानी कहता है 
कि वड अच्छा हज, टण्टा मुका, अब उसकी चिन्ता नहीं करनी 
पड़गी । जिन्दा रहता तो न जाने कितनी चिन्ता करते, कहीं बीमार 
न हो जाये । ज्ञानी से अज्ञानी कहता हे कि भेरी दुकान खतम 
हो गई", तो ज्ञानी कहता है-बडा अच्छा हा, अब जाने की कोई 
जल्दी नही, बारह वजे तक सत्संग सुनते रहना । यह तो ज्ञानी 
का वृन्द-चक्र है। अज्ञानी कटेगा कि “यह तो मेरा नाश करने 
पर उतार है दूसरी तरफ अज्ञानी विषय-सामग्री को इकट्ठा 
करेगा । ज्ञानी को लगेगा कि ये सब तो दुःख देने वाली चीज आ 
रही हँ । दोनों की दृष्टि के अन्दर सर्वथा एक-दूसरे से विरोध हो 
जाता है । ज्ञानी अज्ञानी से दूर भाग जाये या अज्ञानी ही ज्ञानी 
के पास आना छोड़ दे तो काम बन जाये । लेकिन कठिन परिस्थिति 
तव होती है जब अपने ही हदय में दोनों हो जाते है! तब दोनो 
तडफड़ाते ह । जव विषय सामने आता हे तब अज्ञानाकार वृत्ति 
सुख की तरफ दौडती डे ओर ज्ञानाकार वृत्ति दुःखी होती हे । विषय 
के अभाव में ज्ञानाकार वृत्ति सुख दे जाती हे लेकिन अज्ञानाकार 
वृत्ति कहती हे कि यह हाथ से चला गया । अंतःकरण में जब 
ये दोनों इकट्ठे रहने लग जाते हँ तब बड़ा भयंकर कष्ट होता 
टे। यह याद रखना कि इस कष्ट की परिधि में से निकलना सव 
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को हे। 


इस आत्मतत्त्व को जानकर अज्ञान को काट दिया, अज्ञान 
का कर्तन हुआ। आसमज्ञान के वाद दूसरा चक्र प्रारंभ हम 
ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्यायः। 
 त्प्तिका पहला हेतु ड कि ज्ञानोत्तर काल में उस ब्राह्मण ने तीनों 
एषणाओं- पुत्रैषणा, वित्तेषणा ओर लोकैषणा-को छोड दिया। 
पुत्रैषणा का मतलब है पुत्र से साध्य इह लोक पर विजय की 
कामना । इसलिये पुत्रैषणा-त्याग का मतलब हे कि इस लोक में 
किसी प्रकार कीर्ति-अपकीर्ति, मान-अपमान की उसे कोई इच्छा 
नहीं है । पुत्र के द्वारा जीव मनुष्य लोक की विजय करता है। 
उत्तम पुत्र के द्वारा बड़ी कीर्ति होती है ओर वुरे पुत्र के द्वारा बड़ी 
अपकीर्तिं होती हे । बुरा पुत्र हो तो वह छाती को चालनी की तरह 
छेदं से भर देता है । मरा पुत्र उतना दुःख नहीं देता ! कुपुत्र तो 
राह चलते मनुष्य को दूसरे के सामने नजर भिडा कर वात नहीं 
करने देता । पुत्र ही इस लोक का साधन हे । आत्मज्ञान होने के 
बाद पहला काम हज कि इस लोक की जय की कामना चती 
जाती है, पुत्रैषणा चली जाती हे। 


दूसरी वित्तैषणा हे। ये दो प्रकार की एषणा ह : दैवी वित्त 
उपासना या शुद्ध कर्म हैँ जिनके द्वारा आगे अच्छे लोकों की प्राप्ति 
होगी । उसकी ज्ञानी को कोई कामना नहीं हे । दूसरा लौकिक वित्त 
ठे जिसके दारा इस शरीर के सुख की प्राप्ति होती हे, उसकी भी 
उसे कोई कामना नहीं हे । पुत्रैषणा के दारा तो देह से बाह्य लोक 
मे जय बताया । वित्तैषणा के द्वारा देह में होने वाला जय बताया । 
यर्हौ का धन य्ह के देह को सुख देता हे ओर दैवी धन शरीर 
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के अन्दर होने वाले मन को आगे सुख देगा । इन दोनों वित्तो की 
उसे एषणा नहीं हे । बाहर होने वाला धन ओर शरीर में होने वाला 
धन भी विषय ही देगा ओर विषयों के प्रति ज्ञानी की एषणा नहीं 
बनती । संसार में दुःख नहीं हे, बत्कि संसार स्वतः ही दुःखरूप 
हे । सधे नमक की डली में नमकीनपना नहीं है, सधे नमक की 
उली खुद ही नमकीन हे । मिश्री की उली में मिठास नहीं है, मिश्री 
की उली मिठास ही हे । इसी प्रकार संसार में दुःख नदीं है, संसार 
दुःख ही हे । भगवान्‌ ने यह संसार बनाया ही एेसा है । जब तक 
शिवदटरष्टि नहीं, तब तक य्हौँ कहीं सुख का लवलेश नहीं हे । गीता 
मे भगवान्‌ ने संसार को कैसा बताया हे ? बड़ा सुन्दर मकान 
वनाया लेकिन ईट, गारा एक चीज का लगाया : भगवान्‌ स्वयं 
कहते हें दुःखालयम्‌ अशाश्वतं दुःख ही दुःख लगाकर इस मकान 
को तैयार किया हे। जैसे मिश्री की डली में मिठास के सिवाय 
ओर किसी चीज की आशा करोगे तो निराश होना पड़ेगा, उसी 
प्रकार संसार के अन्दर दुःख के सिवाय ओर किसी चीज की आशा - 
करोगे तो निराश होना पड़ेगा । दुःखी होना पड़गा ! एक बार जब 
समज् लेते हो कि संसार में दुःख नहीं, बल्कि संसार दुःखरूप ही 
हे तो उसका फल होता हे कि फिर आगे संसार दुःख देता नहीं 
हे ! जैसे नमक की उली को जानने के बाद उसका नमकीनपना 
दुःख नहीं देता । विषय का स्वरूप असुख (दुःख) हे । समञ्ने की 
वात तो सीधी-सी है कि आत्मा आनंदरूप है ओर अनासा दुःख- 
रूप है । जैसे अनात्मा मेँ जडता नहीं है, अनासा खुद ही तो जड 
हे, एसे ही अनात्मा में दुःख नहीं हे, अनात्मा खुद ही दुःख हे। 


तीसरी लोकैषणा हे । व्यक्ति जिसे दुःखरूप समञ्चेगा, वह 
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एषणा के लायक नहीं होगा, क्योकि वह तो दुःखरूप हे । इसलिये 
श्रीमद्‌भागवत में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा कि जब मेरी बड़ी कृपा 
होती हे तो मैं क्या करता हू 2 भगवान्‌ की भक्ति से बड़ा धन-माल, 
अच्छी चीजे मिलेगी, लेकिन अगर कीं कृपा हो गई तो क्या होगा? - 
भगवान्‌ कहते है “अनुगृह्णम्यहं येषां हरिष्ये तद्धनं शनैः" । जिनके 
ऊपर हमारा अनुग्रह हो जाता है, उनके जितने भी संसार के भोग 
है, उन्हें मेँ धीरे-धीरे हरण कर लेता ह । इकट्ठे ही हरण नहीं करता 
क्योकि तव वैराग्य दृठ नीं होता जैसे पाकिस्तान वनने पर लोग 
आये लेकिन उनका वैराग्य दृढ नहीं हज । अतः भगवान्‌ ने कहा 
कि बड़े धीरे-धीरे हरण करता हू । यह एक चक्र हज । इन तीनों 
एषणाजं से विपरीत उत्थान (व्युल्थान) होता हे । व्युत्थान का 
मतलब है, मुँह फेर देना । विपरीत उत्थान व्युल्यान ह । उत्थान 
मायने खड होना अर्थात्‌ चलने के लिये तेयार हो जाना । व्युल्यान 
का मतलब हे मुख उल्टी तरफ करना । वह पदार्थो के न मिलने 
से होने वाला श्मशान वैराग्य नहीं हे । बहुत से लोग इसी को वैराग्य 
समञ्ज लेते हँ । पदार्थ हे नर्ही, इस बात का वैराग्य नहीं है बत्कि 
पदार्थ होने पर भी वैराग्य की पूर्णता है, क्योकि वह दुःखदाई चीज 
हे । यह व्युत्थान कैसे होता है ? बताया श्रत्यकूपुष्पीप्रसवविधया 
यस्य चेतो जैसे प्रत्यक्पुष्पी का प्एरूल हमेशा ही मुडकर पेड की 
तरफ जाता है उसी प्रकार जिसका चित्त स्वाभाविक ही प्रत्यगात्मा 
की तरफ जाता हे, यह व्युत्यान का रूप हे । यह प्रथम तृप्ति हुई । 
जव इन तीनों एषणाजं से व्युत्थान करता हे तब बड़ी भारी 
तुप्ति होती है । साधारण चीज़ के त्याग से भी तृप्ति आती हेतो 
इसके त्याग से जो तृप्ति आयेगी, उसका क्या कहना ! मोरी भाषा 
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मे समञ्च लो : यदि तुम्हारे सिर का बोञ्च उतारा जाये तो कितनी 
त॒प्ति होगी ? यह इस पर निर्भर करेगा कि कितने दिन ओर कितना 
वड़ा बोञ्ञ सिर पर था । इसी प्रकार विषयखूपी तुम्हारा बोञ्ञ जब 
उतरता हे तो इन तीनों एषणाओं के त्याग से अनंतकोरि ब्रह्माण्डों 
का वोञ्च तुम्हारे सिर से उतर गया ! जितनी तृप्ति तुम्हें विषयो 
के मिलने से प्राप्त होती हे, जब उनके अभाव से तुमको तुप्ति 
देनी हे तो उतनी तो देगा ही । दूसरी दृष्टि से समञ्ज लो : तुमको 
दुर्गन्धि जितना दुःख देगी, उतना ही सुगन्धि सुख देगी । 
दुर्गन्धि का हटना ही तुम्हारे सुख का कारण बन जाता हे । जिसको 
दुर्गन्धि आ ही नहीं रही ह, दुर्गन्धि का पदार्थ हर जने पर भी 
उसे सुख का अनुभव नहीं होता, क्योकि पहले उसे दुर्गन्धि आ 
ही नहीं रही हे । जो पदार्थ अपनी एषणा का विषय नहीं हे, जिसे 
हम नहीं चाहते, उसका हटना उतना ही सुख देता हे जितना इष्ट 
पदार्थ की प्राप्ति । इष्ट पदार्थो की प्राप्ति यदि अनंतकोरि ब्रह्माण्डं 
की हो जाये, सारे मिल जाये, तब उनसे जो सुख होगा, उतना 
टी सुख सारे अनिष्ट पदार्थो की जब निवृत्ति होगी तब भी हो 
जायेगा! इसलिये किसी ने कम है 

“न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवर्तिनः । 

यत्सुखं वीतरागस्य मुनैरेकान्तशीलिनः । 
देवराज इन्द्र को भी कोई सुख नहीं हे । बेचारे को क्या सुख दे! 
ओंँख खोलकर देखो तो समञ्ज लोगे : गत पचीस वर्षो मे सब 
ने मिलकर तुम्हारा क्या बद्मया ड ? थोडा सोच लो तो जवाब 
मिलेगा कि विषयों को बद्मकर तुम्हारा दुःख बद्मया हे ओर आज 
भी यही कहा जा रहा है कि “ओर अधिक विषय बद्धयेगेः अर्थत्‌ 
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तुम्हें ओर जबरदस्त दुःख दँगे । विषयों की वृद्धि तो दुःख देने का 
हेतु हे। 

कलकत्ते मेँ एक सज्जन थे, भगवत्करपा से उनके ग्यारह लड़के 
ओर एक लडकी थी । वे मर गये तो उनके वडे लड़के नै सारा 
व्यापार अपने हाथ में ले लिया ओर हर भाई को एक-एक मोटर 
ओर सौ रुपये रोज़ का खर्च वध दिया । करोड़पति तो थे ही। 
वे बेचारे वचपन से ही गलत खर्च कर, मोररो में घूमते-घूमते बिगड़ 
गये । सारा व्यापार बड़ा भाई चलाता हे । लोग तव समञ्ञ रहे थे 
कि वह अपने भाइयों को बडे प्रेम से रख रहा हे जबकि वड़ा भाई 
उन्टें सर्वथा बेकार बनाकर सारा धन हथियाने का प्रक्रम कर रहा 
था । इसी प्रकार आजकल गरीवों को कटते हँ कि ^तुम्हं सुखी 
करेगे" लेकिन अन्दर ही अन्दर उन्ँ दुःखी बनाने की योजना बनती 
हे । किसी को सुखी करने की योजना होती तो लोग ज्यादा दुःखी 
तो न होते। कहते हैँ “ओर ज्यादा भोग करो # किसी को दुःखी 
करना होता हे तो उनके भोगों को बट्ाते है। 

जब देवराज इन्द्र को सुख नहीं तो चक्रवती को करटौ से होगा! 
सुख तो तब होगा जब वीतराग वनोगे, उसके विना सुखी नहीं 
हो सकते । भुनेरेकान्तशीलिनः'; सुख इसमें है। 

व्युत्थान करने पर क्या करता हे ? “अथ भिक्षाचर्य चरन्त 
उसके बाद वह भिक्षा के लिये ही चर्या करता हे। भगवान्‌ 
भाष्यकारो ने यह्लं चतुर्थी समास किया भिक्षार्थम्‌ चर्या 
भिक्षाचर्या । भिक्षा ही उनकी चर्या है । जिसके लिये कोई प्रयल 
न किया जाये ओर उस चीज की प्राप्ति हो जाये, उसका नाम 
भिक्षा हे। तुम नौकर को जो तन्ख्ाह देते हो वह भिक्षा नहीं है 
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क्योकि नौकर ने अपने कार्य की साधना के बदले तुमसे साध्य 
की प्राप्ति की हे। किसी दुकान से कपडे खरीद कर रुपया देते 
हो तो उसका नाम भिक्षा नहीं है, क्योकि उसने तुम्हें कुछ पदार्थ 
देकर रुपया लिया हे । लेकिन जिस व्यक्ति ने तुम्हारे प्रति न आज 
तक कुछ किया ओर न करने की कुछ आशा है, उसे तुम कुछ 
देते हो वह भिक्षा होती है। तुमने किसी को पौच सौ रुपये 
उधार दिये तो वह भी भिक्षा नहीं क्योकि तुम्हें आशा हे कि कभी 
न कभी वापस देगा ओर शायद व्याज समेत देगा । जो तुम्हारा 
कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, न पहले किया है ओर न अगे 
करना है, उसे जो दिया जाता हे, उसका नाम भिक्षा हे। इस 
अनात्म-जगत्‌ के लिये ज्ञानी विचार करता है कि यह नहीं है। 
जगत्‌ के लिये भूतकाल में कभी कुछ किया भी हो, लेकिन वह 
करने वाला अज्ञानी अब मर चुका । जगत्‌ के लिये न आज कर 
रहा है ओर न भविष्य मेँ उसके प्रति कुछ भी करने को आशा 
डे । इतने पर भी जो अनात्म-जगत्‌ है, वह अपनी सत्ता रखने के 
लिये कुछ न कुछ पकड़ा देता हे, वही भिक्षा है । अनात्म-पदार्थो 
के प्रति यह दृष्टि है कि ये न उपकार के लायक थे, न ह ओर 
न रहेगे; इनसे न कभी हमारा उपकार हज ओर न हम इनका 
कभी उपकार कर सकते हँ । उसकी दृष्टि केवल आत्मामें हे । 
आत्मा ही उसका एकमात्र साधन है, ओर उसका कोई साधन 
नहीं हे । भिक्षा के साथ चर्या शब्द का प्रयोग है । इसका मतलब 
यह नहीं कि वह कुछ करता ही नहीं हे ! चर्या तो ह, क्रिया तो 
करता हे लेकिन इस दृष्टि से करता है कि यह अनातम-जगत्‌ न 
कभी लाभ पर्हैचाने के लायक था, न है ओरन ही रहेगा । इस 
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दृढ निश्चय के साथ वह खेल खेलता है, यह उसकी भिक्षाचर्या 
डे। 

चर्या का एक अर्थ होता है जो स्वभाव से किया जाये । इसलिये 
भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य ने भिक्षा के दारा चर्या की उपलक्षणा की 
हे । लोग समञ्जते हैँ कि संन्यासी भिक्षा करता ड, अर्थात्‌ चार रोरी 
मोग करखालींतो द्यो गई भिक्षा। लेकिन श्रुति को यह अर्थ 
विवक्षित नहीं हे । अनाम-जगत्‌ के प्रति असाधन-असाध्य दृष्टि 
ही चर्या हे। 

गीता मेँ इसीको दूसरे प्रकार से कड दिया हे "कर्मणि अकर्मयः 
पश्येत्‌ कहते है-वह सारे कार्यो को करते हए ही उसमे अकर्म 
देखता हे । कर्म का मतलब होता हे जो क्रिया का लक्ष्य हो। वें 
गोव जाता हू, जाने का लक्ष्य गौव हुञा । भें रोरी खाता हूः, खाने 
का लक्ष्य रोटी हे। क्रिया का लक्ष्य ही कर्म होता हे । लेकिन इसकी 
क्रिया का लक्ष्य अकर्म अर्थात्‌ क्रिया की निवृत्ति हे। इसीलिये 
कह दिया अकर्म ही क्रिया का लक्ष्य है, न प्रारब्ध है ओर न कुठ 
ओर । इसलिये कहा था कि ज्ञानी की तुप्ति अज्ञानी की समञ्च 
में नहीं आती । ज्ञानी की क्रिया का कभी कोई लक्ष्य नहीं हेता । 
उसका लक्ष्य क्रियाहीनता है । जिस चीज को करता है, उसीको 
काटता है। वेद का उपदेश भी किस लिये देता हे ? शयत्र वेदा 
अवेदा भवन्तिः वेद की यदि कोई विशेषता हे तो वह यही कि 
वह अपने को भी खलम करके तुम्हारा संरक्षण करता हे ! संसार 
के अन्य शास्र कहते है कि हम सत्य हैँ । लेकिन वेद स्वयं कहता 
हे कि वर्ह पूर्हैवने पर वेद भरी अवेद हो जार्येगे । 

उपनिषदों के अन्दर एक कथा आती हे कि एक बार महर्षि 
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याज्ञवल्क्य महाराजा जनक के पास गये । जनक ने पूछा-किसलिये . 
अये है ? कुछ रुपये-पेसे की दक्षिणा या गौ आदि लेने आये हँ 
अथवा कुछ ब्रह्मविद्या का उपदेश करने आये हँ ?* महर्षि ठस 
पडे, कहा- दोनों कामों के लिये आया ह जनक ने कह्ा- “पहले 
ब्रह्मविद्या का उपदेश कर लो + महर्षि कहने लगे-^रीति तो यह 
है कि पहले गुरु पद्ते हैँ ओर फिर दक्षिणा लेते है ” महर्षिं 
याज्ञवल्क्य ने कडा कि "यह रीति ब्रह्मविद्या मेँ नहीं चलेगी, क्योकि 
उपदेश देने के बाद तो जो तू सो मैं ! इसलिये दक्षिणा पहले लगा 
ओर ब्रह्मविद्यया बाद में दगा । जनक मान गये ओर पूछा कि 
¶्रह्मविद्या की दक्षिणा क्या लोगो ?' महर्षि ने कहा कि “तूने सुन 
रखा हे कि ब्रह्मविद्या के बाद सब कुछ छोडना पडता है । इसलिये 
जो कुछ तेरा है, वह सब मुञ्ञे दे जनक भी एसा ही था, मान 
गया। आज के बडे आदमी हो तो कटं कि ^तुम्हारा ब्रह्म नहीं 
चाहिये, अपने पास रखो ! जनक ने कहा, “सारी चीज देता 
ह ” महर्षि ने कहा, “जरा इच्छा-प्न बना दे उसने अपना सारा 
राज्य लिख दिया 1 महर्षि ने पूषछठा-“बस यही तेरा है ? जनक 
ने कहा- टौ, जो मेरा टे, वह सब लिख दिया # महर्षि नै रानियों 
की तरफ संकेत करके कटा ये रानिया किसकी हैँ ? ये भी लिख, 
वेरो को भी इसमें लिख । ओर कुछ है तो वह भी लिख दे! 
कहा-'कपड है ” महर्षि ने कडा “इन कपड़ के नीचे भी तो कुष 
हे ¢ जनक ने कहा- "यह शरीर भी आपकी सेवा के लिये देता 
हू" कहा-इस शरीर के अन्दर भी कुछ डे + जनक ने 
कहा- शरीर के अन्दर के मन, बुद्धि भी देता हू। अब तो कू 
नटीं रह्म ?' महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा फिर बोल किस से रहम 


३१८ पुरुषसूक्त 


हे ? विना मन के यामन से ? मन से बोल रहा हे तो मेरी आज्ञा 
के बिना कैसे बोलता है ? अब तेरा मन तब तक कुछ नहीं सोच 
सकता जब तक मेरी आज्ञा न हो # जनक भी पक्के गुरु का 
पक्का ओर सच्चा चेला था । उसी समय मन को निर्विकल्प बनाकर 
बेर गया । याज्ञवल्क्य ने उसके अंतःकरण में प्रवेश करके ज्ञान 
की ज्वाला को जगा दिया । थोडी देर वाद जनक से पूछते ह अव 
बता तेरी क्या स्थिति हई ?' जनक ने कहा- क्या बताऊ ? 
समाधि के दारा जिसके चित्त का मैल धुल गया है, उसमें जव 
आपने आता का प्रवेश कराया, अपने आपको प्रवेश किया, 
ब्रह्मरूपता का प्रवेश हुआ, तव जो सुख हआ उसको वाणी से 
नहीं कह सकते है । आप अदेश दे रहे हैँ कि में वताऊॐ । लेकिन 
यह तो अंदर का अनुभव है, कर्हा से बताया जाये ¢ याज्ञवल्क्य 
ने कहा-ठीक हे, अव क्या करेगा 2 जनक ने कहा "कर्ष्यि 
वयनं तव । तब याज्ञवल्क्य नै कहा कि बवेठा-वैठा राज्य ही किये 
जा # यह हे श्युत्थाय' ओर भभिक्षाचर्यं चरन्ति ॥ मन-पर्यन्त सब 
कुछ परमेश्वर या गुरु को अर्पण कर दिया । केवल दाल-रोटी लेने 
वाली भिक्षा नहीं हे । ब्रह्मविद्‌ तीनों एषणाओं को छोड देता है 
तब उसके अन्दर जिसे लोग कर्म का कारण समङ्ञते है, वह उसका 
उदेश्य नहीं रहा, क्रियाहीनता ही उसका लक्ष्य हे । जिसके पास 
जायेगा, उससे ही क्रियाहीनता की भिक्षा लेगा । 
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भगवती श्रुति बता रही है कि किस प्रकार से उस परब्रह्म 
परमासा से सृष्टि उत्पन्न होती है, उसमे भी इस मनुष्य देह की 
सृष्टि का निरूपण श्रीचक्र के आधार पर कर रहे हैँ । मानव देह 
किस प्रकार श्रीचक्र का रूप बनता हे, किस प्रकार दलों के दारा 
कोणो की तरफ जाना सृष्टि-प्रक्रिया ओर फिर कोणो से धीरे- 
धीरे विन्दु की तरफ गमन करना, यह उपसंहार प्रक्रिया है इस 
पर बृहदारण्यक श्रुति के आधार पर विचार किया । भिक्षाचर्या का 
तात्पर्य संक्षेप मेँ बताया कि वह अकर्त आसवोध ही है] 
इसीलिये भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य बृहदारण्यक वार्तिक में इसी मंत्र 
के वार्तिक में स्पष्ट रूप से लिखते है कि 


भिक्षया लक्ष्यते चर्या द्याऽकिंचन्यैकसंश्रया । 
अममापरिग्रहोक्तेः निष्कर्मा मुनिरुच्यते 1 


कहते है- वस्तुतः भिक्षा दारा चर्या की लक्षणा है। श्रुति ने यर्हौँ 
कोई विधि नहीं की हे । भिक्षा के दारा चर्या की लक्षणा का ताद्पर्य 
हे आकिचन्येकसंश्रया † भिक्षा का कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं 
हे । इसलिय वस्तुतः भिक्षा की चर्या का मतलब है अममता ओर 
अपरिग्रह अर्थात्‌ ममता-रहित ओर परिग्रहरहित होना ।नैष्कर्म्यभाव 
ही मुनि का भाव हे । अमम ओर अपरिग्रह ही वस्तुतः भिक्षा चर्या 
हे। किसी भी पदार्थ मे, यर्हौ तक कि अपने शरीर ओर मन के 
अन्दर भी “यह मेरा यह भाव नहीं होना चाहिये । जब शरीर मेरा 
नहीं तो शरीर-सम्बन्धी मेरे कहौ से हय सकते ह ! यह भिक्षाचर्या 
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का तात्पर्य हुञा जो प्रतिक्षण अपने अन्दर बार-बार विचारने का 
हे। निषेध वाक्य का ताद्पर्य होता हे कि “अमुक काम नहीं 
करनाः-इसकी सृष्ष्म वृत्ति सब काल में बनाये रखना । शूठ नहीं 
बोलो' इस वाक्य का तात्पर्य है कि भें ्ूठ नहीं वोर्लूगा एेसी 
सुक्ष्म वृत्ति हमेशा बनी रहे । तभी बूर बोलने का प्रसंग आयेगा 
तब शूठ न बोलो की वृत्ति उसे कार देगी । इसी प्रकार देह मेरा 
नीः यह वृत्ति सब काल में रखोगे तो देह-सम्बन्धियों से वह वृत्ति 
अपने आप सारे सम्बन्धो को कार देगी, क्योकि सारे सम्बन्ध 
देह को लेकर ही है । जब देह मेरा नहीं तब देह-सम्बन्धी सर्वथा 
मेरे नहीं है । केवल देह ही नही, मन भी मेरा नहीं । मन तो 
पंचमहाभूतों से बना है, तुम्हारा अधिकार उन पर करटौ से आ 
गया ? प्रतिक्षण अनुभव भी करते हो कि मन तुम्हारे कहने में 
नहीं हे । श्लोक याद करना चाहते हो, खूब अच्छी तरह रट लेते 
हयो लेकिन बोलते समय अगली पंविति याद नहीं आयेगी ! जिस 
मन को तुमने बार-बार एक श्लोक रटाया, वह भी समय पर 
धोखा दे जाता है, फिर यह कटना कि यह मन मेरा है, व्यर्थ 
बात हे। इसलिये देह मेरा नर्ही, मन भी मेरा नहीं है। 


(तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्यः । जव अममता ओर 
अपरिग्रह पूर्ण हो गये तब ममता ओर परिग्रह के त्याग के अनन्तर 
पाण्डित्य को प्राप्त करे । पाण्डित्य मायने क्या ? यह अगला कदम 
हे । चक्र का प्रथम रूप था ध््युत्थायः, दूसरा “भिक्षाचर्य चरन्ति' 
ओर अब तीसरा हे पाण्डित्यं निर्विद्य । पण्डितस्य भावः पाण्डित्यं 
अयत्‌ जो पंडित का भाव है, वह पाण्डित्य है । संसार में पण्डित 
उसे कहते है जो जितना दूसरे को ठग ले ! यही पण्डित का लक्षण 
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हे । कहते ह कि वह आदमी बड़ा बुद्धिमान्‌ है, उसने दस लाख 
रुपये कमा लिये । यही आजकल बुद्धिमत्ता का लक्षण है । लेकिन 
वेद आदि सच्छास्त्रों के अन्दर उसे बुद्धिमत्ता नहीं गिना हे। 
वास्तविक बुद्धि कैसी है ? "पण्डेति बुद्धिनाभैतत्‌ सा जाता यस्य 
मानतः ॥ भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते है पाण्डित्य मायने “जिसे 
बुद्धि प्राप्त हो गयी । निघण्टु के अन्दर पण्डा शब्द बुद्धि के नामों 
में गिना गया है । आजकल तो पण्डा उसे कहते हँ जो तीर्थो मेँ 
रहकर संकल्प कराता है । उन्हें भी पण्डा इसलिये कहते है कि 
उस काल में तीर्थ में रहने वाले बडे विद्वान्‌ हुआ करते थे ओर 
वेदादि सच्छास्त्नो में ही हमेशा लगे रहते थे । भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य 
कहते हैँ “सा जाता यस्य मानतः अर्थात्‌ तत्त्वमस्यादि महावाक्य 
रूप इस प्रमाण के द्वारा जिसे वह बुद्धि उत्पन्न हो गई उसीको 
पण्डित कहा जाता हे । इस प्रकार जब मनुष्य ने अममता ओर 
अपरिग्रहता को प्राप्त कर लिया तभी उसके अन्दर वेदात के 
तत्त्वमस्यादि महावाक्यं के दारा ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होगी । 


जैसे वद्या से बट्िया उनलप या सीएट का टायर खरीद लो 
ओर उसमें वद्या टूयूब भर लो लेकिन इससे मोटर या साइकिल 
तब तक नहीं चलेगी जब तक उसमें हवा नहीं भर लोगे । चाहे 
जितना बदिया टायर ट्यूब हो, बोज्ञा हवा ही लेगी । कोगे कि 
फिर टायर पर पैसे क्यो खर्च किये जायें ? हवा पर ही बोञ् 
देना हेतो सीधे हवा में ही गाड़ी चला लं ! लेकिन केवल हवा 
मे भी गाड़ी नहीं चल सकती। बोञ्ञा हवा ही लेगी लेकिन 
रायर-ट्‌यूब के माध्यम से ही लेगी। टीक इसी प्रकार वस्तुतः 
ब्रह्मज्ञान का बोञ् निर्ममता लेगी, ममता का अभाव ही ब्रह्मविद्या 
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के बोञ् को सम्भाल सकेगा। निस व्यवित्ति में शरीर ओर 
शरीर-सम्बन्धी मन इत्यादि में ममता होगी, उसके ऊपर यदि 
ब्रह्मविद्या का बोञ्ज रखोगे तो वह वोञ् सम्भाल नहीं सकेगा । इसी 
प्रकार चाहे जितने पाण्डित्य प्राप्त करने के प्रयलस्वरूप वेदात ग्रंथों 
को रट लो लेकिन जब तक अममता, अपरिग्रहता नहीं आयेगी 
तब तक ब्रह्मविद्या का बोञ्ञ अंतःकरण नहीं ले सकेगा । जब इनकी 
प्राप्ति हो तभी पाण्डित्य काम आयेगा । उससे पहले चाहे जितने 
ग्रो का अध्ययन करने पर भी वह वृत्ति बनेगी नहीं । कुछ वादियों 
के अनुसार ज्ञान ओर कर्म का समुच्चय हे । कुछ लोग मानते है 
कि ज्ञान कं साथ कर्म करना चाद्ये । लेकिन श्रुति के मत के 
अनुसार ज्ञान ओर नैष्कर्म्य का समुच्चय हे। 


यह नहीं समञ्जना कि कर्म अन्यथा-सिद्ध हे । कर्म-परित्याग 
ज्ञान में हेतु ड । परित्याग किसका करोगे ? जो माल पहले पास 
मे होगा, उसीको छोडोगे । कहो कि "मने राष्ट्रपति भवन दान 
कर दिया तुम्हारी मिलिकयत तो हे नर्ही, दान क्या किया ? 
कर्म का परित्याग वही करेगा, जिसके पास कर्म का मसाला है। 
आजकल लोग जव कहते हैँ कि “हमें स्वर्ग की इच्छा नही तो 
हमें हँसी आती है, क्योकि स्वर्ग की बात तो जाने दो, तुमने जहौँ 
चवन्नी देखी तो ट उठा लेते हो ! क्या स्वर्ग जाने का साघन 
तुम्हारे पास है ? जिस व्यक्ति ने कम से कम पौँच अश्वमेध यज्ञ 
या ब्राह्मण है तो तीन अश्वमेध यज्ञ या कम से कम तीन बार 
त्रिणाचिकेताग्नि के वर्ष-वर्ष भर के यज्ञ कर लिये हो, वह यदि 
कहता है कि “स्वर्ग की इच्छा नहीं है तो उसका कुछ मतलब 
हे । तुमने अश्वमेध यज्ञ तो छोडो, अग्निहोत्र तक किया नहीं ओर 
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कहते हो कि “स्वर्ग नहीं चाद्ये" तो अंगूर खट्टे हैः वाला मामत्र 
हे, ओर कुछ नदीं । साधन पास कुछ ह ही नहीं तो चाहे क्या! 
इसी प्रकार कहते है कि “हमें सिद्धिर्यौ नदीं चादिये ॥ क्या सिद्धियों 
की प्राप्ति हे जो नहीं चाहिये ? कोई चीज प्राप्त हो, तब त्याग 
हो । जब प्राप्त ही नहीं तो त्याग क्या करोगे ? इसलिये जब कहते 
है कि "कर्म-त्याग का ज्ञान के साथ सम्बन्ध हे तब मतलब हे 
कि जिसने सारे कर्म करके देख लिया ओर उनका फल उसे 
उपलब्ध डे, वह फलों सहित कर्मो की इच्छा छोडकर कर्मत्याग 
करे । कोई आठर्वौँ दर्जा तो पास नहीं है ओर कहे कि “एम; ए. 
कीडिग्रीमेंक्या रखा हेः तो निरर्थक हे। 


जब ममता ओर परिग्रह का त्याग हो गया तभी पाण्डित्य का 
वोञ्ञ लिया जा सकेगा । उसके बिना यदि मनुष्य इन शास्त्रों का 
अध्ययन कर भी लेता है तो भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते हैँ 
पतिहीना न शोभन्ते ओरत का बद्धिया से बद्िया शगार कर दो 
ओर उसका पति मरा हा हो तो क्या वह शुंगार शोभा देगा ? 
उलटा बदनामी करायेगा । जिस प्रकार शगार की शोभा पति के 
पीछे हे, पति नहीं तो शुंगार दोष वाला हो जाता है, गुण वाला 
नहीं रहता । इसी प्रकार जह्य ममता ओर परिग्रह का सर्वथा त्याग 
नहीं होता है, वर्ह यदि वेदांत आदि शास्त्रों के कुछ सूत्र याद भी 
कर लिये तो वे शोभा देने के बजाय भद्दे लगते है । अनधिकारी 
के मुख से निकलते वाक्यों मे ओज करौ से आयेगा ! इसीलिये 
श्रुति ने अपने क्रम में पहले कहा कि नैष्किचन्य को प्राप्त करने 
के बाद इस निर्वेद को प्राप्त करना है । तभी पाण्डित्य पूर्ण होगा । 


इस पाण्डित्य की चार सीय समञ्ना, चार सोपानों के द्वारा 
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इस पाण्डित्य की प्राप्ति होती है । पदार्थाधिगतिः पूर्वं ततस्तदभि- 
संगतिः" भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते है कि पाण्डित्य की ये चार 
सीया है । सवसे पहले पद के अर्थ की अधिगति अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
ज्ञान । महावाक्य में दो पद है-एक ईश्वर-वाचक ओर दूसरा जीव- 
वाचक । “अहं ब्रह्म" में “अहः जीव-वाचक ओर ब्रह्म ईश्वर- 
वाचक । ^तत्‌' ईश्वर्वाचक ओर शत्वं जीव-वाचक । .अयामात्मा 
ब्रह्म' में “आत्मा जीव-वाचक ओर ब्रह्म" ईश्वर-वाचक । प्रज्ञानं 
ब्रह्म" में “प्रज्ञान' जीव-वाचक जर श्रह्म' ईश्वर-वाचक । इस प्रकार 
महावाक्यों के अन्दर जीव-ईश्वर के वाची दो पद होते है । पदार्था 
धिगति का मतलब केवल अनेकार्थ कोष को रट लेना नहीं है! 
अहं मायने जीव, जीव मायने अंतःकरणावच्छिन्न चेतन ओर 
अंतःकरणावच्छिन्न चेतन मायने पूर्यष्टक', आदि सव रट लेने का 
मतलब पदार्थ का ज्ञान नहीं हे । गंगा सहस्रनाम रट जाओ, क्या 
पता लगेगा कि हरदार की गंगा में गोता लगाने में रठण्डक का 
कितना आनंद है ? बहुत से लोग समञ्जते है कि एक शब्द के 
अनेक अर्थ याद कर लिये तो पदार्थ का ज्ञान हौ गया। किंतु 
पर्याय जानना अर्थं जानना नहीं हे । “घर से यदि वह विशिष्ट 
वर्तन तुम्हें पता चलता है तब करेगे कि तुम्हें घर शब्द के अर्थ 
का ज्ञान है। यदि केवल “घट” से तुम्हें कलशः यह शब्द याद 
आ जाये, बर्तन का कोई भान न हो तो तुम्हें अर्थज्ञान नहीं है। 
बूत से लोग जीव-वाचक अनेकार्थक कोषो को याद्‌ कर 
लेते हैँ ओर कहते है कि “समञ् गये कि यह जीव है" । यह जीव 
समञ्ना नहीं, पर्याय याद करना हे । जब तक देहादि समग्र पदार्थो 
से वृत्ति टकर समाधि के अन्दर सारी उपाधियों से रहित स्थिति 
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नहीं बनेगी, तब तक जीव का साक्षा्तार कहौ किया ! सांख्यवादी 
हमें ठेठ तक नहीं पर्हैचाते है, यह ठीक है, लेकिन त्वं-पदार्थ का 
बोध कराते दै, सत्व -पुरुष-अन्यता-ख्याति से जीव-ज्ञान तो होता 
ही है। अभी हमारा जीव का ज्ञान भी सही नहीं हे क्योकि जब 
अपने को देखते है तब अंतःकरणविशिष्ट को ही देखते है । विना 
मन कं तुम्हारा क्या रूप हे, क्या पता हे ? “किसी शब्द के सहारे 
ही मेरा मन लगता है", इसका मतलब हे कि पदार्थ मेरे हाथ मेँ 
नहीं हे । अभी तो जीवात्मा का ही साक्षात्कार नहीं हे, ईश्वर तत्व 
के साक्षात्कार की तो बात ही दूर रही। मायाविशिष्ट चेतन, 
अविद्योपाधि उपहित चेतन, ये सव तो शब्द है, इनका अभिप्राय 
समना पडेगा, केवल इन शब्दों को जानना पर्याप्त नहीं। 
"पदार्थाधिगतिःपूर्व' तत्‌, तवं (ईश्वर, जीव) के वाचक शब्दों का 
जो अर्थ है, उसको पहले समञ्ना है, बुद्धि से नहीं बल्कि अनुभव 
से अर्थात्‌ अधिगत करना हे । हम चाहे जितना समञ्चायें कि अमुक 
चीज मीठी होती है लेकिन विना खाये कभी पता नहीं चलेगा कि 
स्वाद, मिठास कैसा हे। 


एक कथा हे । एक लडका शराव पीने लग गया था । पिता 
रोज समञ्ञाये कि शराव पीना छोड दे, लेकिन उससे बेचारे से शराब 
टे नहीं । पिता रोज ङंटि । एक दिन उसने कहा-“पिताजी, एक 
काम कर लो, एक दिन आप मेरे साथ बैठकर पी लो, फिर भँ 
पीना छोड़ दगा / पिताजी मान गये । उस दिन उसने पिता को 
वद्या शरी पिलाई तो उनको बड़ा आनंद आया । बेटे ने 
कहा- पिताजी, आज आखिरी दिन है, इसलिये थोड़ी ओर पी 
तू ? पिता बोला- तुजे छोडनी हा तो छोड देना, मै तो अब कभी 


३२६ पुरुषसूक्त 


छोड़ने वाला नहीं हू स्वाद जो आ गया। 


इसी प्रकार जिसे परब्रह्म परमात्मा का स्वाद्‌ आया होगा, उसे 
शब्दों से अर्थ का पता लग जायेगा । उसके विना मँ से कहते 
रहो, उससे कुछ नहीं होगा । रसगुल्ला कटने से मिठास का पता 
नही, खाने से पता लगेगा कि असली स्वाद कैसा है। न हमने 
जीव का स्वाद चखा है, न ईश्वर का स्वाद चखा है । चकि स्वाद 
चखा नहीं है, इसीलिये दूसरी-दूसरी तरफ मन जाता है, क्योकि 
दूसरी चीजों को, संसार के विषयों को मन ने चखा हज हे । जब 
हम उस स्वाद को चख लेते ह तब जबरदस्ती दूसरे काम में लगना 
भी पडे तो मन उसमें रुचि नहीं ले सकता, क्योकि उससे उत्तम 
चीज के स्वाद का पता लग गया है। इसलिये पहले जीव तत्व 
का साक्षात्कार ओर फिर ईश्वर तत्तव का साक्षात्कार होना चाद्ये । 
मेरा अपना आपा अन्दर का कैसा है, यह पहले जानना है, क्योकि 
जिसने अपने अपे को नहीं पहचाना, वह ईश्वर को नहीं पहचान 
सकेगा । इसलिये पहले अपने जीव तत्व को पहचानना है कि मँ 
क्या हूं कैसा हू वस्तुतः मेरा स्वरूप क्या हे । फिर उसी के अन्दर 
ईश्वर तत्तव को समञ्जना हे । ईश्वर जव मेरे अन्दर जगमगाता है, 
तब उसका स्वाद कैसा है, यह ईश्वर को जानना हआ । यह हमेशा 
याद रखना कि ईश्वर तत्तव का साक्षात्कार अंतःकरण में ही होगा । 
अहकारालिका वृत्ति होने पर ज्ञान होगा। अंतःकरण से बाहर 
देवताओं का ज्ञान हो सकता हि, ईश्वर का ज्ञान तो अंदर ही होगा। 
इसलिये पहले जीव तत्तव का साक्षात्कार ओर फिर जीव तत्तत के 
अन्दर ही ईश्वर तततव का साक्षात्कार होना हे। 


"ततस्तदभिसंगतिः' तब उन दोनों के रिश्ते का पता लगेगा 
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कि वस्तुतः जीव ओर ईश्वर का रिश्ता डे क्या ? जब.तक दौ 
चीजों को जानोगे ही नहीं तब तक रिश्ते का क्या पता लगेगा? 
जब दोनों का साक्षात्कार किया तब अभिसंधि दोनों के रिश्ते) 
कापतालगा। दोनों का रिश्ता क्या है ? विचित्र रिश्ता हे । विचित्र 
इसलिये हे कि जीव ओर ईश्वर दोनों आपस में चिन्मात्र के दारा 
तादास्य सम्बन्ध वाले है । कपडे के दृष्टांत से समञ्ो : जैसे कपडे 
में दो चीजें रहती है-एक तो रंग, ओर दूसरा स्पर्श । रंग ओर 
स्पर्श का आपस में क्या सम्बन्ध हे ? रंग ओर स्पर्श कपडे के 
दवारा तादात्य सम्बन्ध वाले है क्योकि रंग भी कपडे से अलग 
नहीं ओर स्पर्श भी कपड़े से अलग नहीं हे । इसी प्रकार एक ही 
चैतन्य, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वराकार लिये हुए है ओर वही 
अत्पज्ञ अल्प-शक्ितिमान्‌ जीवाकार लिये हुए है । यह उन दोनों 
का सम्बन्ध है। रंग स्पर्श नहीं हे, स्पर्श रंग भी नहीं है लेकिन 
स्पर्श ओर रंग दोनों कपडे के साथ अभिन्न ह। यह अभिसंधि 
(अभिसंगति) है । इसी प्रकार जीव ईश्वर नहीं है, ईश्वर जीव भी 
नहीं हे लेकिन जीव ओर ईश्वर दोनों चिन्मात्र के साथ तादास्य 
पाये हए ट । यह दोनो का विचित्र रिश्ता हे। 


तीसरा सोपान है "विरुद्धार्थहुतिः पश्चात्‌! । जीव ओर ईश्वर 
विरुद्ध अर्थ है । एक मे अल्पज्ञता, दूसरे में सर्वज्ञता, एक मे 
अल्पशवितमत्ता, दूसरे में सर्वशक्तिमत्ता, एक म व्यापकता ओर 
दूसरे में परिच्छिन्नता हे । इन्हें एक कहना विरुद्ध प्रतीत होता हे, 
उस विरोध को हटाना तीसरा कृदम है। कपडे का ही दृष्टांत ले 
लो : ग्राहक तुम्हारी दुकान पर आया । कोई ग्राहक पहले कपडे 
को देखता है, खासकर शहर का जानकार ग्राहक, ओर फिर कपडे 
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के रंग (डिजाइन) को देखता हे । गौव का आदमी पहले रंग देखता 
हे, फिर कपड़ा देखता है ! वस उसी में दुकानदार समञ्च लेता 
हे ग्राहक को । हिन्दुस्तानी कपडे को ्रैन्च शिफान' करके बेच 
देता हे । यदि तुमने पहले डिजाइन को पसन्द कर लिया तो फंसे, 
अब कपडे की पहचान करना मुश्किल हो जायेगा । कपड़ा ओर 
डिजाइन दोनों को देखने के वाद उन दोनों की विरुद्धार्थता को 
हटा देते हो : भाव-मोल करते समय कपड़ा ओर डिजाइन दोनों 
का भाव-मोल नहीं करते; इन दोनों का मूल्य नहीं है, बल्कि ये 
दोनों जिस कपडे मे है, उस अखण्ड कपडे का ही मूल्य हे । एेसा 
नहीं कि साट बारह आने रंग के ओर साट तीन आने उसकी 
मुलायमियत के हो गये ! विरुद्धार्थं हटाकर एक अखण्ड कपड़े 
को पकडना पड़ता हे । लेकिन जव कपडे को पकड़ा तव उसके 
अन्दर रंग ओर डिजाइन दोनों कीं चले नहीं गये ! कपडे का 
स्पर्श ओर रूप दोनों साथ ही हैँ लेकिन तुमने विरुद्धार्थता हटा 
दी। अब तुम अखण्ड कपडे से व्यवहार कर रहे हो । इसी प्रकार 
उस चिन्मात्र के अन्दर कल्पित जीव ओर ईश्वर भाव बने हृए 
भी तुम चिन्मात्र से व्यवहार करते हो, न केवल जीवभाव से, न 
केवल ईश्वरभाव से । लेकिन ये दोनों भाव कहीं गये नहीं ह। 


ततो वाक्यार्थबोधनंः तब वाक्य का अर्थबोध होता है, यह 
चौथा सोपान हे। तभी पाण्डित्यभाव आता हे । केवल महावाक्यों 
के उच्चारण या उनके तात्पयर्थ को बोलने से पाण्डित्य नहीं 
आता। इन तीन सोपानों से जाकर वाक्यार्थ-बोध होता है तब 
पता लगता हे कि जिन वाक्यों ने जीव-ईश्वर की एकता का 
प्रतिपादन किया था, उनका तात्पर्य क्या है। 
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श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ की एक लीला आदी है । भगवान्‌ 
गौव से मथुरा पर्हैचे । पटली वार इतना ब्ज जार उन्होने देखा 
था, इसलिये बडे शौक से वाजार में बद्धिया-बद्धिया चीज देखते 
जा रहे थे । तब तक उनको एक स्त्री दिखाई दी जो चन्दन, इतरः, 
फलेन आदि शुंगार की सामग्री लेकर जा रही थी । भगवान्‌ ने 
विचार किया कि 'इसके पास तो बड़ी अच्छी चीजे है । अपने यर 
तो केवल धी ओर दूध की सुगन्धि थी # नंद के घर ये चंदन इतरः, 
फुलेल आदि कहाँ होते थे ! आज भी गौव के लोगो को गाय-भेसों 
से सुगन्धि आती हे । शहर वाले बेचारे कहते हैँ कि “गाय तो रख 
ले, लेकिन बदबू बड़ी आती हे ? गौव का आदमी बड़ी प्रसन्नता 
से गोवर लीपता है। उसमें उसको सुगन्धि आती हे । शहर का 
आदमी हो तो नाम सुनकर ही मंड विगड़ने लग जाता हे । भगवान्‌ 
ने पटली वार यह शगार सामग्री देखी थी । शरीर पर लेपन करने 
वाले पदार्थो को एक सोने के बर्तन में रखकर वह चली जा रही 
धी । भगवान्‌ ने सोचा कि यह सामान लेना चाद्ये । कैसे ले ? 
जाने वाली का वर्णन करते हृए भगवान्‌ शुकदेव बड़ सुन्दर बात 
कहते ह विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननाम्‌ । भगवान्‌ कृष्ण की 
विलक्षण शक्ति को बताते हैं : सामने जो ओरत जा रही थी वह 
कुढ्ना थी । उसने खुद कहा भें तीन जगह से टेदी हू पूरी कूुबड़ो 
थी । दूसरा आदमी देखे तो लगेगा कि कैसी भदूदी ओरत जा रही 
टे । लेकिन मनुष्य की संसार को देखने की दृष्टि कैसी होनी चाद्ये, 
यह बताते दै । भगवान्‌ ने कुब्जा को देखा । दृष्टि न विरुद्ध चीज 
को छिपाया नहीं था। उसका मुख बड़ा सुन्दर था ओर उग्रसे 
वह युवती थी । यह है विश्व को देखने की ज्ञानी ओर ईश्वर की 
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दृष्टि कि हर चीज में कुछ अच्छाई हे ओर कुछ बुराई । कुबड़ी 
तो थी लेकिन मुख सुन्दर था । यह कोई नियम नहीं कि कुबडा 
हो तो मुख भी खराव हो । यह भी नहीं कि कुवड़ापना भूल जाये 
ओर केवल मुख देखे ! अच्छी-वुरी दोनों चीजों को देखना ही टीक 
दृष्टि हे। 

भगवान्‌ की प्रत्येक लीला में व्यवहार ओर परमार्थ दोनों चलते ` 
है । हसकर ओर रसप्रद वचनो से भगवान्‌ ने उससे बात की । उससे 
कुछ मगना है। किसी से कुछ लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, 
भगवान्‌ अपनी इस लीला से वता रहे हैँ । पटले अपना रस दोगे 
तब सामने वाले से कुछ मिलेगा । अधिकतर लोग संसार में दुःखी 
क्यों है ? क्योकि देने के पहले लेने की सोचते हें । कपड़ा देने 
के पहले दाम लेने की सोचते हँ कि ग्राहक से कितना ले ललू। केसा 
माल दूयह नहीं सोचते । इसी प्रकार वहू व्याह करके घर में 
आई । इसको मेँ क्या दे दूसास यह नहीं सोचती, वरन्‌ इससे 
क्या काम लेर्लू। जैसे सास, वैसे बहू भी यही सोचती है कि मैं 
अपने सास-ससुर से क्या ्ञटक ्तू। उन्हें कितना दूयह नहीं 
सोचती । भगवान्‌ बता रहे हैँ कि पहले अपने आपको यदि तुमने 
दे दिया तब लेने के अधिकारी बनोगे । जिसने जिससे ले लिया, 
वह किसी परिस्थिति में उसे ना कर सके यह संभव नहीं । इसलिये 
भगवान्‌ जब उससे बोले तो पहले रस दे दिया । कैसा रस दिया? 
उन्होने संबोधित किया शरेष्ठ ऊरुओं वाली । उसके सुन्दर रंग 
की उसे याद दिलाते हए पूछा (तुम सुन्दर अनुलेप किसके लिये 
लेकर जा रही हयो ?' शुकदेव जी कहते हँ कि किसी को जो दोगे, 
वही लोगे । कुब्जा ने भी जवाब देते हुए कहा, भें कस के दारा ` 
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प्रशंसित दासी ्हू। मै दासी तो हू लेकिन वह मेरे कार्य की बड़ी 
प्रशंसा करता है । मेरा काम इन्दीं इत्र एएुलेल आदि शृंगार सामग्री 
को तैयार करके देना हे । मेरा नाम ही त्रिवक्रा (तीन अंगों से टेदी) 
ठे । मैं बडे ठंग से इत्र, फुलेल में सुगन्ध की भावना देती हू इत्र 
बनाने का एक तरीका होता हे ! है तो वह तेल ही लेकिन उसमें 
सुगन्ध की भावना देने की विशेषता डे भ्र कस के लिये लेकर 
जा रही ह, लेकिन सच्ची बात यह हे कि कंस इन चीजों के लायक 
हे नहीं ! पेसे के कारण भैं उसे देती हू। इसको लेने के असली 
अधिकारी तो आप ही है ।' पहला ही विशेषण कहा-€े सुन्दर 
! मे जो यह पदार्थ लेकर जा रही हू इसके योग्य आप हैँ । इसलिये ` 
आप ले लें + य्ह विचित्र पद्धति देखो : भगवान्‌ नै नहीं कहा 
था कि "यह मुञ्ञे दे दो ” वह खुद कहती है “आपके लायक हे 
इसलिये जप ले लं ॥ भगवान्‌ ने सोचा कि !हम कस के य्ह 
तोजा दही रहे है, आखिर है तो राजपुत्र ही। ज॒रा यह सब 
प्रसाधन लगाकर जायेगे तो ठीक रहेगा । इसकी सुगन्धि कस तो 
दसों सालों से लेता रहा है । सुगन्धि की कोई विशेषता है । कस 
को पता हे कि यह सुगन्धि कुब्जा ही बनाती है । इसलिये इसे 
लगाकर जायेगे तो कंस का गुस्सा ओर तेज हो जायेगा ओर हमारी 
शोभा वटेगी । अच्छी तरह से सुगन्धि को लगा लिया ओर कहा 
कि !इसने मुञ् सुशोभित कर दिया । मेँ तो गौव का अहीर बनकर 
ही जा रहा था, अव राजकुमार बनकर जा रहा हू।' उन्होने निश्चय 
किया कि इसके बदले मुञ्चे भी इसको सुशोभित करना चाडिये † 
भगवान्‌ ने अपने दोनों पैर उसके दोनों परो पर रख दिये ओर 
-फिर दोनों अंगुलियों से उसकी ठोटी में हाथ लगाया ओर जोर 
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से टका दिया तो वह सीधी हो गई! कुब्ना ने देखा कि “गजब 
हो गया ! मेँ तो सुंदरी बन गयी ।' जब कुब्जा थी तब उसका 
सौन्दर्य दबा हुजा था, जब सीधी हुई तब सौन्दर्य प्रकट हयो गया । 
वह भगवान्‌ का उत्तरीय पकड़कर कहने लगी कि भेरे घर चलो ॥ 
भगवान्‌ ने विचार किया कि यह कहती हे ओर मुञ्चे कहीं रात 
वितानी ही हे । कंस के घर रहना नहीं है, अन्य य्ह कोई विश्वासी 
नहीं है, तो इसीके घर क्यों न रहा जाये ?' भगवान्‌ ने कहा-अभी 
तो नही, आज शाम को आँगा, इस समय कुष कार्य करने ह । 
इस कथा के दारा भगवान्‌ ने क्या बताया ? यह कुब्जा कोई 
सामान्य नटीं, इसका त्रिवक्र नाम बताया हे । रीढ्‌ की हड्डी भरी 
तीन जगह से टेदी होती है । इसीके अन्दर कुुलकुण्डलिनी रहती 
है । वह कुण्डलिनी अनादि काल से हमें कंस के लिये शक्ति देती 
हे । हमारी जितनी आसुरी वृत्तिर्यौँ हे, जितने भी भोग है, उसकी 
सामर्थ्य ओर शक्ति उसी कुण्डलिनी से आती हे । इसकी जितनी 
सामर्थ्य है, वह आज तक कंस को, आसुरी वृत्तियों को ही अर्पण 
कर रखी हे । है वह शक्ति अन्दर ही-लेकिन उत्ते असुर को देते 
रहे ह । भगवान्‌ उसीको लेने की इच्छा करते हैँ । कहते नहीं कि 
“मुञ्चे दे दो ॥ वे तो केवल उसकी विशेषता का, सौन्दर्य का निरूपण 
करते हैं । यही पाण्डित्य हे । जब निर्ममता ओर अपरिग्रहता पूर्ण 
हो जाती है, तब पाण्डित्य के तीन सोपान आते है, इनके द्वारा 
ही पता लगता हे कि वस्तुतः उस परमात्मा की स्वरूप-सुन्दरता 
कैसी हे। इसीलिये कुब्जा ने “सुन्दरः कहा । जब परमात्मा में 
सुन्दरता का पता लग गया तब वह कुण्डलिनी अपनी सारी शक्ति 
परमात्मा की तरफ खर्च करती है । अब वह अपनी शक्ति विषयों 
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की तरफ खर्च नहीं कर सकती, अनामा की तरफ अब उसकी 
शक्ति जा नहीं सकती । पूर्व संस्कारों या पूर्व वासनां के कारण 
पहले वाले पदार्थ सामने आ जाते है, संसारवासना अभी जली 
नहीं हे, वह तो आगे जाकर भमुनि तत्तव मेँ जलेगी । उन संस्कारों 
ओर वासनाओं के कारण वैषयिक पदार्थ सामने आते भी हैँ, उनके 
साथ हमारी इन्द्रियों का सम्बन्ध भी होता है, लेकिन वह 
सम्बन्ध होते हुए भी हम अपने आपको, हमारी कुण्डलिनी शक्ति 
अपने आपको उस विषय को दे नहीं पाती । अब वह देगी तो 
परमातमा को ही देगी । वासनाओं के अन्दर एक विलक्षणता ड! 
जिस वासना को हम अपने आपको देगे, वह तो बटेगी ओर जिस 
वासना को हम अपने आपको नही देगे, वह वासना घटती चली 
जायेगी । लोक में भी रोज देखते हो कि कितना भी रसगुल्ला अच्छा 
लगता हो, धीरे-धीरे संस्कार करो कि ^रसगुल्ला मेरे लिये बुरा है, 
डाक्टर ने कहा हे कि मुज्ञ मधुमेह का रोग हैः, तो रसगुल्ते का 
आकर्षण जाता रहेगा । बेचारे अच्छे-ञच्छे ब्राह्मण भी शक्कर बट्ने 
के उर से रसगुल्ला खाना छोड देते है । इच्छा तो अब भी होती 
हे । एक परिचित व्यक्ति पूर्व संस्कार के कारण मांस खाया करते 
थे, फिर सत्संग में आने से उन्होने मांस खाना छोड दिया, कई 
साल वीत गये । एक दिन बात हो रही थी तो कहने लगे कि “अब 
मुञ्ञे मांस से इतनी घृणा है कि दूसरा भी खाता हो तो सहन नहीं 
होता 1 लेकिन उसमें स्वाद जरूर होता है" उसका स्वाद अभी 
भी उन्हे स्मरण हे । यह उस पाण्डित्य की स्थिति हे । अभी वासनार्पैँ 
खतम नहीं हुई, इसलिये विषय सामने आते है तो उन विषयों के 
स्वाद का भी उसे पता है, विषयों से सम्बन्ध भी हो जाता ड, 
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उनके रूप, रस का भी स्मरण हे लेकिन सव होते हए भी उसका 
नाम लेने से एक तरह से उबकाई (उलटी) आती है कि थे कुछ 
नहीं हे, असली चीज तो वह दूसरी ही हे / यह तब जब कुण्डलिनी 
की सुन्दरता को पहचान लिया है । अब परमात्मा भी उसे स्वीकार 
करते है, उसका कुबड़ापन मिटा देते है। 
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पुरुषसूक्त में पंचम मंत्र की व्याख्या करते हए श्रीचक्र के 
आधार पर बता रहे थे कि किस प्रकार देव, तिर्यङ्‌, मनुष्य ओर 
उनके शरीरो तक सृष्टि बनती है। विन्दु तत्त्व से चवालीस 
भूमिकां के दारा आगे बटते हृए किस प्रकार कोणो को प्राप्त 
करते है, पुनः किस प्रकार वापस आते हुए लीन होते ह यह बताया । 
“म॑त्रेशो व्युत्थितः प्रोक्तो विद्येशो भिक्षुकस्तथा । पण्डितश्च महेशः 
स्यात्‌" से बताया कि श्रुति ने जिते व्युल्थित कहा वही मंत्रेश है। 
"एतं वे तम्‌ आत्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च, वित्तैषणायाश्च 
लोकैषणायाश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्य चरन्ति... तस्माद्‌ ब्राह्मणः 
पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌ः-इस व्युलित को मत्रेश 
कहा । “मंत्रः वेद की शब्दराशि को कहते है । मंत्र शब्द का अर्थ 
हे मननात्‌ जायते इति मन्त्रः" मनन करने से जो त्राण करे वह 
मत्र हे । वेदवाक्य सारे मंत्र है । मंत्र, खासकर वैदिक मंत्र, मशीन 
की तरह जप करने केलिये नहीं ह । ^तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ अर्थं 
की भावना ही मंत्र है। संन्यास प्रतिपादक मन्त्र अनात्म-पदार्थो 
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से हटने में गतार्थ हे। मंत्र मे कौन सी चीज त्यागने को की हि, 
इसे मंत्रेश जानेगा । अंत में सर्वमेधयाग होना है । उसी के मंत्र 
(त्वये स्वाहा लोमभ्यः स्वाहाः आदि आर्येगे । सारे मंन का तात्पर्य 
अनासम-पदार्थो का त्याग करनेमेंदहीरहे। 


बहुत से लोग गायत्री मंत्र जपते हँ । कभी सोचा कि यज्ञोपवीत 
के समय गायत्री मंत्र में क्या छोड़ने को बताया हे । गायत्री मंत्र 
का जपना बड़ा कठिन है। यों जपने को सभी जपते है ! सबसे 
पहले कहते हैं 'तत्सवितुःवरेण्यं' उस जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले 
परमात्मा के सिवाय मं ओर किसी का वरण करूंगा ही नहीं। 
परमातमा के सिवाय ओर कोई वर बनने लायक हे ही नहीं । जैसे 
मीरा ने एक वार कहा “पेसे वर को क्या वस्त॑ जो जन्मे ओर मर 
जाये । जो जन्मने-मरने वाला है, उसे क्या चुना या वरण किया 
जाये ! आज वरण किया ओर थोडे दिन बाद वह मर गया, अगर 
पचास साल वाद भी मरा तो भी थोडे दही दिनि है। वह मर गया 
तो वह अपने रास्ते ओर मै अपने रास्ते। उसके बाद दस-बीस 
साल वेठकर रो भी लिया तो क्या फायदा ? फिर अगे जाकर 
मरण, जन्म, किसी ओर का वरण करना पड़ेगा । इसलिये एेसे 
वर को क्या वस्तं! एसे को वसँ जो जन्म ओर मरण से रहित हो । 
वही वर के योग्य हे गायत्री मंत्र का जप तब करो जब सबसे 
पहले सोचो 'तत्सवितुःवरेण्यं' जगत्‌ को उत्पनन करने वाले उस 
परब्रह्म परमात्मा के सिवाय मै बाकी सबका वरण त्याग रहा हू 
इसीलिये हम लोग स्रियो को गायत्री मंत्र का निषेध मानते दै 
क्योकि स्त्री को एक वर बनाना ही है, फिर वह कैसे कटे 
'तत्सवितुः्वरेण्यं ! अगर कहती है तो फिर व्याह-शादी के लायक 
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नहीं रह जायेगी । 
फिर “भर्गो देवस्य धीमहि । यह सुनकर घवराना नहीं । “भर्गः" 
परमात्मा के सिवाय ओर किसी को मैं अपने पापों का भर्जक नहीं 
बनाऊँगा। इसीलिये पुराने समय में ब्राह्मण लोग दूससेदूसरे 
अनुष्ठान तो ले लेते थे लेकिन गायत्री-पुरश्चरण करवाजो तो मना 
कर देते थे । कहते थे, “एक मंत्र तो अपने लिये भी छोड दै अर्थात्‌ 
“तुम्हारे पापों के प्रायश्चित्त के लिये तो हम दूसरे मंत्रों का जप 
कर लगे, तुम्हारे ऊपर आपत्ति आयेगी तो त्र्यम्बक मंत्र के जप 
से तुम्हारे रोग की पीडा को हटा देगे । हमारे ऊपर पीडा या आपत्ति 
आयेगी तो किस के पास जायेगे ? क्योकि जिस मंत्र को हमने 
दूसरे के लिये उपयोग किया, फिर उस मंत्र में हमारा अपना 
अधिकार नहीं रह सकता ॥ इसलिये भर्गः से कहते है-हे. 
परमात्मा ! मै अपने पापो के भर्जन के लिये तो केवल तेरे ही सहारे 
को पकर्डूगा । घर-घर नहीं भटकरंगा । अव क्या होता है ? आज 
गण्डा तो कल तावीज वधवाओ, परसो मोलवी से फक मरवाने 
जा रहे हैँ तो अगले दिन ईसामसीह का पानी लिया जा रहा है। 
भेरव, मराल न जाने किस-किस के पास जा रहे हैँ । फिर गायत्री 
म॑त्रकाजपतो करते ही ह कि एक परब्रह्म परमात्मा ही जगत्‌ 
को उत्पन्न करने वाला है, उसके अतिरिक्त मँ ओर किसी को 
अपने पापों का भर्जक नहीं बनाऊगा! 
देवस्य धीमहि मै अगर अपना मन किसी में लगाऊगा तो 
केवल उस परब्रह्म परमात्देव में ही लगाऊँगा । बेठे हए बड़ चितन 
मेलगे हए हो, किसी ने पृष्ठा- क्या सोच रहे हो ?' कहते है 
“क्या बताये, सेल्स टैक्स का रिटर्न भरना है, उसके लिये सोच 
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रहे है कि क्या किया जाये ” जप गायनी का करते हो ! अगर 
जप करते हो तो किसी भी काल में बैठकर सोच रे हो ओर कोई 
आकर पृषे तो कहो कि "परमात्मा का ध्यान कर रहा हू + टीक 
है, व्यवहार-काल आयेगा तो लिख गे, उसके लिये चितन क्या 
करना हे ? मंत्र जाप का तात्पर्य हे कि अन्य सब चीजों का वरण 
छोडना हे । परमात्मा के सिवाय बाकी जितने भी कल्पित या सत्य 
देवी-देवता है, उनके सहारे को ओर भूतप्रेत, पिशाचो के सहारे 
को, अपने पापों के प्रायश्चित्त के लिये भी किसी कर्म के सहारे 
को छोड़ना हे, अन्य सब चीजों का चितन छोडना है। ` 


इन सव चिन्तनों को करने वाला जो बुद्धिः तत्तव है धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌" उस बुद्धि-तत्व को भी भँ अपने काम में नहीं 
तुगा । हे परमासा तू ही मुञ्चे प्रेरणा कर, अर्थात्‌ मेरी बुद्धिम जो 
विचार उठेगा, वह तेरे लिये ही उठेगा, संसार की ओर किसी चीज 
के लिये नहीं । आपके तेज को लेकर इस बुद्धि से अपना काम 
सिद्ध नहीं करूंगा । इन चार चीजों को जो छोड सके, वह कड 
सकता हे कि मै गायत्री मंत्र का जप कर रहार्हू। मंत्रेश अर्थात्‌ 
जो एेसा समञ्च, वह गायत्री मंत्र का ईश हुजा । नहीं तो लोग सोचते 
ह कि कितनी जल्दी दस मालाय खत्म हो ओर यर्हौ से जाकर 
गरम-गरम चाय पिय । ध्यान तो चायदेवी का हो रहा है ! वह मंत्रेश 
नहीं । इसलिये कहा, भत्रेशो व्युत्थितः प्रोक्तो" सात वृन्द में म॑त्रेश 
वह है जो व्युत्थान को प्राप्त हुजा हे। 

अब एक बात ज॒रा कठिन हे : हमारे य्ह ज्योतिष शास्त्र 
के हिसाब मेँ ओर पाश्चात्य ज्योतिष के हिसाब मे एक एकं होता 
हे । ज्योतिष जानने वाले समञ्च जार्येगे । भाव की स्थितिर्यौ करौ 
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मानी जायें ? पहला हज तनुभाव, उसकी स्थिति करटौ मानी जाये? 
पाश्चात्य ज्योतिष के हिसाब से प्रारंभ से भाव शुरू होता हे ओर 
फिर भाव समाप्त हो जाता है । इसलिये ऊपर घर में वह भाव 
रहता हे । हम लोगों के हिसाब से भाव का जो मध्य होता हे उसको 
तो हम पूर्ण जोर वाला मानते ह ओर मध्य से पहले वालभाव जर 
मध्य के बाद वृद्धभाव मानते है । इसलिये हमारी ज्योतिष में जो 
मध्य विन्दु है, वह एक रेखा हे । फिर उसके पूर्व" ओर “पर' ये 
दो भाग हए । पर वाला भाग आगे को विषय करता चला जायेगा, 
ज्यादा-ज्यादा अगले भाव को देखता जायेगा । मध्य विन्दु से प्रथम 
भाव आगे वद्य तो दितीय विन्दु पर पूर्हुचने लगा । मध्य विन्दु 
से पहले वाला भाग पूर्वभाव को विषय करेगा । प्रथम भाव का 
पर्व भाग बारह भाव को पूर्ण करेगा । इसी प्रकार य्ह जितने 
भाव बता रहे है, उनमें हरेक में दो-दो हो जाते है, भाव एक ही 
हे । जैसे मंत्रेश अगर मध्य भाग से आगे बट्‌ गया तो उतना विद्येश 
भाव के पास जाने लगा ओर व्युत्थान के पूर्व वाली अवस्था हई । 
ये दो हिस्से हृए । इसलिये जितने भाव है, उनके दो भेद हो जायेगे। 
इसीलिये ये चौदह बनैगे । सात भावो में पूर्व ओर पर भेद से चौदह 
बन जार्येगे । स्थितिर्यौँ एेसी नहीं होती हैँ कि एक स्थिति खटके 
की तरह बन्द हुई ओर दूसरी शुरू हई । वह तो क्रमिक विकास 
हे । इसीलिये यह पूर्व ओर पर भेद से दो हिस्से होते चले जायेगे । 
एक में कमल खिल जाता हे ओर दूसरे में बन्द हो जाता है। यदि 
कमल का खिलना ओर बन्द होना कभी देखा होगा तो समञ्च 
जाओगे । एेसा नहीं होता कि मशीन की तरह र बन्द हो गया 
जैसे दरवाजा बन्द होता है, या जट खुल गया । कमल धीरे-धीरे 
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वन्द होगा, उसके बन्द होने में घण्टा-डेढ़ घण्टा लग जायेगा । 
खिलेगा तो भी एेसे नहीं कि ट खुल गया, बल्कि धीरे-धीरे उसकी 
पंलुडिर्यौ खिलँगी । अगर जल्दी में चटाना हो तो कमल की पंखुड़ी 
को हाथ से पकड़कर जल्दी खोलना पडता है । उसमें कमल खुल 
तो जाता हे लेकिन िलता नहीं जैसे वह अपनी स्वकीय शोभा 
से खिलता हे। 


इसी प्रकार यौ एक-दूसरे भावों मे जाना समञ्ना । भ॑त्रेशो 
व्युलितः प्रोक्तो व्युत्थान की अवस्था मंत्रेश पहले बताई । आगे 
जो भिक्षाचर्या कटी थी, उसी को विद्येश कहते है, क्योकि 
भिक्षाचर्या का तात्पर्य बताया था 

भिक्षया लक्ष्यते चर्य्ाकिंचन्येकसंश्रया । 

अममाऽपरिग्रहोक्तेर्निष्कर्मा मुनिरुच्यते । । 
अकिंचनता, अममता, अपरिग्रहता ही विद्या है । जिसे यह अनुभव 
हो गया कि भेरा कुछ नही उसे विदेश कहा । हर मंत्र का ताद्पर्य 
किसी न किसी चीज के त्याग में हे, एसे ही हर विद्या का तात्पर्य 
यह बताने में है कि यरा मेरा कुछ नहीं हे । सारी विद्यायें यही 
तो वताती टह अर्थात्‌ विद्या पट ली इसका पता इसी से लगता 
हे कि जिस चीज को तुम अपना समज्ञ रहे हो वह तुम्हारी नहीं 
हे। मशीन को बनाने वाले आविष्कारक के दिमाग नै अपना काम 
किया तो तुम्हें चीज प्राप्त हुई । उस मशीन से उत्पन्न होने वाली 
सारी चीजों को अपना समञ्जना चोरी है । दुकान में जो फायदा 
होता है उसका कारण केवल मुनीम ओर पल्लेदार ही नहीं है, रेलवे 
विभाग के कर्मचारी, मशीन आदि सब उसमें कारण पड़गे । 
इसलिये जो कुछ होता है, वह किसी एक का नहीं हे। यह 
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अर्थशास्त्र को पटोगे तो समञ् में आयेगा, नहीं तो लगता है कि 
हमने खुद कमाया हे। ज॒रा विश्लेषण करो कि खुद का क्या 
हे : इतना विश्लेषण तो करते हैँ कि देह का द्रष्टा मै, देह मैं नहीं । 
एसे ही वहम भी विश्लेषण करो कि कमाई किस की होती है, तो 
पता लगेगा कि जैसे देह आदि समष्टि के है, वैसे ही वँ रखा 
हुआ धन भी सब समष्टि का है । इसी प्रकार राजशास््र पट़ लोगे 
तो पता लगेगा कि राज्य मेरा नहीं । में चुन लिया गया इतने मात्र 
से राज्य मेरा नहीं हो गया । इसीलिये चुनने के वाद भी कहते 
हैं कि “अब आपत्ति का समय आया है, हमारा सहयोग करो ॥ 
लोग भी पसा नहीं कहते कि तुम तो राजा हो छुद ही सब चला 
लो ।' प्रत्येक विद्या तुम्हं अंततोगत्वा अममता सिखायेगी कि मेरा 
कुछ नहीं है । इसलिये वह विद्येश हुआ जिसने विद्या का स्वरूप 
समञ्च लिया । किसी चीज में उसकी ममता नहीं रही । 


पण्डितश्च महेशःस्यात्‌-महेश को पण्डित शब्द से कहा । 
एेसा क्यों कहा ? जैसे कल बताया कि चार अवस्थाओं के दारा 
ज्ञान का पाक होता है 'पदार्थाधिगतिः पूर्वं ततस्तदभिसंगतिः' 
आदि, ये ही चार अवस्थायें य्ह पाण्डित्य, बाल्य, मौन ओर ब्राह्मण 
शब्दो से कही गई हैँ । पाण्डित्य में पण्डा आतवुद्धि को बताया 
था। “पाण्डित्यं निर्विद्य पाण्डित्य को प्राप्त करने का तात्पर्य है 
कि पहले त्वमूपद के अर्थ को समञ्ञना है । भगवान्‌ वार्तिककार 
बृहदारण्यकवार्तिक में पाण्डित्य का स्वरूप वताते हृए कहते हैँ 


प्राणेन प्राणितीद्युक्तो दष्टर््रष्टेति चोदितः 
स आत्ाऽनुभवात्‌ सिद्ध आ देहाद्‌ आ परात्मनः । # 
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उपनिषद्‌ में “जो प्राणों का प्राण है" दारा जिसे कहा गया है उसी 
को द्रष्टा कहकर याज्ञवल्क्य महर्षि ने समञ्जाया है, वही दृष्टि का 
द्रष्टा हे। जो प्राणो का भी प्राण है, दृष्टि का भी द्रष्टा है, अर्थात्‌ 
प्राणों को भी जो प्राणरूप बनाता है, दृष्टि को भी जो दृष्टि देता 
हे, उसी का नाम आत्मा हे । वह आत्मा हे इसका कैसे पता लगता 
ठे ? वह अनुभवसिद्ध हे । दृष्टि का द्रष्टा अनुभव से ही सिद्ध 
हे । भेरी नजर ठीक काम नहीं कर रही है, इस बात को जो जानता 
हे वही तो आत्मा है । शरीर से लेकर ईश्वर पर्यन्त सर्वत्र यह नियम 
याद रखना कि उसके भी प्राणों का जो प्राण है, वह आत्मा है 
ओर इस शरीर के प्राणों का प्राण भी आत्मा हे। 


“अस्य प्रत्यक्‌ पदार्थस्य ह्यासमाप्तर्विधीयते। 
धीः पाण्डित्यगिरा साक्षाद्‌ अन्वयव्यतिरेकतः । ॥ 


यह प्रत्यक्‌ अर्थात्‌ त्वं-पद का अर्थ हे । यह कह रहे है कि आत्मा 
वह है जो इस शरीर के, सारे शरीरो के ओर ईश्वर के भी प्राणों 
का प्राण हे । इस प्रत्यक्‌ पदार्थ की समाप्ति पर्यत अर्थात्‌ परमात्मा 
पर्यन्त यदि साक्षात्कार हो जाये तो इस बुद्धि को वेद ने पाण्डित्य 
कहा हे । यह पाण्डित्य कैसे प्राप्त होता हे ? दो साधन बता दिये- 
अन्वय ओर व्यतिरेक । जरह यह हे वर्ह वह भी है, वह अन्वयः; 
ओर जहौ यह नीं, वरौ वह नरह, इसका नाम व्यतिरेक हे । संसै 
जरा धुजं हे, वह अग्नि है, यह अन्वय ओर जह आग नहीं 


वहाँ धुरौ नहीं-यह व्यतिरेक हुञा । इसी प्रकार जहौ जत्ाहै, __ 


वरौ प्राण हे-यह अन्वय ओर जहौ आत्मा नहीं व्हौँ प्राण 
न्ही-यह व्यतिरेक हे। सब स्थलों में एेसे ही समञ्ना । त्वं-पद 
का साक्षात्कार अन्वय व्यतिरेक से है। यही पाण्डित्य हे। 
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इस पाण्डित्य की प्राप्ति के बाद श्रुति ने दूसरा कदम बताया, 
"बाल्येन तिष्ठासेत्‌" पाण्डित्य के बाद बाल्य को प्राप्त करे अर्थात्‌ 
बालभाव को प्राप्त करे । पाण्डित्य पर पहले विचार कर चुके है। 
ज्ञान का दूसरा सोपान, त्वंपद के वाद तत्‌-पद को समञ्जना ही 
बाल-भाव को प्राप्त होना हे । जैसे छोटा वच्चा जह्य मर्जी ट्टी 
पेशाब कर देता है एते ही ज्ञानी भी बालभाव को प्राप्त हो-यह 
अर्थ नहीं हे । बाल्य का मतलब है बाल-भाव । बालभाव का मतलब 
वताते हृए भगवान्‌ भाष्यकार भाष्य में लिखते हँ कि “ज्ञानबल- 
भावेन वह ज्ञान के बल में रहता है । “साधनफलाश्रयणं हि बलम्‌ 
इतरेषाम्‌! । क्या ज्ञान का वल सबको रहता हे ? आचार्य कहते 
टै, एेसा नहीं, ज्ञान का बल सबको नहीं रहता । दूसरे लोग तो 
साधन ओर फल का सहारा लेते हैँ । कीं वाहर जाना हो तो 
साधन का सहारा लेते है । कहते हैँ कि "कुछ रुपया भी साथ रख 
लेना" या ओर भी अनेक साधनों का सहारा लेते है । कोई ग्रहो 
का सहारा लेते ह कि आज दिशाशूल है । इस प्रकार किसी ने 
धन का तो किसी न ग्रहो का सहारा लिया । ज्ञानी किसका सहारा 
ले ? वह कटेगा कि भें जसे य्ह ह वैसे दी वर्ह हू 
दक्षिण भारत में ज्ञान संबंध नाम के बडे प्रसिद्ध महात्मा हए 
है । सोलह वर्ष की उग्र में ही उनका शरीर शांत हो गया था। 
एक बार कीं जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि आज उधर जाने ` 
का मुहूर्त नहीं बनता, इसलिये वरहा मत जाइये । उन्होने कहा 
"वहते यह बद्ाओ कि शिव कर नहीं हे ? जौँ शिव नहीं वहं 
अशिव है । यह हे ज्ञान का बल। 


ज्ञानी साधनों का आश्रयण नहीं करता, उनका उपयोग भले 
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टी कर ले। ओर न उनके फल का ही भरोसा करता हे। फल 
का आश्रयण करने वाला काम करने के बाद सोचेगा कि अब 
फल मिलेगा, अव फल मिलेगा ।' ज्ञानी कहता है कि फल को 
करटा जाना हे! कार्य ओर कारण भाव आज तक सिद्ध नहीं हो 
सके । लेकिन हमें बड़ा विश्वास हे कि कार्य हज है तो कारण 
अवश्य होना चाहिये । आज इस विषय में हमारी सरकार ने बड़ा 
अच्छा इन्तजाम किया है । धीरे-धीरे हम लोगों के मन से कारण- 
कार्य का विश्वास उठ गया है । अफसर कहते है काम करो-न 
करो, वेतन-वृद्धि तो उतनी ही मिलनी हे ।' व्यापारी से कहो कि 
"ठीक से रिटर्न भरो तो कहता हे कि "चाहे ठीक भरो तो भी, 
गलत भरो तो भी अफसर कहता है कि चोरी करते हो 
कारण-कार्यभाव पर लोगों का विश्वास घटता जा रहा है । लेकिन 
एक महाकारण अर्थ-पिशाच बैठा हुआ है । कहते हैँ “बाकी सब 
कारण-कार्य बन्द, लेकिन जिसके पास अर्थ है उसके सामने 
प्रधानमंत्री ओर पुलिस वाले भी ठीले है, ओर जिसने इसे सिद्ध 
नहीं कर रखा हे, वह चाहे जितना भला हो जाये, प्रधानमंत्री कहेगा 
वेवकूफ्‌ हे । पुलिसवाले भी उसे उण्डा मारगे ' इस एक पिशाच 
की सिद्धि का कारण-कार्यभाव अभी तक लोगों में बैठा ह| बाकी 
सवके बारे मे यह भाव हट गया है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति 
हे । वेदांती इस बात को पहले से जानता है कि कारण-कार्यभाव 
असिद्ध है, इसीलिये वह न साधनों का ओर न फल का आश्रयण 
करता है । इसीलिये भगवान्‌ भाष्यकारो ने लिख दिया कि दूसरे 
लोग साधन ओर फल का सहारा लेते है, उनका वह बल है । पंडित 
के लिये यह दूसरी सीढ़ी है, आत्मज्ञान का ही उसके पास बल 
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हे, उसी से वह रहता हि । 


यह प्रतिष्ठा कैसी होती है ? इसी बाल्य भाव को बताते हृए 
भगवान्‌ वार्तिककार कहते हँ 


"तथैव योशनायेति परमात्माऽपि शब्दितः । 
तस्य निष्ठाविधानार्थं वाल्येनेति परं वचः । ॥ 


यह जो परब्रह्म परमात्मा का वचन है, वह किस ज्ञानबल को कहता 
हे ? जो भूख ओर प्यास इत्यादि सारे विकारो से रहित है, वह 
परमात्मा है । य्ह तत्‌-पदार्थ को वताते हैँ । सारे विकारशून्य को 
परमात्मा नाम से कहा है । इस तत्‌-पदार्थ के अन्दर जो वैठा है 
नितरां तिष्ठेत्‌", वह ज्ञानी कहता ह कि भूख-प्यास मुञ्चे तीन काल 
मे नहीं है । दैवर्लं्च चेक चोरी हो जायेगे लेकिन यह आमज्ञान 
की निष्ठा चुरा नहीं सकते । संसार के यावत्‌ दुःखो की निवृत्ति 
के लिये बाकी सब किसी न किसी साधन जर फल का सहारा 
लेते है । ज्ञानी किसी का सहारा नहीं लेता, केवल ईश्वर का ही 
सहारा लेता हे। यह तत्‌-पद का अर्थ हे। 
सारी उपासना का स्वरूप यही है, क्योकि उपासना का तादपर्य 
है कि जिसकी उपासना करते है वह अपने हृदय में उदय हो जाता 
डे । जब तुमने ध्यान किया कि परमात्मा भूख-प्यास से रहित है 
तो इसकी अंतिम सीदी यह ज्ञान है कि “परमात्रूप मेँ भूख-प्यास 
से रहित ह, जिसकी उपासना करोगे तदुरूप बनते चले जाओगे । 
यह “बाल्येन तिष्ठासेत्‌ का स्वरूप हे। 
इसमें कुछ साहित्यिक दृष्टि भी है, वह भी समञ्ञ लो : वैसे 
तो बताया कि बलभाव को बाल्य कहते है । लेकिन विचार करो 
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कि छोटे वच्चे को भी बालक क्यो कहते हैँ ? जो अत्यंत छोटा 
बालक है, उसको सिवाय माता के न किसी साधन की ओरन 
किसी फल की अपेक्षा डे । छोटा बालक कहता नर्ही, फिर भी 
मौ दूध की बोतल साथ रख लेती है, यदि दो तीन-महीने का बालक 
हो तो । किसी भी परिस्थिति में बालक क्या बात देखता हे ? किसी 
भी स्थिति में वह वालक दार्यै-बायें सब तरफ सिर मोडकर देखता 

हैकिर्मौ हेया नहीं। यदिर्मौ नज॒र आ गई तो चुप रहता है। 

नजर नहीं आई तो उसे चाहे बद्धा से बद्धिया गहे पर लिटा दो, 

चाहे वद्या दूध की बोतल दो, बदिया इत्र-फुलेल की 

सुगन्धि दो, सुन्दर ञ्ुनञ्जनिया लटका दो, सब कर लो, लेकिन 

जरह उसने इधर-उधर नजर मारी ओर मौ नजर नहीं आई, वह 

रो देगा । जरह मौ पास आई तो चुप हो जाता हे । संसार में दूसरे 

लोगों को तो अन्य-अन्य साधनों का आश्रयण हे। बालक को 

एक ही आश्रयण हे, मौ । इसी प्रकार ततुपदार्थ का विवेकी 

बालभाव वाला होता है। वह देखता हे कि अशनायाद्यतीत-भाव 

उसका ठीक हे या नहीं। यदि पाता हे कि वह भाव ठीक नहीं 

हे तो अट तत्‌-पद ईश्वर की तरफ दृष्टि कर लेता है । जब तक 

ईश्वर की तरफ दुष्टि नहीं करता, एेसा तडपता है जेसे पानी सै 

बाहर निकली हुई मछली तडपती है । उसकी इस तड्प में भी फक 
ठे । पानी से बाहर निकली हुई मछली तो घण्टा आधा घण्टा तड्प 
कर मर जाती है ओर उसकी तडप बन्द हो जाती हे लेकिन ज्ञानी 
के ईश्वर से दूर होने के बाद फिर जब तक उसकी ईश्वरःदृष्टि 
नहीं बनी, तब तक कल्पांत बीत जाये तो भी उसकी तडप मिरने 
वाली नहीं टे। यह उसका बालभाव है। 
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सृष्ष्म दृष्टि से विचार करके देखो तो अनादि काल से लेकर 
आज तक जीव की तड्पदहेतो उसी वात की कि ईश्वर से दूर 
हुआ है ओर इतने अनंत युग बीत गये, लेकिन आज तक वह 
तड़प नहीं मिटी, क्योकि आज तक ईश्वर-टृष्टि नहीं बनी। 
इसीलिये तडप वैसी की वैसी वनी है । वह नित्य निरंतर केवल 
एक चीज की तरफ देखता है कि “अशनायाद्यतीतोऽहम्‌' । 
अशनायाद्यतीत-भाव अषंकारालिका वृत्ति में मिला हुआ है, मेरे 
साथ मिला हुआ हे, यही उसकी स्थिति हे । यदि यह उसके साथ 
एक हुजा हे, अलम हुमा नीं है तो उसको ओर किसी साधन 
ओर फल की आवश्यकता नहीं रही । यदि वह भाव उसके साथ 
एक हुआ है तो चाहे पे में अन्न है या नही, कुछ फक नहीं पड़ता, 
लेटने के लिये मखमल का गहा हो या पथरीली जमीन, उसे कुछ 
फक नहीं पडता । यदि वह उसके साथ एक हुजा हे तो स्पर्शन्द्िय 
का सम्बन्ध ईट-पत्थर पर पडता हो तो क्या ओर मखमल के गहे 
पर पड़ता हो तो क्या ? ओर यदि उससे अलग हे तो मखमल 
के गदे पर पड़ा हु हे तो क्या ? यदि उसके साथ एक हे ओर 
ककड़ों पर पड़ा हआ है तो उसका सुख कम नहीं होगा ओर यदि 
उसके साथ एक नहीं है तो मखमल के गदे मेँ कम दुःख नहीं 
हे । भगवान्‌ भाष्यकार कहते है “धर्मोप्यधर्मायते' वह फिर धर्म 
को भी अधर्म समञ्जता है। उससे किसी प्रकार दूर करने वाला 
धर्म भी अधर्म ओर उसके साथ एक करने वाला अधर्म भी 
धर्म हे । ज्ञानी आसम-चिन्तन मेँ मस्त हज बैठा हे । कोई भला 
आदमी आकर कहता है कि “साध्या का समय हो गया, संध्या 
कर लो ॥' वह अपने इष्ट के चिन्तन मे मग्न हुजा अशनायाद्यतीत 
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भाव को प्राप्त हुआ कटेगा, “अरे ! संध्यावंदन न करने का पाप 
ही तो लगेगा, लगने दो । अभी तो मँ इष्ट के साथ रहू।' इसीलिये 
शास््रकारो ने बता दिया “धर्मोप्यधर्मायते । 


एक महात्मा के पास कोई कर्मकाण्डी पूर्हैचा । कहा, क्या 
वात हे, तेरे लिये बहुत से नियम शास्त्र मेँ कहे हैँ लेकिन तू उन्हें 
पूरा नहीं करता ? नियम सभी को बताये जाते ह । रोज सवेरे 
` उठकर अग्निहोत्र करना चाहिये, तू ओर कुछ करता रहता हे ॥ 
लोग तो दुनिया भर के काम बताते हँ । उन सबके काम करो तो 
आज से लेकर कल्पांत तक करते रहो, कभी पुरे नहीं होने है। 
पिता-पुत्र का कर्तव्य, पति-पत्नी का कर्तव्य बतलाते हैँ । पुत्र पिता 
का कर्तव्य वतलाता हे कि पिता मर गये, मेरे लिये कुछ छोड़ 
नहीं गये ॥ पुत्र पिता को कहता है, पिता जी कुछ बचा कर रखो ¢ 
उसी पुत्र का बाप कठेगा, देख, मुज्ञ तीर्थ यात्रा करनी हे । लायक 
पुत्र तीर्थ यात्रा करवाते है, उसका खर्चा दे # वह कहता हे, “अपने 
ऊपर क्यों खर्च करते हो ? मै तो ओबेराय इण्टरकाण्टिनेन्टल 
म जाकर काफी पिर्यगा ' अब दोनों की इच्छायं करडा तक पूरी 
करोगे ? घरवाले उपदेश सुनाते रहते हँ । इतना ही नहीं पड़ोसी 
भी उपदेश देते हं कि पड़ोसी का कर्तव्य क्या हे । इतना दही नहीं 
आज के राजनैतिक नेता भी उपदेश देगे कि देश के लिये क्या-क्या 
करना चादिये ¦ इरे पार्टी वाला आकर एक-एक उपदेश देगा 
कि तुम्हारा क्या कर्तव्य हे । इतना ही नहीं विदेशी भी उपदेश करते 
हं कि मानवता के लिये क्या करना चाघियि । इन सब कर्तव्यो को 
पूरा करने मेँ कल्पांत तक लगे रहो । उनकी तृप्ती होनी नहीं ओर 
तुम दुःख से तड़पते रहो । 
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उसी कर्तव्य को कर्मकाण्डी आकर महात्मा से कटने लगा। 
महात्मा ने सोचा कि यह रोज़ तंग करेगा । इसे एक वार ही एसा 
जवाव दो कि रोज का टण्टा मुके । वह “धर्मोप्यधर्मायते' इस बात 
को नहीं समञ्च रहा था, महात्मा ने समञ्च रखा था । कडा, क्या 
बताॐँ, वह सब काम मैं करसँगा लेकिन आजकल मुञ्चे अशौच 
हे! कभी कोई मर जाये या पेदा हो जाये तो उस समय यह सम्भव 
नहीं होता कि आदमी कोई पूजा आदि का काम करे, क्योकि 
छुञष्छूत हो जाती है । महात्मा ने भी यही कहा कि “अशौच लगा 
हआ है । मेरी मँ मर गई है! उसने पृष्ठा, कितने दिन हए ? 
महात्मा ने कहा, "यह बड़ा टदा मामला है, मेरी मौ रोज्‌ मरती 
हे॥' 

“मृता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः । 

सूतकद्यसंप्राप्ते कथं संध्यामुपास्महे । ॥ 
जब-जव अज्ञानरूप जगत्‌ सामने आता है, तव-तव उस अज्ञान 
माता को, अविद्या को ब्रह्माकार वृत्ति, विद्या मार देती हे। रोज्‌ 
ही यह मरती है । इसमें एक सूक्ष्म ध्वनि हे । “मृता शब्द का प्रयोग 
हे अर्थात्‌ अभी उसकी अव्येष्टि क्रिया करके जलाया नीं हे । कहते 
हैं जलाने का समय ही नहीं मिला । जला दी होती तौ तेरी बात 
भी न सुनाई देती ! जातो बोधमयः सुतः" इधर, मेरे एक लडका 
पेदा हआ ह एेसी खबर आ गई है । उसने पृछा, कितने दिन हो 
गये ? कहा, वह भी मेँ रोज पेदा करता रहता हू ¢ ब्रह्माकार 
वृत्ति रोज बनती है । ये दोनो अशौच लगे है । यह मिटे तो कर्मकाण्ड 
कर । कर्मकाण्डी घबराकर वरहा से चला गया। 
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भगवान्‌ ने भी गीता मे कडा कि वह धर्म ओर अधर्मको 
एक करके देखता हे । उसी को भगवान्‌ भाष्यकारो ने अपने भाष्य 
में स्पष्ट किया हे । भगवान्‌ ने कहा “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं 
शरणं व्रज । शंका उठती हे कि भगवान्‌ ने धर्म छोडने को कहा 
ठै, अधर्म छोडने को नहीं कहा । हमने एक बार एक बनिये की 
-गीता पर टीका देखी, उसमे लिखा था कि भगवान्‌ ने अर्जुन 
से कहा-“सारे धर्मो को छोडकर मेरी शरण मेँ आ जा ॥ इसीलिये 
उसे बचने वाले सेठ चोरबाजारी, ञ्ूठ, पाप करते हुए मानते हैँ 
कि भगवान्‌ ने सारे धर्मो को छोडने को कटा है, अधर्म छोड़ने 
को नहीं कटा । इसलिये किये जा रहे है । भगवान्‌ भाष्यकार उन्हें 
अच्छे नहीं लगते । वे स्पष्ट कहते हैँ कि धर्म ओर अधर्म दोनों 
चकि वरौ एक हो गये है इसलिये वरह धर्म का मतलब हे कि 
धर्म-अधर्म दोनों को छोडो। जब दोनों को छोड़ोगे तब तो 
निष्किचन, निष्कर्मा हो जाओगे । यर तो भगवान्‌ को आत्मनिष्ठा 
वतानी है, इसलिये धर्मशब्द से कहा । ज्ञान दृष्टि से धर्म ओर 
अधर्म दोनों बंधन वाले है। 


यदि मेरा परम प्रिय अशनायाद्यतीत परमात्मा मेरे साथटैतो 
चाहे बहुत कष्ट होता है-अधर्मरूप कंकड्-पत्थरों पर भी वह पड़ 
हे तो क्या, ओर यदि वह साथ नहीं हे तो मखमल के गहे मे लेटना 
जो धर्म काफल है, वह भी व्यर्थ हे । छोटा बच्चा एक बार देखता 
हे कि मेरी मँ ओंँख के सामने है या नही; ओर कुछ नहीं देखता । 
वह यह नहीं सोचता कि मँ मेरी इतनी मदद कर सकेगी या नहीं । 
उसका सिर दर्द करता है तो रोये जाता हे । मौ से चिपया जाता 
हे । मौ क्या करे ? दर्द तो दवाई से दूर होगा लेकिन बच्चा सोचता 
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टे कि मौ के सामने रोवे, ठीक कर देगी । उस समय ओर करीं 
दृष्टि नहीं करता । उल्टा उस समय ओर ज्यादा मौँ से चिपरता 
डे । बस इसी तरह ज्ञानी "बाल्येन तिष्ठासेत्‌" अर्थात्‌ अशनायाद्यतीत- 
भाव की निष्ठा को प्राप्त करे । इसी को “बालो मंत्रेश्वरस्तथा' कह 
दिया । अव यह मंत्र का ईश्वर हो गया । इस प्रकार मंत्र शब्द 
के दो तात्पर्य हृए तं-पद को छोडना ओर तत्‌-पद को पकड्ना। 
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श्रीचक्र के आधार पर सृष्टि-प्रक्रिया, किस प्रकार देव, मनुष्य 
ओर उनके शरीरो तक सृष्टि बनती है, यह वता रहे थे। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के आधार पर देखा कि तत्‌-पदार्थ का 
साक्षात्कार त्वंपदार्थं के साक्षात्कार के बाद होता हे। यजुर्वेद का 
महावाक्य हे अहं ब्रह्मास्मि" इसमें पहले अहम्‌ से जीव को कहा । 
लेकिन यह नियम सर्वत्र नहीं समञ्ज लेना । छांदोग्य उपनिषद्‌ के 
आधार पर सामवेदी लोग पहले उपासना से ईश्वर तत्तव का 
साक्षात्कार करके फिर जीव तत्व का विचार करते है, क्योकि 
उनका महावाक्य “तत्‌ त्म्‌ असिः हे । ईश्वर तत्तव के साक्षात्कार 
के वाद भी त्वंपदार्थं का साक्षात्कार होता है ओर त्वंपदार्थं के 
साक्षात्कार के बाद भी ततपदार्थ का साक्षात्कार हो सकता है। 
कोई पहले जीव को ओर कोई पहले ईश्वर को देखता है। कोई 
पहले ईश्वर का साक्षात्कार करता हे ओर फिर उसकी जीवरूपता 
को समञ्चता है । यह साधकों के भेद से है । लेकिन इतना निश्चित 
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हे कि तत्‌-त्वंपदार्थो के साक्षात्कार के बिना अगला कदम नहीं 
बनता । "पदार्थाधिगतिः पूर्वं ततस्तदधिसंगतिः' जब तक दोनों का 
साक्षात्कार न हो जाये, तब तक उन दोनों की क्या संगति ठै, दोनों 
काक्या संबंध टे, यह समञ्च में नहीं आ सकता । पदार्थो के ज्ञान 
मे तो क्रम नहीं हे, लेकिन पदार्थज्ञान के बाद ही उनके 
सम्बन्ध का ज्ञान सम्भव है, यह बात निश्चित हे। पाण्डित्य के 

द्वारा जीव-तत्च का साक्षात्कार बताया, बाल्य के दारा तत्पदार्थं 

का साक्षात्कार बताया । 


तत्पदार्थं के साक्षात्कार के बाद एक अदभुत ज्ञान का बल 
आता हे । भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य बृहदारण्यक की व्याख्या करते 
हुए कहते है “संसारोऽनर्थ इत्येष प्रत्यङ्मोटैकहेतुतः बडी 
जवरदस्त वात कहते हँ कि बहुत सुनते हँ कि अनर्थ है, अनर्थ 
ठे । हर चीज को आदमी अनर्थ कहता है । टट्टी से आकर नहाये 
तो अर्थ, नहीं तो अनर्थ वर्ह से लेकर सर्वत्र अनर्थ-अनर्थ की 
पुकार सुनाई देती है । सारा संसार अनर्थ हे “अनर्थः इति + यह 
अनर्थ क्यो है ? अर्थ का मतलब प्रयोजन होता है। संसार का 
कुछ प्रयोजन नहीं डे । अनादि काल से आज तक न जाने कितने 
वच्चो को वड़ा किया ओर कितने कर्तव्यो का पालन किया तो 
क्या मिला ? अनादि काल से आज तक न जाने कितने घर-बार 
संभाले ओर न जाने कितने देशों के नेता बने, न जाने कर्कर 
फोज मेँ भरती होकर कर्करा लडाईयो को जीता । क्या मिला, 
कोई प्रयोजन सिद्ध हुजा ? गांधी जी को मरे आज तेरईस साल 
हो गये । इतना निश्चित हे कि आत्मज्ञान न होने से उनका जन्म 
जरूर हुआ ओर यह भी निश्चित हे कि भारत के प्रति उनकी 
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अत्यधिक आसक्ति के कारण जन्म भी भारतवर्ष में ही हञा, 
क्योकि गीता में भगवान्‌ ने कहा हे 


ध्यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः" ।। 


जिस चीज का जन्मभर स्मरण करते रहे, उसी भावना से भावित 
हए अन्तकाल में उसी भावना को प्राप्त करोगे ओर तदनुसार ही 
नया जन्म पाओगे । इतना भी निशित है कि गांधी जी शुभ कर्म 
करने वाले थे, किसी की बुराई नहीं करते थे । इसलिये भारत में 
भी मनुष्य जन्म में ही पैदा हुए होगे । अव शायद एम. ए. में पूर्हूव 
गये होगे ओर राजनीति या इतिहास का विषय ले रखा होगा। 
उसमें पट्‌ रहे होगे कि महात्मा गांधी नाम का बड़ा भारी नेता 
हु । मन में सोचते होगे कि "वह कितना वड़ा नेता था, मेँ भी 
वैसा हो सकर तो अच्छा है ।' यह पता नहीं कि मैं ही आया हू! 
विचार करो कि इतना कुछ करने से कोई प्रयोजन सिद्ध हआ? 
कुछ नहीं । अगर कहीं तीक्ष्ण विचार वाले बन गये ह, यह भी 
ह्य सकता टै, तो वर्तमान अव्यवस्था देखकर कहते होगि कि 
“गधी जी ने फालत्‌ में ही इतना परिश्रम करके स्वतंत्रता ती। 
क्या इसी सब के लिये इतना अगड़ा किया ?' जिस स्वतंत्रता के 
लिये आजन्म लडते रटे, उस स्वतंत्रता को देखते हुए स्वयं उनके 
मन मे होता होगा कि वड़ा गलत काम किया । पहले देश को शिक्षा 
देते, फिर आजादी लेते। क्या प्रयोजन सिद्ध हआ 2? न अपना 
प्रयोजन सिद्ध हा ओर न देश का प्रयोजन सिद्ध हुञा। 


संसार का विचार करो तो यह संसार अनर्थरूप ही हे अर्थात्‌ 
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प्रयोजनहीन है, इसका कोई उदेश्य नहीं । इसलिये यह सर्वथा आदि 
से अंत तक अनर्थरूप हे । अणुबम के आविष्कार में सबसे पहले 
हाय दिया आइ्न्स्टाइन ओर अपिनहेमर ने ओर उसमे भी 
आङन्स्टाइन का ज्यादा हाथ था । कोई विश्वास नहीं करता था 
कि अणुबम बन सकता डे । अंत में रूजवेल्ट को स्वयं आइन्स्टाइन 
ने एक पत्र लिखा कि यह हो सकता है । अणुबम के विस्फोट 
के पहले न्यूटन का सिद्धान्त था कि पदार्थ शक्ति से उत्पन्न होता 
ठे। पदार्थ ओर शवित्त दोनों अलग-अलग है । वैशेषिक पहले ही 
कहता था अणवः सर्वशक्ताःस्युः' लेकिन दूसरे हम लोगो की र्हेसी 
उडते थे ओर हम भी चुप रहते थे कि इसका ओर ही कुछ मतलब 
लगेगा । लेकिन अणुबम के विस्फोट से पता लगा कि शक्ति ही 
पदार्थ के प्रति कारण है । पदार्थ ओर शक्ति का उदैत उस विस्फोट 
ने सिद्ध किया । वैशेषिक बड़ा खुश हे क्योकि यही बात तो वह 
पहले कहता था । कैमिस्द्री ओर फिजिक्स उस दिन से एक विज्ञान 
हो गये । फिजिक्स शक्ति का शास्त्र हे ओर कैमिस्ट्री पदार्थो का 
शास्त्र है। अब ये केवल एक ही विज्ञान के दो खण्ड हो गये । 
आईन्स्टाइन ने पत्र लिखा, तब लोगों को विश्वास हुआ कि यह 
हय सकता हे । तब अरबों रुपया खर्च हज ओर अणु बम बना। 
बनने के वाद वही आइन्स्टाइन कहता रहा कि “हमने तो खाली 
विज्ञान की दृष्टि से इसे बनाया था, लोगों को मारने के लिये थोडे 
ही बनाया था! इसलिये अब आगे नहीं बनाओ + लेकिन किसी 
ने नहीं सुना । राजनीतिक नेता लोग इस पर हसते थे। 


इसी प्रकार आजादी के बाद गांधी जी कह करते थे कि 
आजादी इसलिये थोडे ही दिलाई कि गुल उडाओ ।' उन्होनि 
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एक लेख में खुद ही लिखा था कि अव मँ खोटा सिक्का हूजो 
अब चलता नटीं ” उनके चेले कहते थे कि आजादी लेनी थी, 
आपने ले ली, अव क्या चिन्ता है, अव गुलछ उड़ने दो! 
आइन्स्टाइन ओर गांधी इस प्रयोजनटहीनता को समञ्जकर भी कुष्ठ 
नहीं कर सके । इसलिये भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य बड़ी कड़ी बात 
लिखते ह । जव इस बात को समज लेते हो तो इस संसार के 
पीछे दोडना छोड देते हो, क्योकि जानते हो कि इससे कोई प्रयोजन 
सिद्ध नहीं हो सकता । 


किसी ने पूछा कि यह संसार अनर्थ क्यो हे ? इसका उत्तर 
भी भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य बताते टै श्रत्यङ्मोटेकहेतुतः' इसका 


~ कारण प्रत्यगात्मा के प्रति मोह का होना है। इसका कारण ही 


गलत हे, इसके कारण में ही अनर्थरूपता हे । जैसा कारण होगा, 
वेसा ही कार्य उत्पन्न होगा । जैसा धागा होगा, वैसा ही कपड़ा 
बनेगा । इसका धागा ही गया-वीता है । सत्य ओर असत्य, निद 
ओर अनित्य, कर्तव्य ओर अकर्तव्य, ज्ञातव्य ओर अज्ञातव्य इन 
सब चीजों के अविवेक से ही जगत्‌ उत्पन्न े। जो उत्पन्न ही 
अविवेक से ओर गलती से है, वह कभी कुछ अच्छाई कर सकता 
हे ? साक्षात्‌ अनुभवसिद्ध संसार की यहा वात है, केवल 
. जन्म-मरण को अनर्थ कह रटे हों यह बात नहीं । इसका एकमात्र 
कारण प्रत्यगातमा का मोह अर्थात्‌ अविवेक ही है। सच्चाई को 
न जानना ही इस जगत्‌ की उत्पत्ति में कारण हे। जो चीज 
गेर-सच्चाई से पेदा है क्या वह कभी अच्छी हो सकती ह 7 इसलिये 
जब यह उत्पन्न ही प्रत्यगात्मा के मोह से होता डे तो इसमें सिवाय 
अनर्थरूपता के ओर क्या होगा 2 


| प्रवचन-२३ ३५९५ 


किसी ने कहा कि सा अनर्थ कहते हो तो दिखाओ, क्योकि 
हमें तो अच्छा भी लगता है अब सच्ची बात बता देते हैँ यतो 
बिभ्यति भूतानि परोत्कर्षगतान्यपि । इसकी अनर्थता का एक ही 
दृष्टांत दे देते है कि प्राणियों को इससे भय लगता हे । क्या सब 
को भय लगता हे ? सभी को भय लगता है । "यदि मै उत्कर्ष 
को प्राप्त हय गया तो जो इस उक्कर्ष को प्राप्त नहीं हुआ उससे 
भय लगता हे । अगर मेरे पास रुपया ज्यादा हो गया तो जिनके 
. पास रुपया नहीं हे, उनसे भय लगता हे। यदि कहीं मैं चुनाव 
म जीत गया तो जो चुनाव में नहीं जीता है, उससे भय लगता 
टे । यदि मेरा रूप सुन्दर हे तो जिनका रूप सुन्दर नहीं हे, उनसे 
भय लगता डे । यदि मै पटृने में तेज हू तो जो पटृने में तेज नहीं 
हे उनसे भय लगता है । लड़के आपस में एक-दूसरे की किताब 
फाड़ देते हे । दूसरी तरफ, यदि दूसरा उत्कर्ष को प्राप्त हो गया 
तो ईर्ष्या के मारे भी मुख भय लगा रहता है कि कीं ओर ऊपर 
न चला जाये ! जो ऊँचे पद पर पूर्हैव गया वह डरता है कि "कोई 
मेरी कसी को खींच न ले, ओर जो पद पर नहीं पूर्हैचा, वह डरता 
टे कि "पद वाला कहीं मेरे को दवाकर खत्म न कर दे ।' धन वाला 
उरता हे कि कीं कोई मेरे धन को लूट न ले # बेधन वाला डरता 
टे कि “धन वाले मिलकर कीं मुञ्ञे खत्म न कर दे ॥ अब एक 
न एक उत्कर्ष तो होना ही हुआ । लेकिन न खुद के उ्कर्ष से 
ओर न दूसरे के उत्कर्षं से भय मिरता हे । पुत्र यह भय करता 
रहता हे कि "कहीं पिता मेरे को फिजूल के कामों में न लगाये 
रखें, मेरे को वर्वाद न कर दे ” पिता डरता है कि "कही पुत्र मेरे 
सरे अधिकारों को छीनकर मेरी ही छुट्टी न कर दे + पति ओर 
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पत्नी को एक दूसरे से भय लगता है । यह न समञ्चना कि यह 
भय कहीं भी रुकता है । सुन्दर पतली मिल गई तो भय कि यह 
कीं इधर-उधर न चली जाये, अपने-अपने दिल में समञ् लेना। 
बदसूरत हो तो समाज में हसी का भय रहता हे । इसी प्रकार सुन्दर 
पति मिल गया तो भय ओर असुन्दर पति मिल गया तो भी भय 
लगा रहता हे । लडका लायक ओर सेवा करने वाला निकल आया 
तो भय, जन्य कोई भय न भीदहो तो यह भय तो हे कि "कहीं 
मर न जाये # लड़का नालायक निकल आया तो भय। 


पर उत्कर्ष अर्थात्‌ परम उत्कर्ष से, विराट्‌ हिरण्यगर्भं आदि 
पदों को प्राप्त किये हए भी भय लगा रहता हे । पुराणों में आता 
है कि जब कोई शतक्रतु वनने की प्रवृत्ति करता हे तव इन्द्र संम 
आकर खत्म करता हे क्योकि उसे भय लगता हे । पुराणकार उसके 
द्वारा यही समञ्चा रहे हँ । इसलिये भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते है 
कि यह संसार अनर्थरूप है, प्रयोजनहीन डे । जिस प्रयोजन के 
लिये कार्य करोगे, वह प्रयोजन कभी सिद्ध होना ही नहीं हे, चाहे 
जितना प्रयल कर लो । जब इस वात को समञ्च लिया तब ज्ञान 
का बल आया । जब तक यह बल नहीं आयेगा तब तक संसार 
की प्रयोजनहीनता देखते रोगे ओर तब तक निर्बल बने रहोगे। 
चाहे तुम ब्रह्मा, विष्णु बन जा तो भी इस अनर्थ से बच नहीं 
पाओगे। साधारण चीजों की तो गिनती ही क्या हे, ब्रह्मा, विष्णु 
हो जाने पर भी यह भय ओर अनर्थता हटने वाली नहीं हे । हमेशा 
निर्बलता का अनुभव करते रोगे । वास्तविक बल का अनुभव 
तब करोगे जब इसकी निष्प्रयोजनीयता को समञ्च लोगे । फिर चाहे 
कुछ भी हो, कुछ फक नहीं पड़ता, क्योकि सब एक जसे ही अनर्थ 
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हं। इसी को य्ह ज्ञान बल कटा हे। 


जब बल को प्राप्त कर गये फिर क्या करें ? कहा, अथ मुनिः 
अब इस ज्ञानबल के द्वारा संसार की प्रयोजनहीनता समञ्जते हए ` 
केवल एकमात्र ईश्वर के बल पर आश्रित होते हुए, अपने (जीव 
के) स्वरूप को समञ्जते हुए, अपने दूसरे सारे सम्बन्धो के विचार 
छोडते हए परमात्मा से अपने आल्यंतिक अभेद मेँ स्थिर रहे। हम 
लोग लौकिक संबंधो में फँसकर विवेक नहीं कर पाते अतः पदार्थ 
वोध ही नहीं हो पाता तो संबंधबोध की क्या संभावना । लौकिक 
संबधो को परमाससंबंध से बहुत ज्यादा महत्त्व देते है । एक दामाद 
घर आ जाये तो सत्संग सुनना बंद हो जाता है! लेकिन दो दामाद 
आ जाये तो दोनों के लिये समय निकल आता हे । दूसरे के लिये 
काम करने का समय आ जाता हे लेकिन ईश्वर के लिये समय 
नहीं है । इसी प्रकार मर्हगाई बट्ती है तो सबसे पहले किस का 
हिस्सा कटता है ? कहते है, महाराज ! क्या बताये दो बच्वियो 
की शादी आ गई ।' हम कहते है, “ठीक है, लेकिन तीसरी लड़की 
हो जाती तो क्या उसका गला टीपकर मार देते?" लेकिन यह तो 
ईश्वर हे न ! इसका संबंध तो सबसे अंत में आना हे। 


बाकी सव सम्बन्धो का विवेचन हो जाता है, ईश्वर के 
सम्बन्ध का विवेचन नहीं होता । हृदय से विवेचन समञ्जना, बाहर 
से विवेचन की बातचीत तो होती ही रहती है, लेकिन हदय उसमे 
नहीं जाता । इसीलिये धर्म भी दुर्बल रहता हे । हम करें अंडा-मांस 
मत खाओ' तो कहते दहै शरिश्तेदार, दोस्त जबर्दस्ती करते है, 
इसलिये सर्वथा नहीं छोड सकते । समधी शर्त रख दे कि व्याह 
के समय कुछ भी मांसाहारी पदार्थ नहीं होना चाद्ये तो सारे 
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रिश्तेदार-दोस्त कितना ही करै, तुम वर्ह कोई मसि बनने नहीं 
दोगे। धर्म की अपेक्षा समधी का सम्बन्ध बलवान्‌ है। वह 
सम्बन्ध तगड़ा हे ओर ईश्वर का सम्बन्ध कु नहीं क्योकि ईश्वर 
तो दिल को समञ्जता है! 

यह सारा दृष्टिकोण कब हटेगा ? जब मनुष्य यह समञ्च लेगा 
कि वाकी सभी सम्बन्ध मिथ्या हैं ओर केवल जीव ओर ईश्वर 
का ही सम्बन्ध सच्चा है । तब उसे पदार्थो का भान होगा । जव 
पदार्थाधिगति आयेगी तव दोनों का सम्बन्ध समञ्ञ आयेगा । पहले 
लगता हे कि दोनों मेँ विशेषण-विशेष्य का सम्बन्ध है । जीव की 
विशेषता हे कि वह सदा ज्ञात रहता है । कोड क्षण एेसा नहीं जव 
जीव हमको अज्ञात हो । अपना आपा हमेशा जानते हो । यह जीव 
की विशेषता हे । ईश्वर की विशेषता हे कि वह भूख, प्यास आदि 
सभी ऊर्मयो से रहित है । “षडूर्मिरहितः शिवः" वह परमात्मा सारे 
दोषों से रहित हे । परिच्छिन्नभाव से रहित हे, यही उसकी विशेषता 
हे । लेकिन वह परमात्मा परोक्ष हे । साक्षी अपरोक्ष हे । जव दोनों 
के सम्बन्ध को देखते है तो भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य बताते है 
विशेषणविशेष्यत्वसम्बन्धो यः पदार्थयोः # जीव ओर ईश्वर इन 
दोनों -पदों के जो अर्थ हए ह उनका आपस में विशेषण-विशेष्य 
का सम्बन्ध हुआ । परिच्छिन्नता के दारा जीव में विशेषता ओर 
अपरिच्छिन्नता के दारा ईश्वर में विशेषता हे । वेदांत मेँ यह 
तादात्म्य सम्बन्ध हे। 

मोटी भाषा में समञ् लो। हम कहते हैँ यह नीला कमल ,, 
है" । इसका मतलब हुजा कि नीले ओर कमल दोनों का 
समानाधिकरण है, अर्थात्‌ दोनो एक ही जगह हँ । यह मतलब 
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नहीं कि नीला कुछ ओर हे, कमल कोई ओर हे । कहने में दो 
की प्रतीति होती हे। लेकिन सचमुच दो नहीं ह । सचमुच तो जो 
नीला वही कमल है । इसलिये दोनों का सामानाधिकरण्य हो गया, 
क्योकि दोनों एक ही जगह दै, एक है । | 
विरुद्धार्थनिवृत्त्या्र मुनिरित्यभिधीयते ।' आगे श्रुति ने कहा 
था अथ मुनिः / भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य ने मुनि शब्द का अर्थ किया 
ठे कि यह जो सम्बन्ध हआ, इसमें दोनों में होने वाले विरुद्ध अर्थ 
को हटा दो । जब इस विरुद्ध अर्थ को हटा दिया तो यही मुनि 
बन जाना है । यह मुनि की अवस्था हो गई । जीव-ईश्वर का 
विरोध खत हो गया । लगता तो विरोध है, दोनों एक दूसरे से 
विल्करल विरुद्ध लगते है, लेकिन जब यह विरुद्ध अर्थ मिट गया 
तव दोनों एक हो गये। चनेकेदो टक्डोंको लो। एक का 
निधर मोटा पेट निकला होगा, दूसरे का उधर ही पेट पतला होगा । 
इस टकडे का अगर दायो हिस्सा ज्यादा घूमा हा हे तो उसका 
वार्यो हिस्सा ज्यादा घूमा होगा । एक का यदि वार्यो हिस्सा ज्यादा 
सीधा हे तो दूसरे का दायो ज्यादा सीधा होगा । दोनों विपरीत 
दीख रहे है । जर्हा एक की नाक दाई तरफ उटी हे वर्ह दूसरे की 
वाई तरफ को उटी रहेगी । यदि तुमने दोनों के विरोध की दूर 
करना हे तो कैसे करोगे ? आरी से नहीं कर सकते । दोनों को 
मिला दो तो विरुद्ध अर्थ चला गया । इसी प्रकार ईश्वर ओर जीव 
दोनों को मिला दो तो विरुद्ध अर्थ हट गया ! अब एकमात्र चिन्मात्र 
ही रह गया । मुनि का काम जीव ओर ईश्वर के अभेद को प्रकट 
कर देना हे । दोनों की एकता सिद्ध हो गई, इसी को यहा मुनि 
शब्द से कह रिया । सांख्य के दारा जीव की विद्या (ज्ञान) ओर 
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उपासना के द्वारा ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया । इन दोनो विद्याओं 
` का वह ईश्वर हो गया। इसलिये जिसे य्ह मुनि का, उसे टी 
आगमो में विद्येश्वर कडा हे। 


जव मुनि हो गया तव क्या करे ? श्रुति कहती हे “अमौनं 
च मौनं च निर्विद्य अथ ब्राह्मणः # इसको जो पूर्ण रूप से जान 
लेता है, वह ब्राह्मण बन जाता । अमन ओर मौन दोनो के एक 
होने का क्या मतलब है ? अमौन का मतलब था जव तक मनन 
नहीं किया था, जीव ईश्वर दो थे, ओर मनन करने के वाद जीव 
ईश्वर एक हो गये। एक होने की प्रतीति तव तक हे जब तक 
चने के दाने चिपक न जाये । वह दृष्टांत पूरा नहीं घटेगा, वे कभी 
एक नही हए हग, क्योकि उनका विभाजन सच्चा है । इसलिये 
यदह विम्बप्रतिविम्बभाव समञ्ञ लेना । 

'भेदसंसर्गहीनोर्थः स्वमहिम्नि व्यवस्थितः । 

साक्षाद्‌ इत्यादिरूपोऽथ ब्रह्म ब्राह्मण उच्यते । ।' 
ब्रह्म ही ब्राह्मण है । उसके पहले जो ब्राह्मण कम जाता है, वह 
इसलिये कि वह ब्रह्म की तरफ चल रहा हे । ब्राह्मण का मुख्य 
` कर्तव्य वेद का अध्ययन ओर अध्यापन हे। ब्रह्म की प्राप्तिका 
. ` साक्षात्‌ साधन वेद के पठन ओर पाठन में लगना उनका प्रधान 
कर्तव्य हुआ, इसीलिये उन्हे ब्राह्मण कहा । वस्तुतः ब्रह्म ही ब्राह्मण 
` हे। इसीलिये ब्राह्मण का पूजन करते हए हम लोग ब्रह्म के 
प्रतिपादक मंत्र बोलते है। 
“नमोस्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सदस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे । 


सहद्चनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहप्रकोयियुगधारिणि नमः 
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करोड़ों कल्पो को अपने में धारण करने वाले, करोड मुख लिये 
हुए को नमस्कार है, क्योकि हम उसमें साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप की बुद्धि 
करते है । कई वार लोग कहते हँ कि धयदि एेसा ब्राह्मण न हो 
तो क्या करें ?' हम हमेशा कहते हैँ कि हम लोग तो शंकर के 
पूजक दह । शिवलिंग टेद्र-मेद्, गोल-चौकोर कैसा भी हो, कोई 
फक नहीं पडता । इसी प्रकार शिव के गण है, कोई तीन पैर वाला, 
कोई चार पेर वाला, भूत, पिशाच एेसे भयंकर भी सारे शिवस्वरूप 
टै । इसलिये चाहे कोई ब्राह्मण दुर्वासा जैसा क्रोधी हो, कोई शान्त 
ब्राह्मण हो, किसी भी रूप में हो, वह ब्रह्मस्वरूप ही हे। 


यह ब्रह्म कैसा हे ? जब तक मुनि है तब तक दोनों की एकता 
देखता है, अब एकता भी नहीं देखता ! क्योकि जहौ भेद दय, 
वहा अभेद करना पड़ता हे । जहौ दो हो, वर्ह तो एक करना पडता 
हे ओर जौँ भेद सर्वथा मिर गया वर्ह एक करना नहीं पडता। 
एक अव स्वभाव हो जाता हे। इसी को भेद के संसर्ग से रहित 
हो जाना कहते हे । जैसे अपने शरीर में दो अविं लगी होती है 
लेकिन दो ओंखिं से दीखने वाला रूप एक होता है, होर दो होते 
है लेकिन उनसे निकलने वाली आवाज एक होती हे । दो दण्डो 
को आपस में भिडाओ तो उनसे निकलने वाली ध्वनि एक हे । 
क्या कह सकते हो कि उस ध्वनि में इतना हिस्सा दाये खण्ड 
का ओर इतना बाय खण्ड का हे ? इसी प्रकार ओंँख से रूप देखने 
पर भी नही बता सकते कि दाई ओंँख से रूप का इतना हिस्सा 
ओर इतना हिस्सा बाई ओंँख से दीखा । होठों से जो शब्द उच्चरित 
किया, उसमें नहीं कह सकते कि इतना हिस्सा ऊपर वाले होठ 
का ओर इतना नीचे वाले होठ का हे। 
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इसी प्रकार वेदांत का सृष्ष्म दृष्टांत लो : दृश्य ओर द्रष्टा 
मिलकर दर्शन उत्पन्न होता है । जो घटदर्शन हुआ, उस घट-दर्शन 
मे दो कारण है-एक घडा ओर एक तुम । दोनों मिलकर ही घट 
का ज्ञान होगा। घटज्ञान में नहीं कह सकते कि कितना हिस्सा 
घडे का ओर कितना तुम्हारा हे ! घडे का ज्ञान अखण्ड हे । इसी 
प्रकार जव रसगुल्ले को तुम मुह में रखते हो तो दो चीजे है- 
रसगुल्ला जीर जीभ (इच्छा), या तुम ओर रसगुल्ला दो हए, लेकिन 
उससे उत्पन्न होने वाला सुख एक ही डे । उस आनंद में भी नहीं 
कह सकते कि कितना हिस्सा आनंद का रसगुल्ले ने दिया ओर 
कितना हिस्सा तुमने दिया, क्योकि आनंद एक हे । इसी प्रकार 
जीव ईश्वर के एक हो जाने पर, दोनों का विशेषण-विशेष्य, 
तादास्य, सामानाधिकरण्य हो जाने पर उसमें जो अपरोक्ष 
अपरिच्छिन्न भाव हुआ, उसमें नहीं कह सकते कि जीव ने कितना 
दिया ओर ईश्वर ने कितना दिया। 


चिन्मात्र का अनुभव भेद के संसर्ग से रहित हे । उससे उत्मनन 
होने वाला जो स्वरूपज्ञान है वह ब्रह्म है जो अपनी महिमां ही 
स्थित है । सनक्कमारो से नारद ने पूछा कि भूमतत्व किसमें स्थित 
है? सनक्कमार ने बताया कि सव ब्रह्म में है, वह ब्रह्म किसमें होगा! 
कहते हैँ “स्वे महिम्नि" वह अपने आप में स्थित है, ओर किसी 
में स्थित नहीं हे । जव तक भेद का सम्बन्ध है तव तक कौन 
किस्म" यह व्यवहार चलेगा लेकिन जव भेदसं सर्गहीन हो गया 
तब कौन किसमें गया ? जीव ईश्वर में या ईश्वर जीव में ? इसको 
नहीं कह सकते । वह तो अखण्ड चिन्मात्र ही है, आनंदस्वरूप 
ही है। यह जो स्वे महिम्नि व्यवस्थिति' है, इसी को साक्षात्‌ 
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अपरिच्छिन्न ब्रह्म कहा । श्रम ब्राह्मण उच्यते' वही ब्राह्मण की 
स्थिति डे। जव दोनों को समाप्त कर दिया, निःशेषेण पूर्ण रूप 
से पूर्णतत्तव प्राप्त कर लिया तव वह ब्राह्मण-भाव को प्राप्त हो 
गया । 

, उसी को आगमं मे कहा भुनिर्विदयेश्वरः प्रोक्तः ब्राह्मणस्तु 
महेश्वरः । अव यह पाण्डित्य से परे चला गया । उसे महेश्वर 
इसलिये कहा कि त्वंपदार्थं का विवेक पाण्डित्य था ओर अब त्वंपद 
के अधिपति ईश्वर के साथ एक हो गया । इसलिये आगमं मेँ 
उसका नाम महेश्वर रख दिया । यह छह की पूर्णता हो गयी । 


सातर्वौ "वृन्दचक्रमिति प्रोक्तः”; इस चक्र का मध्य विन्दु 
साक्षात्‌ शिव हे । चक्र का मध्यविन्दु शिवस्वरूप क्यों बताया ? 
वहुत से लोग समञ्जते हैँ कि जब इस प्रकार से जीव ईश्वर का 
एक भाव हो गया तो फिर उसे कु प्रतीति नहीं होती, उसे कुष 
नटीं दीखता हे । भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते हँ कि एेसा नहीं समञ्च 
लेना । 

“सुषुप्तेऽप्यतिमूटस्य सर्वसंसारनिहूनुतिः। 

गम्यते लक्षणं तादृक्‌ न चासौ ब्रह्मवित्तमः । # 
जव कटा कि भेदसंसर्गहीन हो जाता है, तब शंका होती ही हे 
कि विना भेद के कोई ज्ञान होता नहीं है तो तव भी कोई ज्ञान 
नहीं रहता होगा । इसलिये कहते हैँ कि यदि भेद्-संसर्गहीनता का 
अर्थ भेद की प्रतीति नहीं होना समञ्ोगे तो सुषुप्ति में पड़ हए 
को भी कुछ प्रतीति नहीं होती उसी को ब्रह्मवेत्ता मानना पड़ेगा! 
भेद-संसर्गहीनता का अर्थ किसी तरह के भेद का ज्ञान न होना 
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मानो तो यह लक्षण सुषुप्ति में मिल जायेगा । यदौ अपिः शब्द 
के द्वारा दो अर्थ निकल आते ह-सुषुप्ति में अतिमूढ, या जो 
अतिमूढ हो उसे भी इस भेद का ज्ञान नहीं होता ! जैसे गौव वाले 
को सूती कपड़ा टेरी कार करके दिखाओ तो धोखे में आ जाता 
हे । एेसे ही अतिमूढ व्यक्ति को भेदज्ञान नहीं होता क्योकि भेदज्ञान 
के लिये प्रतियोगिप्रसंजन आदि जरूरी हे जिन्हें वह कर नहीं पाता । 
अथवा सीधा ही अर्थ हे कि सुषुप्ति में भेदज्ञान नहीं ही हे । लक्षण 
वरह मिल गया लेकिन सोये को या अतिमूढ को ब्रह्मवेत्ता नहीं 
कहा जाता । यदि एेसा हो तो सभी मुक्त हो जाये ! इसलिये भेद 
की अप्रतीति नहीं कहा, बल्कि “भेदसंसर्गहीनताः कडा हे । यही 
वस्तुतः अनुत्तर शिव तत्व हे । समग्र भेद होते हुए भी भेद-संसर्ग 
नहीं हे । यह शिवरूपता ही उस शिव की स्वतंत्रता हे । “स्वातत्यं 
शिवता प्रोक्ता शिवो हि मण्डलेश्वरः यह ब्रह्मवेत्ता की स्थिति हे। 
छह मण्डल हो गये। इन स्थितियों में रहते हए सप्त- 
मध्य में वही शिव अधिपति है। “शिवो हि मण्डलेश्वरः वही 
मण्डलेश्वर हे ओर वही उसकी स्वतंत्रता हे कि भेद रहते भी भेद- 
संसर्गहीन हे । य्ह दो ईश्वरः हए-महेश्वर ओर मण्डलेश्वर । 
पूर्णता को ही य्ह मण्डल शब्द से कहा गया है ओर शिव ही 
उसके ईश्वर हें । 
न्दं मण्डलमित्याटुः शिवस्तस्यैव ईश्वरः ।' 

अब चक्र मे समञ्च लो। सारा चक्र प्रक्रति (योनि) है। शयोनि- 
मध्ये स्थितो विन्दुः स एव शिवमन्दिरम्‌" यह सारा चक्र योनि 
अथवा प्रकृति का विस्तार है । यदि श्रीचक्र को देखो तो सबके 
बीच में एक विन्दु है । योनि के मध्य में बिन्दु स्थित है । वहीं शिव 
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का निवास हे। यह सारा चक्र उसका मन्दिर (घर) है। जैसे 
दूध के कण-कण में मक्खन रहता है, एेसे ही संसार के कण-कण 
मे क्या हे ? रोज कहते हयो- कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं 
भुजगेन्द्रहारम्‌! । संसार का प्रत्येक कण-कण एक श्रीचक्र ही हे 
ओर उसके मध्य में एक शिव संसार के सार स्वरूप मे बैठा हज 
हे। 


आगे श्रुति मं प्रश्न आया कि वह ब्राह्मण जिसको श्रय ब्राह्मण 
उच्यते, उसका किस प्रकार पता लगे कि यह ब्राह्मण हे ? ब्राह्मणः 
केन स्यात्‌ ? येन स्यात्तेन ईदश एव' जहौ तुम ब्रह्मवेत्ता को जैसा 
करते देखो, वही उसका लक्षण हे । रावण के खूप में वही सीता 
का हरण करता हे ओर राम के रूप में वही दण्ड देता हे। चोर 
रूप में वही शिव चोरी करता है ओर पुलिसरूप में वही शिव दण्डा 
मारता हे । इससे आगे प्रश्न मत करो । चोर सामने आये तो उसका 
लक्षण चोर, ओर पुलिस सामने आये तो पुलिस । 


एक के दो भाव बताये थे- पूर्व ओर पर । इस प्रकार बारह 
हो गये ओर अनुत्तर तत्तव दोनों तरफ एक जैसा हे । इस प्रकार 
चवालीस पूर्ण हो गये । इन चौदह में शिव वस्तुतः एक ही रहता 
हे । उत्पत्ति क्रम में भी यही कहा था ॥“ इसलिये कुछ लोगो ने 
तेतालीस माने है । अनुत्तर को उसमें गिनो या नदीं गिनो-यह 
भिन्न-भिन्न पुरुषों की कल्पना पर निर्भर करता हे । इस मंत्र के 
दारा सुष्टिप्रक्रिया बताई। 
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परब्रह्म परमात्मा दारा जड-चेतनातमक जगत्‌ उत्पन्न करनै के 
बाद यह सारी सृष्टि किस रूप मं बनी, इस सारी सृष्टि का प्रतिरूप 
क्या है, इसे बताते हए श्रुति यज्ञ को ही उसका प्रतिरूप कहती 
हे। | 
"तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशूस्तांश्चक्रे वायव्यान्‌ आरण्या ग्राम्याश्च ये । ॥' 
यह यज्ञ “सर्वृहुत्‌' हे । यज्ञ ओर हत (होम) में कुछ भेद है । महर्षि 
जैमिनि के मीमांसा-सूत्रों में विचार आया कि यज्ञ, होम ओर दान 
केवल एक जसे हैँ या इनमें किंचित्‌ भेद भी हे । महर्षिं जैमिनि 
का निर्णय हे कि "यजतिचोदना द्रव्यदेवताक्रियासमुदाये कृतार्थात्‌ ॥ 
यज्ञ, होम ओर दान तीनों मे कुछ समानता हे । जहाँ यज्ञ की 
विधि मिलती दै, वरह द्रव्य, देवता ओर क्रिया तीनों का सामुदायिक 
अर्थ होता है अर्थात्‌ जहा ये तीनो इकट्ठे हो वहीं “यज्ञ' शब्द्‌ 
का प्रयोग बनता हे । जहौ कीं श्रुति में आता है- "यजति, यजेत्‌! 
अर्थात्‌ “यज्ञ करे' वह उसका तात्पर्य इन्‌ तीन चीजों के समुदाय 
से दहै। यज्ञ मे किसी न किसी द्रव्य का त्याग होता-है, कोई न 
कोई देवता या इष्ट होता है जिसके निमित्त यज्ञ किया जाता है 
ओर क्रिया होती हे। 


न्याय-वैशेषिक शास्त में रव्य ओर “पदार्थः में किंचित्‌ भेद 
किया गया हे । पदार्थ सात हैँ ओर द्रव्य नी है। द्रव्य उनको कहते 
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हैं जहौ गुण ओर क्रिया रहे । पदार्थ तो उनको भी कहा जाता हे 
जहौ गुण ओर क्रिया नहीं है । जैसे घडे का मिद के साथ जो 
समवाय सम्बन्ध है, वह समवाय भी पदार्थ तो हे लेकिन द्रव्य 
नहीं हे । साधारणतः भाषा बोलते समय लोग इन बातों का ख्याल 
नहीं करते, इसीलिये बहुत-सी बातों में लोगो को भेद नजर नहीं 
आता । द्रव्य वह होगा जिसमें गुण ओर क्रिया रहे अथवा गुण 
ओर क्रिया का जो आश्रय हो। अगरेजी भाषा में मेटर (पाध) 
उसे कहते हैँ जिसमें ऊर्जा (लाथ) रहती हे । पदार्थ तो ओर 
भी हे । सम्बन्ध भी एक पदार्थ है, अभाव भी एक पदार्थ है, पदार्थ 
सारे द्रव्य हो, एेसा नहीं । गुण स्वयं भी एक पदार्थ है लेकिन गुण 
द्रव्य नहीं है, क्योकि गुण हमेशा किसी द्रव्य में रहेगा । इसलिये 
पदार्थ ओर द्रव्य में किंचित्‌ भेद है । जहौ गुण ओर क्रिया रहँ वह 
द्रव्य है । यदि नैयायिको के ग्रंथ देखोगे तो उसमें आत्मा ओर मन 
को भी द्रव्य माना हे। एसा क्यो माना है ? ये सब आस्तिक 
दर्शन दै । श्रुति कहती हे “आत्मयाजी श्रेयान्‌! । आत्मा का यज्ञ 
श्रेष्ठ हे । यदि आत्मा को द्रव्य नहीं मानोगे तो आस-यज्ञ का 
मतलव क्या बनेगा ? यह इसलिये समज्ञा रहे हैँ कि बहुत बार 
हम लोग ऋषियों के वाक्यों को विचारपूर्वक नहीं देखते । हमें ` 
अपनी बुद्धि का इतना अधिक गर्व होता डे कि हम यह कहने 
में एक मिनट की देरी नही करते कि नैयायिक लोग कुछ नहीं 
समते ! यर एसी चीज बता रहे हैँ जिसके विषय में न्याय ओर 
वेदांत में सर्वथा विरोध हे। 


नैयायिक आत्मा को द्रव्य मानता है, वेदांती आत्मा को द्रव्य 
नहीं मानता । यज्ञ के लिये द्रव्य, देवता, क्रिया- तीनों को इकट्ठा 
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करना पड़ता हे । आत्म-यज्ञ तव बने जब आत्मा को द्रव्य स्वीकारा 
जाये । वेदांती आत्मा को द्रव्य स्वीकार नहीं करता क्योकि वह 
आत्मा में गुण ओर क्रिया को नहीं मानता । तार्किक आत्मा. में 
गुण को मानता हे । फक बहुत थोडा-सा हे । मिडी से घडा बना? 
याघ्डेमेपमिटीदडे?या मिद में षडा डे ? घडा ओर मिद्धी-ये 
तो प्रत्यक्ष-सिद्ध दै, षडे ओर मिटी का आपस में सम्बन्ध हे-यह 
भी निश्चित है, लेकिन मिडी से षडा वनायाष्डे मेमि दहै 
या मिही मे घडा है-बस इस विचार को लेकर भेद आता है। 
यदि मिटी से घडा वना हो तो मिडी नष्ट हो जायेगी ओर घडा 
रह जायेगा । इसलिये वेदांती कहता हे कि मिडट़ी से घडा नहीं मान 
सकते । यदि घडे में मिद्ध मानते दहतो जो बाद में पेदा हुञजा वह 
पहले वाले को कैसे अपने अन्दर करेगा ? घडा वाद में पैदा हु 
ओर मिद्ध पहले थी । इसलिये वेदांती कहता हे कि मिट्टी मे घडा 
था, दीखता नीं था, यह वात दूसरी हे। 


इसी प्रकार आसा में गुण रहता है या आता से गुण ओर 
क्रिया होती है, बस इतना ही भेद हे । नैयायिक ने “आत्मयाजी 
शब्द को सुना तो आत्मा को द्रव्य माना । इसलिये कटा कि जह 
आत्मा को निर्गुण ओर निष्किय कहा है, वरौ दूसरा मतलब निकाल 
लो। आत्मा के अन्दर उसने गुण को किस कारण माना हे ? 
आत्मनःसंयोग होने पर आत्मा में ज्ञान-गुण आ जायेगा, नहीं 
तो निर्गुण श्रुति का विरोध हो जायेगा । ज्ञान भी एक गुण हे। 
वेदाती नै कम कि श्रुति आत्मा को निर्गुण, निष्रिय कह रही है; 
"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इसके द्वारा आसा को ज्ञान बताया गया, 
इसलिये आत्मा मेँ ज्ञान नहीं, आत्मा ही ज्ञान है । इससे वह निर्गुण 
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भी हौ गया क्योकि आत्मा में ज्ञान नहीं रहता डे । आत्मा ज्ञान 
ही हे । ज्ञान में ज्ञान तो रहेगा नही ! इसलिये आत्मा निर्गुण ओर 
ज्ञानरूप दोनों रह गया । लेकिन वह ज्ञान कब प्रकट होगा ? 
ज्ञानरूप आत्मा का ज्ञान तब प्रकट होगा जब मन सामने होगा। 
जब नेयायिक कहता हे आत्मा ओर मन के संयोग से ज्ञान उत्पन्न 
होता है" तब वह बहुत गलत या फर्क की बात नहीं कहता । वह 
उत्पनन (प्रकर) हुए ज्ञान को कहता हे ओर वेदांती अप्रकट ज्ञान 
को कहता हे । ज्ञान शब्द के अर्थ में दोनों की दृष्टि में थोड़ा-थोड़ा 
फक हे, ओर कुछ नहीं हे । यदि वृत्ति ज्ञान को ज्ञानशब्द से कहो 
तो वेदांती भी कटेगा कि आत्ममनःसंयोग से ही ज्ञान है, क्योकि 
वृत्तिज्ञान आत्ममनःसंयोग से ही होगा । जैसे “ज्ञान' के अर्थमें 
एसे ही “संयोगः के अर्थ में भी दोनों दशनां का मतभेद हे। पर 
आत्मा व मन का संबंध होने पर ही वृत्तिज्ञान होगा । यह इसलिये 
वता रहे हैं कि अविचारशील बड़ी जल्दी ऋषियों की बातों को 
समञ्जने का प्रयास किये विना कहते हैँ कि ऋषि नहीं समञ्जते 
थे ! आचार्य मधुसूदन कहते हैँ “न हि ते मुनयो भ्रान्ताः" उन मुनियों 
मे कोड श्रम नहीं था । भ्रम हम में हे । आत्म-यज्ञ की प्रक्रिया बनाने 
के लिये उन्होने आत्मा को द्रव्य में गिना, मन को द्रव्य में गिना, 
क्योकि तभी ज्ञान यज्ञ वनेगा । ज्ञान यज्ञ मेँ मन की आहति देनी 
हे । शास्त्रों के अन्दर जो बताया गया है, उसका कोई तापर्य हे । 


महर्षिं जैमिनि ने सूत्र बनाया कि प्रत्येक यज्ञ में तीन चीजें 
होगी-्रव्य, देवता ओर क्रिया । केवल द्रव्य से ही यज्ञ होता तो 
तुम्हारी दुकान मेँ भी हयो जावे ! इसलिये प्रत्येक यज्ञ किसी न 
किसी देवता के निमित्त से किया जायेगा । जैसे गणेश चतुर्थी के 
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दिन आप लोग इक्कीस लड्डु का यज्ञ करेगे । उसमें लड्ड्‌ ओर 
दूर्वा द्रव्य हो गये, गणेश जी देवता हो गये । केवल द्रव्य ओर देवता 
से भी यज्ञ नहीं होता, साथ में क्रिया करनी पड़ेगी, लड्‌ को उठाना 
ओर “ॐ एकदन्ताय नमः कहकर चटाना पड़ेगा । किसी न किसी 
मंत्र के उच्चारण करते हए कुछ क्रिया करो । तव यज्ञ होता हे। 
जर्जर श्रुति के अन्दर कोई भी यज्ञविधि है, वर्ह सर्वत्र इन 
चीजों को याद रखना कि द्रव्य, देवता ओर क्रिया के समुदाय की 
बात डै। तीनोंमें ते एक भी नहीं तो यज्ञ नहीं होता। 


होम में भी ये ही तीन होगे-द्रव्य, देवता ओर क्रिया । यज्ञ 
सामान्य-वचन है ओर होम उसका एकदेश है। भगवान्‌ 
सुरेश्चराचार्य बृहदारण्यक वार्तिक में कहते हैँ “यो देवतां समुदिश्च . 
दरव्यत्यागः स उच्यते यागः" किसी देवता के उदेश्य से, किसी देवता ` 
या इष्ट को सामने रखकर उसे उदेश्य बनाकर द्रव्य का त्याग 
यज्ञ है अर्थात्‌ जो चीज अपनी है उसका त्याग करना हे । इतना 
याग का सामान्य लक्षण हे । “आसेचनाधिक्याद्‌ होमाख्यः स्यात्‌ 
स एव तु यदि उसके अन्दर आसेचन हुआ, किसी चीज को सीचा 
गया, तव उसे होम करगे । सेचन मायने सचना । यह थोड़ी-सी 
समञ्जने की ओर थोड़ी मन की कल्पना की भी बात है ! पेडको 
पानी से सींचते हो, इसका क्या मतलब हे ? बहुत से लोग समञ्जते 
हैं कि सीचना केवल पानी अलना हे। लेकिन पेड को पानी से 
सीचने का मतलब है कि इस प्रकार से पानी देना जो उस पेड 
को बटाये, उसे पुष्ट करे। अगर तुमने इतना ज्यादा पानी डाल 
दिया कि पेड मर जाये तो सचना नहीं करेगे । इसलिये सीचने 
का मतलब है कि इतना ही पानी देना जिससे पेड की पुष्टि हो। 
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यदि तुमने आग में इतना धी डाला जिससे आग पुष्ट हुई तो यह 
भी सिंचन हुजा । यदि आग मेँ टीन भर उंडेल दिया कि आग 
बुञ्ञ गई तो सिंचन नहीं हुजा । एेसा नहीं कि धी से आग केवल 
तेज ही होती हो । यदि ठीक मात्रा मे पेड को पानी दोगे तो वह 
पुष्टि करेगा ओर यदि उससे ज्यादा मात्रा में दोगे तो पुष्टि नहीं 
करेगा वरन्‌ पेड को गला देगा । शहर के रहने वाले लोगों को इस 

विषय का पतता न होने के कारण जब भी पानी बरसे तब कहते 

हैं कि "वदिया हो रहा है, खूब खेती होगी † गौव के रहने वालों 

को पता है कि अब यदि बरसात हयो गई तो टीक नहीं क्योकि 

लोगो ने बीज डाल दिये है, अब तो खुलने की जरूरत है, नहीं 

तो दाना सड जायेगा । हर बार जब वृष्टि होती है तो उससे बीज 

पुष्ट नहीं होता । इसलिये अत्यधिक पानी बरसे तो नुकसान ओर 

अत्यंत कम बरसे तो भी नुकसान । ज्यादा पानी बरसने से अनाज 

गल जायेगा या सड जायेगा, उसमें हरियाली नहीं रहेगी, पत्ते नहीं 

आ पा्येगे । इसी प्रकार आग में यदि तुमने बहुत ज्यादा धी डाल 

दिया तो आग बुञ्ञ जायेगी, यह भी सिंचन नहीं है । यदि तुमने 

बहुत कम धी डाला, बीस मन लकड़ी को जलाना ठे ओर एक 

तोला घी लेकर हवन करने वेठे, तो भी सिंचन नहीं हे। अग्नि 

को धी से सिंचन करना है। यला आसेचन क्या है ? अगर यज्ञ 
को जिसके दवारा अर्थात्‌ जिस माध्यम से करते हो, उसको उससे 
पुष्ट करो तो उसका नाम होम हो जायेगा । 


इसे सब जगह लगाना, एक जगह सीमित नहीं करना । मान 
लो तुम पूजा कर रहे हो, वैदिक भाषा में यज्ञ कर रहे हो, क्योकि 
पूजा एक यज्ञ है । गीता में भगवान्‌ ने जपयज्ञ को अपनी विभूति 
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बताया हे “यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि' । इस यज्ञ का द्रव्य क्या? 
वाणी के दारा उच्चारण किया जाने वाला मंत्र अर्थात्‌ वाणी ही 
यहौँ द्रव्य हे । कहने को लोग बड़ी सरलता से कहते हैँ कि "हम 
तो जपयज्ञ कर रहे है, पर यह इतना सरल नहीं हे, बडा टेद 
मामला ह क्योकि यज्ञ के अन्दर जो सामग्री लोगे, वह सामग्री 
शद्ध होनी चाहिये । कीड़ा खाये हुए गेह से तो यज्ञ नहीं होने वाला 
हे । जिस तिल का तेल निकल चुका है, उस खली से भी यज्ञ 
नहीं होना है ओर जो चावल सड चुका है, उससे भी यज्ञ नहीं 
होने वाला हे । यज्ञ होने के लिये तो द्रव्य शुद्ध होना चाये । अगर 
जपयज्ञ करते हो तो पहले विचार करना पड़ेगा कि वाणी मेँ कोई 
अशुद्धि तो नदीं हे । वाणी की सवसे बड़ी अशुद्धि इूठ बोलना 
हे। इसीलिये पुराणकारों ने कहा कि कलियुग में रहने वालों को 
म॑त्रसिद्धि क्यों नहीं होती ? उसमें कारण ही वताया है कि 
असत्यवदन के दारा वाणी दग्ध हो गई हे । जैसे जला हा पदार्थ 
यज्ञ के काम का नहीं है, इसी प्रकार जो वाणी ञ्ूठ बोलती टै, 
उससे क्या जपयज्ञ हो सकेगा ! एसे ही दूसरों की निन्दा करना 
भी वाणी का दोष है। जो व्यक्ति अपनी वाणी से किसी दूसरे 
की निन्दा करता हे, क्या वह जपयज्ञ कर सकेगा ? इसलिये 
द्रव्ययाग करना सरल है, जपयज्ञ करना कठिन है । यो कटने को 
लोग बड़ी जल्दी कह देते है कि !हम जपयज्ञ करेगे । अच्छे चावल 
का बीनना सरल हे, घी बद्धिया खरीदकर लाना सरल है, तिलं 
को भी अच्छा चुनकर लाना सरल है, लेकिन वाणी को शुद्ध करना 
बड़ा कठिन है। ठ न बोलो, निन्दा न करो, तब जपयज्ञ कर 
सकोगे। यह जपयज्ञ मेँ द्रव्य का विचार हुआ । 
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यह इसलिये कहते हैँ कि यदि विचार नहीं करोगे तो जप 
किये जाओगे, “सीताराम सीतारामः जपे जाओगे ओर बीस साल 
बाद आकर कगे कि “इतना जप कर लिया, फिर क्या कारण 
हे कि अभी तक चित्त में कु नहीं हज ?' तब या तो हम भी 
चोरबाजारी करेगे-या जिससे भरी कटोगे, वह चोरबाजारी 
करेगा-कि “इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जायेगा ।' 
विचार करो : यदि इस जन्म में ही नहीं हा तो अगले जन्म 
मे तो उसके संस्कार ओर कम ही हो जाने है ! यह वही बात 
हे जैसे आज यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भें गणित शास्र 
खूब पद्ध हू. पहाडे आज तक याद नहीं हए ओर सवाल सारे ही 
गलत निकलते है, लेकिन अगले जन्म में गणितज्ञ बन जाऊँगा ॥ 
इसीलिए भगवान्‌ यही कहते हैँ 

“शक्नोतीहैव यः सोदुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌। 

कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः! ्‌ 
“शरीर छूटने के पहले, यहो ही, अपने शरीर में रहते हुए जो काम 
ओर क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ है, वही व्यक्ति योगी 
ओर सुखी हे' । वेग आयेगा लेकिन वह वेग को सहन कर जायेगा, 
यही योग का लक्षण हे! वेग जिसको आयेगा ही नही, वह 
जीवन्मुक्त हो गया । जरह शरीर टन का प्रश्न आता हे वर्ह 
भगवान्‌ भाष्यकार लिते. देहाध्यासनिवृत्तः प्राच शरीर टन 
का मतलब खाली मरना नही, बल्कि भें शरीर नर्ही' एेसा ज्ञान 
हो जाना भी शरीर टूटना है । वह चाहे मरने पर हो या पहले हो । 
जब तक देहाध्यास है तब तक वेग आयेगा लेकिन यदि उसे सहन 
करने मेँ समर्थ हो गये तो देहाध्यास षूट गया । जो सहन करने 
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मे ही समर्थ नहीं ड, वह छोडेगा क्या! यदि तुम जपयज्ञ कर रहे 
हो तो देखना पड़गा कि कामक्रोध को सहन कर जाते हो या 
नहीं । इसलिये यहीं अर्थात्‌ देहाध्यास की निवृत्ति के पर्व या देह 
के त्याग के पूर्व ही असर होना हे। 


यदि तुमने बीस साल जप किया तो फल क्यों नहीं उत्पन्न 
हुआ ? उसका जवाब समञ्ज लेना कि परनिंदा ओर असलत्य-वदन 
के दारा तुमने गलत द्रव्य को चद्यया है । जैसे सड केले चदन 
से जितनी भगवान्‌ शंकर को प्रसन्नता हो सकती हे उतनी ही 
होगी, वैसे ही निन्दा आदि दोषों के दारा दग्ध जीभ को चद्मजोगे 
तो फल भी वैसा ही होगा! जव परमात्मा के लिये चाहे जो भी 
चीज चटनी हो, वह पूर्ण शुद्धि के साथ चद्यजओगे तब यज्ञ होगा। 


अव देवता का विचार करो देवता का मंत्र जप करते हो 

जैसे ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इसके देवता वासुदेव, ॐ नमः 
शिवायः मंत्र के देवता शिव, ॐ दुं दुगयि नमः की देवता देवी, 
“ॐ नमो नारायणाय मंत्र के देवता नारायण । जो उस मंत्र में 

प्रतिपादित तत्त्व है, वही जप-यज्ञ का देवता है, उसे समञ्ना 
पड़ेगा । अगर देवता के रूप को नहीं जाना तो जप किये जाओ, 
कुछ नहीं होना है। एक माई थी, उसके य्ह एक महात्मा आया 
करते थे। महात्मा ने उससे कहा कि तू श्रीकृष्ण गोविन्द हरे 
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव" का जप कर लिया कर । वह मंत्र 
उन्न उसे याद भी करा दिया । उस बेचारी ने भी घोरा लगा 
लिया । वह रोज सवेरे उठकर नहाये-धोये ओर उस मंत्र का जप 
कर लिया करे । लेकिन उसने कभी पृष्ठा नही कि “यह मँ किसका 
जप कर रही ह महात्मा के पास भी समय नहीं था, वे भी बिना 
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बताये चले गये । उस स्त्री का व्याह हो गया । इससे उसका जप 
गड़वडा गया! क्योकि उसके पति का नाम नारायण ओर ससुर 
का नाम वासुदेव था ! अब वह उनका नाम कैसे ले ? उसने 
जप करना छोड़ दिया । साल दो साल में बच्चा पेदा हो गया ओर 
उसका नाम लल्ला हो गया । अब उसने अपना जप फिर से शुख 
किया “श्रीकुष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे लल्ला के बाबूजी ओर दादा 
जी । वाबू जी नारायण ओर दादा वासुदेव हो गये। उसका पति 
सत्संगी था, उसने एक बार कहा कि "यह मंत्र किसी गुरु से लेकर 
जप शुरु किया हे या अपने आप ही शुरु कर दिया है ? य्ह 
जब आई शी तब कई दिन तक तो जप नहीं करती थी ॥ वह 
कटने लगी कि भेरे मंत्र में आपका ओर ससुरजी का नामदे 
दिया था, इसलिये इतने दिन मेने जप नहीं किया + उसने पृष्ठा 
“अव कैसे शुरू कर दिया ?' उसने बता दिया कि अब तो लल्लू 
के बाबू जी ओर दादाजी हो गये ॥ वह अपने सिर पर हाथ रखकर 
कटने लगा कि वह किस नारायण ओर वासुदेव का जप था ओर 
तू किस नारायण ओर वासुदेव का जप करने लग गई ?' उसे 
पता नहीं कि नारायण ओर वासुदेव कौन हँ ? यह कोई किस्सा 
ही नहीं समञ्ना । बहुत से लोग पेते ही मंत्र का जाप करते हैँ 
अहं ब्रह्म अस्मि' उन्हें यह पता नहीं कि “अद कौन ओर श्रह्य' 
कौन है' । लेकिन जप किये जा रहे हँ । एेसे कुछ लोग जप करते 
हें शिवोऽहम्‌ लेकिन शिव कौन हे ओर अहम्‌ कौन है, यह पता 
नहीं हे। इसलिये मौके पर उसकी जगह वह कुछ ओर भी बोल 
जाते है, क्योकि उसके अर्थ का, देवता का पता नर्ही हे। यदि 
जप भी करते हो तो उसके लिये वाणी, द्रव्य संभालना होगा ओर 
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देवता जो उस मंत्र में प्रतिपादित है, उसके स्वरूप को भी समञ्चना 
पड़गा । ओर जबान से बोलते हो तो क्रिया हो गई । तब जप यज्ञ 
होगा। 

यदि चाहो कि इस जप यज्ञ को होम में बदला जाये तब क्या 
करोगे ? जपयज्ञ को इसलिये दृष्टांत बना रहे हैँ कि बहुत से लोग 
जपयज्ञ करना चाहते ह । अगर कहते हो कि हमें होम करना है 
तो उसमें आसिचन करना पडेगा । इसमें किस चीज का आसिंचन 
करोगे ? जैसे पेड को पानी से ओर आग को धी से सचा अर्थात्‌ 
जिसके उदेश्य से सीचा था, उसे तेज किया । यदि जपयज्ञ के अन्दर 
सिंचाई करनी हे तो उसकी करोगे जिससे जिस देवता का यज्ञ 
करते हो उसके रूप में अपना ज्ञान बटृता चला जाये, देवता के 
प्रति अपना भाव प्रेम) वटे। यही जप को उदहीप्त करना है। 
इतिहास पुराण आदि के अन्दर भगवदू-लीलाओं का उदेश्य यही 
सिंचन है । जितना-जितना उनकी लीलाओं का श्रवण करोगे, 
उतनी-उतनी अपने हदय के अन्दर उनके प्रति उदीप्ति आयेगी। 
तब यह यज्ञ होम बनता जायेगा । 


प्रकरण आया हे तो एक बात बता देते है, यद्यपि उसका प्रसंग 
य्ह नहीं हे । द्रव्यादि तीन चीजे दान में भी होती है । द्रव्य देवता 
क्रिया का समुदाय दान में भी होता हे। दान में भी कोई द्रव्य 
होता है, किसी देवता के निमित्त देते हो, कुठ क्रिया के साथ देते 
हयो । दे दिया तो उसका नाम दान हुआ । फिर दान में होम से 
क्या विशेषता है ? दान में लेने वाले की स्वीकृति जरूरी है । तुमने 
जप किया, परमात्मा ने स्वीकृत किया या नहीं, यज्ञ तो हो गया। 
तुमने आहति दे दी, देवता ने स्वीकार की या नहीं, इससे कोई 
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मतलब नहीं हे, लेकिन यज्ञ हो गया । दान मेँ विलक्षणता ह तुम 
कटो कि "गोदान दे दिया ओर पंडितजी ने नहीं लिया तो दान 
नही हुमा हे । हे यह भी यज्ञ ही लेकिन दान में विशेषता है कि 
सामने वाले ने स्वीकार किया या नहीं । तुम्हारा देना वैसा ही है, 
द्रव्य है, देवता है, एेसे ही क्रिया भी हैकिसी चीज कोदे रहे 
हो, अपने इष्ट के प्रति दे रहो हो ओर क्रिया करके दे रहे हो । 
लेकिन उसने स्वीकार कर लिया, यह ज्ञान जहा हुआ, वर्ह दान 
होगा । इसीलिये सबसे कठिन चीज दान ही हे। सबसे कठिन 
इसलिये हे कि दान तुम्हारे अधीन नहीं हे । तुम लाख देना चाहो, 
यदि सामने वाला स्वीकार करने को तेयार नही तो क्या करोगे? 
हे तो वह भी कुछ देना, इसमें कोई सदेह नही, लेकिन उसके अन्दर 
सामने वाले की स्वीकृति भी चादिये, जिस देवता को दे रहे हो, 
वह देवता उसे स्वीकार करे। दूसरी तरफ दान निश्चित है। 
निश्चित इसलिये हे कि जब देवता ने स्वीकार कर लिया तो अब 
आगे तुम्हें यह चिन्ता करने की जरूरत नहीं कि भेरा यज्ञ ठीक 
हआ या नहीं ” स्वीकृति वहीं मिल गई । दान का यद्यपि प्रसंग 
नहीं था, प्रसंग तो यज्ञ ओर होम का है, लेकिन उससे 
मिलता-जुलता होने से दान का विचार भी स्पष्ट कर दिया । 
इस स्वीकृति का दृष्टांत आता है : इस यजुर्वेद के अन्दर 
अंतिम मंत्र के ऋषि दध्यङ्‌ अथर्वण महर्षि के जीवन की दो 
घटनाय है । एक वार इन्द्र ने सुना कि दध्यङ्‌ आथर्वण के पास 
एेसा ज्ञान है जिसको जानने से मनुष्य अमरता को प्राप्त कर लेता 
है । वह उनके पास वह ज्ञान तेने गया। महर्षि ने स्वयं विचार 
किया, 'टीक है, इन्द्र हमारे पास ज्ञान लेने को आया हे तो उपदेश 
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देना चादिये, क्योकि देवराज डे । राजा ज्ञान मौगने आया हेतो 
मना नहीं करना हे + आत्मविवेक ही द्रव्य बन गया । यज्ञ की 
सीमा असीम हे । यह सब जगह समञ्जना । दध्यङ्‌ आथर्वण महर्षि 
यज्ञ कर रहे ट उसमें जो आत्विवेक का उपदेश डे,. वही द्रवय 
बन गया । जो सामने सुनने के लिये इन्द्र आया हआ हे वही देवता 
बन गया । शब्दों के दारा उसका प्रतिपादन करना है, यह क्रिया 
हो गई । द्रव्य देवता ओर क्रिया का समुदाय हो गया । महर्षि ने 
सोचा कि बद्धिया देवता आ गया, वह भी राजा हे । जब इन्द्र आ 
ही गया तो इसका आसिचन या होम ही कर डालें! ज्ञान के उपदेश 
का आसिचन क्या है ? ज्ञान यज्ञ के अन्दर गुरु का उपदेश द्रव्य 
टे, शिष्य ही उसका देवता हो जाता है ओर शब्दों के दारा जो 
कहा जाता टै, वह क्रिया हो जाती है। इसका आसिचन करना 
चाहिये । ज्ञान का आसिचन किससे, ज्ञानाग्नि किससे प्रदीप्त 
होगी? त्याग से ही प्रदीप्त होगी । इसलिये श्रुति कहती हे “न कर्मणा 
न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वम्‌ आनशुः त्याग के द्वारा टी 
ज्ञान का आसिचन होता है, ज्ञान वट्ता है । जहौ त्याग नहीं होगा, 
वद ज्ञान विना सींचा हआ, मुर्जया हुआ रहेगा । ज्ञान का फल 
हे तम्टे सिंह बनाना । एेसा सिंह बनाना जो दूसरों के ऊपर उछलने 
के लिये हमेशा तैयार रहता हे । चिडियाघर वाला सिंह नहीं 
समञ्लना। शास्त्रों ने कहा है 
(तावद्‌ गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यथा । 
न गर्जति महाशक्तिर्यावद्‌ वेदान्त-केसरी । 


संसार में दूसरे जितने विचारक है, वे सियारो की तरह गर्जा करते 
है, बड़ी बातें बोलते है, कभी रूस, कभी अमरीका ओर कभी चीन 
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जाकर पट्‌ आते टै, लेकिन वे सियारों जैसे होते है । सियार कभी 
अकेला नहीं बोलना, सब सियार मिलकर इकट्ठे हल्ला करते है । 
एेसे-टी आजकल के रूस, अमरीका, चीन, जापान से पटकर अने 
वाले लोग भी कई लोगों को इकट्ठा करके हू-हू करते है । जितने 
ज्यादा इकटूठा कर लँ उतनी ही उनकी हूहू बट्िया मानी जाती 
हे । लेकिन कब तक एेसा करते ह ? जब तक एक वेदांत सिंह 
न आ जाये । वहयँ “शास्त्राणि में बहुवचन का प्रयोग हे ओर वेदात 
केसरी' एकवचन में हे अर्थात्‌ अकेला ही आता है । वह जब आता 
ठे तब महाशक्ति लिये हुए । वह किसी राज्यादि शक्ति के दारा 
या किसी का गुलाम बनकर भी नहीं गर्जता । वेदांत केसरी खुद 
स्वतंत्र हे ओर दूसरों को स्वतंत्र करने वाला है । उसकी शक्ति 
त्याग हे । ईशावास्योपनिषद्‌ में कहा ^तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा 
गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ त्याग के द्वारा अपने को पुष्ट करो। 
जितना-जितना त्याग करोगे, उतनी-उतनी ज्ञानाग्नि तेज होगी । 
नहीं तो ज्ञान-शक्ति मुञ्ज रहेगी, गर्ज नहीं सकगे । 


दध्यङ्‌ आथर्वण महर्षि ने विचार किया कि इसका आसिचन 
करें क्योकि बद्धिया देवता सामने आ गयादडेतोदहोम ही करं। 
लेकिन इन्द्र ठीक देवता नहीं था । त्याग का सिंचन करते हए महर्षिं 
ने कहा कि संसार के जितने पदार्थ हँ वे सब व्यर्थ के है । उनकी 
व्यर्थता बताते हए उन्होने कहा कि “इन्द्र का जो पद हे जिसके 
लिये लोग परिश्रम करके पर्हचते है, वह भी कुत्ते के पेशाब की 
तरह हे ” यह सुनकर इन्द्र को बड़ा गुस्सा आ गया । कहा “रहने 
दो अपना ज्ञान, में स्वीकार नहीं करूंगा ॥ दध्यङ्‌ आथर्वण महर्षिं 
ने अपना ज्ञान यज्ञ॒ कर लिया ! होम भी कर लिया, लेकिन 
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ने अपना ज्ञान यज्ञ॒ कर लिया ! लोम भी कर लिया, लेकिन 
जिसके लिये किया था, उसने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार कर 
लेता तो दान हो जाता । यज्ञ ओर होम तक इसकी अपेक्षा नहीं 
है कि जिसको उपदेश दो वह स्वीकार करे। दान में यह 
आवश्यकता पड़ती हे कि सामने वाला स्वीकार कर ले । स्वीकृति 
हो गई तो निश्चित पता लग गया, मन मेँ सदेह नहीं कि भेरा 
यज्ञ अधूरा तो नहीं रह गया । इन्द्र स्वीकार नहीं कर सका । दध्यङ्‌ 
आथर्वण ने विचार किया कि इसने स्वीकार नहीं किया, जाने 
दो, फिर कभी सिखार्येगे कि कैसे स्वीकार किया जाता हे # इन्द्र 
ने गुस्से में आकर का (आज जिस बात का उपदेश किया उसका 
आइन्दा कभी नही करना, नहीं तो सिर कार कर रख दगा । मेरे 
पद को एेसा बताते हो ? महर्षिं ने मान लिया । उसके वाद फिर 
किसी को उपदेश देने को आवश्यकता पड़ी, तब क्या हुआ, वह 
दूसरी कथा हे। 


एक बार इन्द्र को आवश्यकता पड़ी कि दध्यङ्‌ आथर्वण की 
हडडर्यौ मिले तो वृत्रासुर मारा जाये । इन्द्र नै सोचा कि “एक वार 
उन्हें डर दिया था, पता नहीं माने, न मानें ।' इन्द्र पूर्हैवा ओर 
कहा कि कुछ लेने आया हू ।' महर्षिं ने सोचा कि “ज्ञान ही लेने 
आया होगा जो उस समय नहीं लिया ।' पृष्ठा "क्या लेगा ?" इन्द्र 
ने कहा, आपका शरीर चादिये, वृत्रासुर को मारने के लिये आपके 
शरीर की हदिडर्यौ चाहिये # महर्षि हस पडे। कहा, “अरे, यही 
चाहता है ! मै तो सोच रहा था कि तू मेरी आत्मा लेने आया 
हे, मुञ्चे लेने आया हे । शरीर का क्या हे, ले जा । ययँ किसकी 
आहुति दे रहे है ? शरीर ही यहा द्रव्य हो गया । देवता इन्द्र हो 
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गया । क्रिया क्या हुई ? कही-कहीं पुराणों मे लिखा हे कि उन्होने 
गाय की जीभ से चटवा कर अपना शरीर दिया ताकि हडिड्यौ 
साफ हो जाये, यह हड्डियों के देने की क्रिया हो गई । लेकिन 
यहां इन्द्र ने स्वीकार कर लिया अतः दान हो गया । इसका नाम 
ठे दान । अध्यङ्‌ आथर्वण ने सिद्ध किया कि जब देहाघ्यास की 
निवृत्ति होती है तब यह अवस्था बनती है । जिस इन्द्र ने किसी 
काल में उनको मारने की धमकी दी थी, ओर एक बार गर्दन 
कारी भी थी, उसी इन्द्र को उन्होने अपनी देह का दान कर दिया 
ओर इन्द्र ने स्वीकार कर लिया ! यौ महर्षि ने अपने शरीर को 
ही द्रव्य बना दिया। - 


कई वार लोग पृषते हैँ कि पसा क्यों किया ? हमें लगता 
है कि सम्भवतः दध्यङ्‌ आथर्वण महर्षि ने यह दिखाने के लिये 
किया कि जो एक बार मौँगने आ जाये उसे दे तो देना ही चाहिये । 
पहले उसने कहा था कि (आप अपना आपा दो' अर्थात्‌ आत्मज्ञान 
का उपदेश माँगा था तब उन्होनि अपना आपा दिया था। किन्तु 
बहुत कम लोग अपना आपा स्वीकार कर पाते है! कहते जूरूर 
है लेकिन उसे स्वीकार करने में हिम्मत चाहिये । इन्द्र का वास्तविक 
तात्पर्य शरीर को अमर बनाना था । उसने यह नहीं सोचा था कि 
अमर कौन बनता हे । सम्भवतः उसी समय ऋषिके मन में संकल्प 
हो गया था कि “राजा ्मौँगने आ गया हे, वह शरीर को अमर 
बनाना चाहता है, मे आत्मा देना चाहता ह, लेकिन जो मिला उसे 
नहीं लिया । फिर भी एक बार कह दिया.कि देना हे तो र्दूगा 
जरूर ॥ वे सत्यकाम, सत्यसंकल्प थे, इसलिये एक दिन उन्हें अपने 
शरीर को ही देना पड़ा । उसके दारा उन्होने आस्मज्ञान का जो 
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कहा था कि “इन्द्र-पद श्वमूत्रवत्‌ है, उसे सिद्ध कर दिया कि 
“तेरा इन्द्र पद तब रहे जब भैं अपनी हडिडरयो दू ।' वृत्रासुर को 
उसने नष्ट करना था । “तू अपने पद की रक्षा के लिये मेरी हडिडर्यौ 
ले लेगा, लेकिन मुञ्चे तेरा कुछ नहीं चाहिये # इससे सिद्ध कर 
दिया कि तेरा इन्द्रपद निरर्थक हे, क्योकि तेरे इन्द्र पद की रक्षा 
मुञ्च से है लेकिन मेरे पद की रक्षा तेरे पद से नही डहे। स्वे 
महिम्निः-इस वात को उन्होने इन्द्र को स्पष्ट समञ्ञाया । यह 
सत्यसंकल्पता हे । प्राणाग्निहोत्र, जप आदि जो भी यज्ञ हो, उसमे 
इन तीनों चीजों को करना पड़ता हे । यदि आसिचित हो जाये, 
उरीप्त हयो जाये तो होम हो गया ओर यदि देवता ने स्वीकार कर 
लिया तो दान हो गया । य्ह यज्ञ का पूर्णं स्वरूप बताया । 


घ्रवचन-२५ 


प्रजापतिरूप परब्रह्मपरमात्मा यज्ञरूप बना । कौन-सा यज्ञरूप? 
कहा ^सर्वृहुतः' जहाँ सब कुछ दी हुत किया जाता है, सब कुष्ठ 
जरह हवि का अंग बन गया हे । “सम्भृतं पृषदाज्ज्यंः; जिसमें दही 
ओर घी दोनों मिलाये जार्ये, उसे “पृषदाज्य कहते है । उसके बाद 
उस पृषदाज्य को पशु बनाया, वायुदेवताक पशु का निर्माण किया। 
पशुओं के फिर दो प्रकार है (आरण्याः ओर राम्या । जो पशु 
वन में होता है वह आरण्य ओर जो ग्राम में होता है वह ग्राम्य । 
जैसे वन में होने वाले सिंह आदि ओर ग्राम में होने वाले बकरे 
आदि पशुओं का निर्माण किया | 
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यहं पृषदाज्य (दही-घी) के दारा क्या बताया ? घी कार्य ओर 
दही कारण होता है । धी दही से पेदा होता है। दही को मथने 
पर उसमे से घी निकलता डे । इसलिये आज्य (घी) कार्य ओर 
दही कारण हे । ये कारण ओर कार्य इस संसार में कैसे है ? सम्भृत 
अर्थात्‌ मिले हुए है । विचारःदृष्टि से देखने पर पता लगता है कि 
प्रत्येक चीज इस जगत्‌ में कार्य भी हे ओर कारण भी हे । भगवान्‌ 
सुरेश्चराचार्य बृहदारण्यकवार्तिक में लिखते हैँ 

(सर्वं सर्वस्य कार्य स्यात्‌ सर्वं सर्वस्य कारणम्‌ । 

असंहतं मिथो नालं जडं वस्तु प्रवर्तितुम्‌ । / 
विचार करने पर पता लगता है कि सब चीजें सब चीजों से उत्पन्न 
होती हँ । कहने को लगता है कि "यह चीज अमुक से उत्पन्न 
हरई' तेकिन हे एेसा नहीं । संसार में हर एक चीज किसी न किसी 
दूसरी चीज के प्रति कार्य बन जाती हे, कीं साक्षात्‌ ओर कीं 
परम्परा से । आज से कई वर्ष पूर्वं फराडे उत्पन्न हुआ था ओर 
मर गया । उसने बिजली का आविष्कार किया, उसी के कारण 
खेत में बिजली के नल लगे। उस बिजली के नल के कारण जो 
अन्न उत्पन्न हआ उसमें फराडे भी कारण हे । जितना विचार करो 
उतना पता लगता हे कि ^सर्व सर्वस्य कार्य स्यात्‌" सब चीजें सब 
चीजों का कार्य है, क्योकि यह विश्व एक है । यदि विश्व अनेक 
टोते तब तो एक कारण ओर दूसरा कार्य बन सकता था लेकिन 
विश्व चूँकि एक हे, इसलिये सब कुछ सबका कार्य होता है ओर 
सव कुछ सबका कार्य है तो सब चीजें सब चीजों के प्रति कारण 
भी होती है। 
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इस सिद्धान्त को आधा-आधा लेने से वड़ी गड़बड़ी होती है। 
कुछ लोग कार्य तो मानते है लेकिन कारण मानने से घवराते ह। 
जसे तुम्हारे घर में चोरी हई तो एक मिनट मेँ कहते हो कि “इन्दिरा 
` के राज्य की व्यवस्था ठीक नहीं टै, इसलिये वह जिम्मेवार है! 
इसमें कोई सदेह नदीं, क्योकि “सर्वं सर्वस्य कार्य स्यात्‌ लेकिन 
जब इसी को बदलकर कलते हैं कि जैसे तुम्हारे घर की चोरी 
के प्रति इन्दिरा कारण है, वैसे ही याद्या खौ ने जो बंगाल में गोलिर्यौ 
चलाई उसके प्रति तुम कारण हो' तो चौक जाते हैँ कि हम कैसे 
कारण हो गये? परम्परा-सम्बन्ध से सोचो तो पता लग जायेगा । 
तुम्हारे पूर्वज कमजोर न होते तो पाकिस्तान में मुसलमान नहीं 
हए होते । इसलिये तुम्हारे पूर्वज ही मुसलमान बनाने का कारण 
हैं । यदि हम प्रबल ताकत वाले होते तो मुसलमानों पर चद्ई करके 
जीत लेते । जब हम दूसरे को कारण ओर अपने को कार्य मानते 
हैँ तब तो हमें मीठा लगता हे लेकिन जब पलट कर अपने ऊपर 
कारणता आती है तब आदमी घवराता हे । 


दोनों याद रखने वाले व्यकवत के सोचने का तरीका हे कि 
जहां कीं कार्य उत्पन्न होता हे वह तो वह अपने आपको कारण 
मान लेता है लेकिन स्वयं अपने ऊपर आपत्ति आने पर दूसरे पर 
नहीं टालता । प्रमादी इस सिद्धान्त का दुरुपयोग करता है कि 
अपनी आपत्ति का कारण तो दूसरे को मान लेता है लेकिन दूसरे 
की आपत्ति का कारण अपने को नहीं मान पाता । विवेकी ठीक 
इससे उलटा है, वह दूसरे की आपत्ति का कारण अपने को मान 
लेगा लेकिन अपनी आपत्ति का कारण दूसरे को नहीं मानता। 
इससे नतीजा यह निकलता है कि विवेकी हमेशा स्वतंत्र रहता 
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हे ओर प्रमादी हमेशा परतंत्र रहता हे । विवेकी सोचता है कि जब 
तक मै अपने को कारण समर््युगा तब तक तो मुञ्चे कुछ करने 
का निर्देश मिलता रहेगा । भें कारण ह मैं एेसा नही कर्सगा तो 
फल उत्पन्न नहीं होगा, इसमें तो स्वतंत्रता बट्ती हे । प्रमादी ` 
परतंत्र होता है, क्योकि अपनी प्रत्येक आपत्ति का कारण किसी 
दूसरे को वना लेता हे ओर बनाना इसलिये सम्भव हे कि “सर्व 
सर्वस्य कार्य स्यात्‌ । 

एक कहानी आती हे । मकान की दीवार गिरकर एक आदमी 
मर गया तो विधवा ने फरियाद की कि “मेरा पति मकान-मालिक 
की लापरवाही से दीवार गिरकर मर गया ॥ राजा ने मकान-मालिक 
को बुलाया, कहा, मकान एेसा क्यों बनाया ?' उसने कहा, इसमें 
मेरा क्या कसूर है? मिस्त्री ने दीवार ही कमजोर बनाई + मिस्त्री 
को बुलाया तो उसने कहा भेरा कोई कसूर नही, मजादूरो ने गारे 
में पानी ज्यादा डाल दिया, मश्क वाले ने मश्क बड़ी बनाई ॥ अब 
भिश्ती को बुलाया गया ओर पूछा कि (मशक बड़ी क्यों बनाई?" 
उसने कहा कि बकरा काटते समय उधर से एक बारात निकली, 
मं वर को देखने लगा, इसलिये ध्यान नहीं रहा कि कौन बकरा 
कितना बड़ा है । जो व्याह करने वाला जा रहा था, यह उसकी 
गलती हे राजा ने उसको बुला लिया कि इस आदमी के मरने 
का कारण तू हे वह भी बुद्धिमान्‌ था, सोचा करौ आ फसा! 
कहा, भें क्या करू, मेरे जो ससुर है, उनकी गलती है, न उन्होने 
मुञ्चे लड़की दी होती ओर न मैं व्याह करता ओर न बारात 
निकलती ¢ अब बुड्ढे को पकड़कर लाया-गया ओर उससे पृष्ठा 
(तूने लड़की को पेदा किया, इसलिये तु ही उस-आदमी के मरने 
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का कारण हे। वह बेचारा भोला-भाला था, चुप रहा, निश्चय हो 
गया कि यही कारण हे, उसे फसी की सजा दी गई । वह बड़ा 

दुबला ओर बुड्ढा आदमी था, उसकी गर्दन इतनी पतली थी कि 

उसमें पफरौसी का फन्दा फेस ही नहीं पाया । अब राजा ने कहा, 

"फौसी तो किसी को देनी ही हे, इसलिये जिसकी गर्दन इसके 
फदि मे सही बैठे उसी को बुला लो + एक महात्मा को पकड बुलाया 

गया क्योकि सव एक उसे ही फालतू समञ्चते है! 


प्रमादी प्रमाद के दवारा अपने ऊपर आने वाली आपत्ति का 
हमेशा कोई न कोई दूसरा कारण दूता है । मन की वृत्ति खराव 
क्यो हे ? क्योकि पुराने संस्कार खराब दै । पुराने संस्कार क 
से आये ? पूर्व जन्म के पापों के कारण । पुराने पापों के कारण 
ही मेरे ऊपर दुःख आया । चोर-बाजारी क्यों करते हो ? क्योकि 
सरकार के कानून ही एेसे हँ । रेक्स की चोरी क्यो करते हो ? 
क्योकि नब्बे प्रतिशत टैक्स सरकार काट लेती हे । बच्चा इम्तिहान 
मे इसलिये फेल होता हे कि दिसम्बर में घर में व्याह आ गया 
था, इसलिये पट्‌ नहीं सका । निरंतर हम लोग बाहर ही कारण 
दूते है ओर उसके द्वारा परतंत्रता बढ़ती है, क्योकि दूसरा क्या 
करेगा-इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं हे । 


विवेकी इससे विपरीत प्रत्येक घटना के प्रति स्वयं अपने को 
कारण मानता हे। यदि मेरे मन ने कोई गलत काम कियातो 
इसलिये कि मे अपने मन को अपने शासन में नर्हीं रख पाया। 
संस्कार मेरा क्या करगे जब तक मँ संस्कारो को सत्ता नहीं दगा? 
संस्कार तो जड है, मेरा क्या बिगाड़ सकेगे ? पाप कर्म भी दुःख 
तभी दे सकते है जब हम शरीर आदि के साथ एक होकर 
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अध्यास करे, यह हमारी गलती हे 1 देहाध्यास न होने पर पाप 
कुछ नहीं कर सकते । इसलिये मेरी ही गलती है । यह वेदांत की, 
विवेकी की दृष्टि है कि वह हर चीज को अपने ऊपर लेता हे। 
उसमें उसकी स्वतंत्रता बट्ती हे । बिहार में बाढ़ जीर भूकम्प आया 
तो गाधी जी ने उस समय कहा कि इसका कारण हम लोग है। 
उन्न टीक कहा या.गलत, यह प्रश्न नहीं हे लेकिन उन्होने कहा 
कि हम लोगों ने जो तरह-तरह के अत्याचार दूसरों के प्रति किये ` 
हं उसी का फल प्रकृति हमें दे रही है । यह एक दृष्टि हे। 


विचार करके देखो तो सिवाय हमारे दूसरा कोई कारण नहीं 
है । जब तक चीजों को संहत न कर लो तब तक जड वस्तु की 
परवृत्ति बनती नहीं है; जब तक मै चेतन उसका कारण न बर्न 
तब तक जड कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकता । यही विश्व की सबसे 
बड़ी कड़ी हे कि जिस चीज को भैं सत्ता नहीं दगा, वह खतम होती 
जायेगी । अंतःकरण के जिन-जिन विकारो को भैं सत्ता टूगा वे 
आगे वदेग ओर जिन-जिन विकारो को म सत्ता नहीं टूगा वे 
धीरे-धीरे खत्म होते जायेगे । लोक में यही देखने मेँ भी आता हे 
कि अपने पेट से पैदा हुई लड़की दूसरे के घर मेँ चली गई, उसका 
व्याह हो गया । दूसरे के घर मे लड़की व्याह होने पर अपने घर 
आ गई । दस-वारह साल हो गये । घर मेँ कोई मतभेद हो तो अपने 
पेट से पेदा हुई लडकी अगर कोई बात कहती हे तो कहते हो 
कि “हमारे घर के मामले में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं हे # क्योकि 
यँ सत्ता बहू की हे। यद्यपि वह लाई बाहर से गई है, लेकिन 
रात-दिन उसके साथ रहते-रहते उसके साथ सम्बन्ध हो गया ओर 
लडकी का सम्बन्ध घट गया । सत्ता तुमने बहू को दे दी ओर लडकी 
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को नहीं दी। इसी प्रकार जब तक मन को (संकल्प-विकल्प करने 
वाले को) सत्ता दोगे तब तक मन प्रबल रहेगा । जब निश्चय करने 
वाली बुद्धि को सत्ता दोगे तव बुद्धि प्रबल होती जायेगी । जिसको 
चेतन सत्ता देगा, वह प्रबल होता चला जायेगा । 


बाकी विचारक उलटा मानते है कि जड चेतन को नचाता 
डे । सांख्य ओर वेदांत का अल्यंत विरोध इसी प्रश्न को लेकर ही 
डे । सांख्यवादी कहता हे कि भोगमोक्ष प्रकृति देती है, पुरुष कुष्ठ 
नहीं करता । वेदांती कहता हे कि प्रकृति की प्रवृत्ति कौन करायेगा? 
` प्रकृति तो जड है, वह क्या कर सकती है ! केवल सांख्यवादी 
ही नही, दूसरे लोग, नैयायिक, वैशेषिक भी अदृष्ट को कारण 
मानते है । कहते है कि जो कुछ भी होता है, वह अटृष्टवश होता 
हे। इसी प्रकार करई लोग सब घटनाओं के प्रति किसी सातवें 
आसमान में बैठे हुए ईश्वर को कारण मानते हैँ कि वही अच्छे 
बुरे जीवों को बनाता है । इसके आचार्य हमारे ही यह दैत सम्प्रदाय 
के मध्वाचार्य थे । वै कहते हैँ कि यदि सब लोग अच्छा काम करने 
मे समर्थ हो जायें तो परमात्मा बुद्धू सिद्ध हो जायेगा । इतने सारे 
नरक खाली पड़ रहेगे । इसलिये परमात्मा ने कुछ जीवों को न 
जाने के लिये ओर कुछ को स्वर्ग जाने के लिये बनाया । इसलिये 
जो उनके सिद्धांत के बाड मेँ वैध गये वे स्वर्ग जाने वाले है ओर 
बाकी सब नरक जाने के लिये हँ । ठीक जैसे ईसा कहते है कि 
जो ईसा मसीह की शरण ले वे स्वर्ग जाने वाले ओर बाकी सव 
नरक जाने वाले है, एेसे ही मोहम्मद साहब कहते ह । सांख्यवादी 
ने भी आत्मां से अतिरिक्त को प्रवृत्ति का कारण माना, नैयायिक 
दैतवादियों ने ओर भारतेतर धर्मो ने भी प्रवृत्ति का कारण दूसरे 
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को माना । केवल वेदांती कहता हे कि कारण तो आत्मा ही है। 
वह जिसे सत्ता देगा वही चीज आगे आयेगी, जिसे सत्ता नहीं देगा, 
वह खत्म होती चली जायेगी । 


आता उनकी प्रवृत्तिमात्र कराता है, इतना ही नही, भगवान्‌ 
सुरेश्वराचार्य आगे लिखते हैँ कि 'सर्वं सर्वस्य भोक्तैव चित्‌- 
प्राधान्यविवक्षया' सभी लोग सभी जीवों के भोक्ता है । जैसे सब 
क्रियाओं के तुम कारण हो, वैसे ही साक्षात्‌ या परम्परा से सब 
भोगों के प्रति भी तुम ही कारण हो । तुम्हारे घर मे जो रोटी बनी, 
वह तुम्हें खाने को क्यों मिली ? क्योकि हमने नहीं खाई! हमने 
खाली होती तो तुम कैसे खाते ? तुम्हारे भोग के प्रति कारण 
ठ्मभी तो बने गये। भोग कैसा हे ? घर में यदि धूप जलाकर 
सुगन्धि करते हो तो सुगन्धि का भोग है, लेकिन घर में चूहा सड 
रहा हे तो उसे निकालना भी तो भोग ही हे। निकाल दिया तो 
दुर्गन्धि नहीं रही । बड़ प्रसन्नता होती हे जब सड हआ चूहा घर 
से निकल जाये । इसी प्रकार जो एएल्का हमने खाया, उसी के 
भोक्ता हम हैँ एेसा नही, जिन्हें नहीं खाया, उनके भी भोक्ता हम 
है । आचार्य अभिनवगुप्त ने इस पर एक साहित्य का दृष्टांत दिया 
ठे : रात में कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सोने गया । दोनों 
सो गये। चार घण्टे बाद पति की ओँख खुली, उसकी पलनी सोई 
पड़ी है । विचार करो : अब पति क्या अनुभव करता हे ? उसकी 
अनुभूति हे कि “सुषुप्ति काल में भी भँ अपनी पली के साथ सोया । 
लेकिन वह नहीं सोया, वह तो सुषुप्ति मे पडा था । उसे यह पता 
नहीं था कि पत्नी वह हे या नही । अगर कीं दिल का दौरा पडने 
से वह मर गई होती तो पति को चार घण्टे बाद पता लगता । 
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सुषुप्ति काल में अपने आप का ही भोक्ता है । उस काल में पली 
की देह का ज्ञान न हने पर भी उठने पर अपने को भोक्ता ही 
मानता हे। इसके विपरीत यदि स्त्री वरह नहीं हे तो सोचता है 
कि “उसके विना आज रात फालतू बीत रही हे # ये पदार्थ तो 
जाग्रत्‌ के है, सुषुप्ति पर्यन्त है । सुषुप्ति काल में भान नहीं है, 
जाग्रत्‌ में पुनः भान हो गया तो अपने को भोक्ता ही समञ्जता 
हे । टीक इसी प्रकार चाहे तुम्हारे खाये हए फुल्को का ज्ञान हमें 
ह्यो या नही, लेकिन एुल्को के परित्याग का भान तो मुञ्चे प्राप्त 
ही हे। 

यह भोग भी एक तरह का कार्य ही समञ्ज सकते हो लेकिन 
भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते हँ कि कार्य से इसमें एकं है : कार्य 
में प्राण की विशेषता होती है ओर भोग में चेतन की विशेषता 
होती है । सामान्य दृष्टि से दोनों क्रियाँ ह । लेकिन कार्य के अन्दर 
तो जड की प्रधानता है, जिस चीज में क्रिया होती है उसकी 
प्रधानता हे, ओर भोग में जो क्रिया करता है उसकी प्रधानता 
हे। इसलिये कहा कि उसमें चित्‌ की प्रधानता की विवक्षा होती 
हे अर्थात्‌ कहने की इच्छा होती हे । दोनों क्रियारूप होने पर भी 
जड ओर चेतन की प्रधानता को लेकर कुछ एरक आ गया। 
साधारण आदमी क्या करता है ? भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य ही कहते 
हे कि "बाह्योपरक्तवबुद्धीनां भोगश्चिदवसानता' वह भोग के अन्दर 
ही चिद्‌ की अवसानता को प्राप्त कर लेता है । बस यदीं वह गडबड़ा 
जाता है। केवल बाह्य पदार्थ की प्रधानता मानकर वहीं अटक 
जाता है। उसके आगे नहीं जाता । | 


यज्ञ हमें उससे आगे ले जाता है । यही एक टे । यज्ञ कैसे | 


ु 
| 
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आगे ले जाता है। इस पर एक कथा आती हे : दक्षिण भारत 
के अन्दर जनों का बहुत प्रभाव था। उन लोगों न चिदम्बर पर 
आक्रमण किया । पोच महाभूतो की प्रधानता की दृष्टि से चिदम्बर 
आकाश लिंग हे । वर्ह तीन सौ साठ दीक्षितो के घर है, चिदम्बर 
की पूजा वे ही करते है। साल में एक बार सब की पारी आती 
ठे । तीन सौ साठ तो कुल हए, एक कुल में फिर दो-टाई सौ सदस्य 
हं । उसी हिसाब से घण्टे मिनट वट जाते है । वर्ह दीक्षितो का 
ही पूजा में अधिकार हे । इसीलिये वह मन्दिर दक्षिण भारत मं 
अव तक बच गया । सरकार ने जो देवस्थान कानून बनाया वह 
उस पर नहीं लगा क्योकि जरह पचास से अधिक अधिकारी होते 
ह वह सरकार की मान्यताप्राप्त समिति हो जाती है । उसका अष्टि 
कार तो तीन सौ साठ व्यक्तियों के हाथ में था ! आजकल के 
लोग सब सांख्यवादी है- संख्या गिनते हैँ कि कितने किस के पीछे 
ह । सरकार नै तीन सौ साठ देखे तो क्म कि टीक है । यह मूर्ख 
युग हे । मूर्ख युग में संख्या की परीक्षा होती है, बुद्धि की कोई 
पूछ नहीं है । इसीलिये समाज मे, जनता मे, राष्ट्र मे सब जगह 
मूर्खता बट्‌ रही हे, स्वाभाविक ही हे । लड़के कालेज में पट्ते नहीं 
हें ओर ठीक ही करते हैँ कि नहीं पटृते । क्यों पटं ? क्या इस 
देश मे पट्मई से किसीकी उन्नति होती हे या नौकरी मिलती हे? 
नौकरी तो तब मिलती हे जब किसी मिनिस्टर साहब से तुम्हारा 
परिचय हो । कोई यह पूष्ठने को तैयार नहीं कि यह जायज हे 
या नाजायज डे, केवल जानना चाहते हैँ कि इसके पीठे कोई 
हे या नहीं । यह दृष्ट प्रमादियों की, आलसियो की, मूर्खो की दृष्टि 
होती डे । जीवित देश के अन्दर कार्य की, बुद्धि की दृष्टि होती 


३९२ पुरुषसूक्त 


हे । अर्थात्‌ जो जितना कार्य करे, जो जितना बुद्धिमान्‌ हो उसे 
श्रेष्ठ माना जाता है । जो जितनी अधिक संख्या इकट्टी कर ले 
उसको कोई विशिष्ट नहीं माना जाता । 
वर्ह जेनियों ने आक्रमण किया, जीत गये ओर उन्होने सारे 
दीक्षितो को जेल में डाल दिया, भयंकर यंत्रणा देने लगे। कटा, 
(तुम सब लोग जैनी बन जाओ ॥ जैसे आजकल कहते है कि तुम 
सब लोग सोशलिस्ट बन जाओ, यदि इस देश में रहना हे / दीक्षितं 
ने इस बात को नहीं माना, कहा, “मर जा्येगे लेकिन जैन नहीं 
बनगे # उस काल में कांजीवरम्‌ के अन्दर एक बहुत बडे विदान्‌ 
ओर भगवान्‌ शंकर के अनन्य भक्त थे । उन्होने विचार किया 
कि इन लोगों की किसी न किसी प्रकार से रक्षा करनी चाहिये । 
उनका नाम अधोरशिवाचार्य था जिनकी लिखी हुई किताब 
शिवतत्तवप्रवोधम्‌' हे । विद्धान्‌ तो थे ही, राजा से मिले ओर 
तरह-तरह से समञ्जाया कि इन लोगों को मुक्त कर दो । लेकिन 
जैन राजा को क्या मानना था । अंत में उन्होने कहा, अच्छा राजन्‌! 
तू एक बात मान ले। सारे दीक्षित मारे जाये इससे क्या लाभ ! 
कोई दीक्षित तुम्हारा अनुयायी नहीं बन सकेगा । अगर कु दीक्षित 
जीवित बच जार्येगे तो हो सकता है कि बाद में शायद तुम्हारी 
बात उन्हें जच जाये । अभी तौ सबको तुमने जेल में डाल रखा 
हे राजा को यह बात जच गई । कहा, "बात तो ठीक दै, लेकिन 
कौन-कौन बचें ?' उस जेल में एक तालाब था । अघोर शिवाचार्य 
ने कहा कि भें इस तालाब में बकी लगाऊगा । मेरे बकी लगाकर 
बाहर निकलने तक जो-जो बाहर निकल जाये, उन्हें निकलने दिया 
जाये ओर फिर जेल का दरवाजा बन्द कर देना ॥' अघोर शिवाचार्य 
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विद्धान्‌ थे ओर उनका व्यक्तित्व भी उत्कृष्ट था। जिस ठंग से 
उन्होने बात की, वह राजा को जच गई ओर वह मान गया। 
राजा ने हुकुम दिया कि “जब अघोर शिवाचार्य स्नान करने जार्यै, 
उस समय जेल का दरवाजा खोल देना ओर जो-जो दीक्षित निकल 
जायें उन्हें निकल जाने दिया जाये ॥ 


दूसरे दिन अघोर शिवाचार्य ने स्नान के समय डुबकी लगाई, 
दरवाजा खोल दिया गया। अब दो-चार मिनट हो गये, अघोर 
शिवाचार्य बाहर नहीं निकले । धीरे-धीरे सारे दीक्षित बाहर निकल 
गये । राजकीय लोगों को संदेह हुजा कि अब क्या करं ? राजा 
सो रहा था । अघोर शिवाचार्य तो सवेरे चार बजे गोता लगाने वाले 
थे। शिवभक्त थे । राजा आनंद से सात बजे उठता था । पहले 
तो उसे उठाना मुश्किल हुआ । इतने में ही तीन-चार घण्टे बीत 
गये । राजा उठा, नित्यकर्म आदि से निवृत्त होकर तेयार होते-होते 
दिन निकल आया । अधिकारियों ने कहा “सारे दीक्षित निकल 
गये ।' अघोर शिवाचार्य ने वहीं जल-समाधि ले ली थी ! अपने 
शरीर का त्याग करके दीक्षितो को बचा लिया । इतनी देर मे सारे 
दीक्षित राज्य से बाहर निकल कर विजय नगर साम्राज्य मे चले 
गये । वर्ह के महाराजा को जाकर उन्होनि सारी बातें बताई । उन्होने 
चटाई कर दी ओर चिदम्बर को जीत लिया। 


कांजीवरम्‌ का रहने वाला व्यक्ति समञ्ञता है कि भें व्हा 
होने वाले अत्याचारं के प्रति कारण हू। ओर उनको भै ठीक भी 
कर सकता हू।' यह दृष्टि बनी तभी तो जाकर अपने शरीर की 
आहति दी । जिन्हें बाह्य पदार्था का भरोसा है, वे यह नहीं कर 
सकेगे। वे तो देखेंगे कि हमें कोई न कोई पदार्थ मिले । जो इस 
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दृष्टि को छोड़ देगा उसकी सोच भिन्न हो जायेगी । वह समष्टि 
जगत्‌ के कार्य के प्रति आत्मरूप से अपने को ही कारण मानेगा। 


भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य कहते है कि यह पशु ओर देव में एुर्का 
हे । “लोको भोज्यः पश्यः देवादेरुपकारकः' जो इस प्रकार अपने 
आपको, अपनी चेतनता को दबाता हे वह इच्दियों ओर मन का 
भोग्य बन जाता है । वह बनने चला था भोक्ता लेकिन भोग उसे 
नचाने लगे अतः वह भोग्य बन गया । जब कहते है, “गुरुजी '! 
मन नहीं लगता' तब मतलब हआ कि मन भोक्ता हे । मन भोक्ता 
हुआ तो जीव भोग्य हो गया ! "क्या करें ! जीभ नहीं मानती, लोभ 
नहीं मानता # य्ह सर्वत्र तुम पशु बन रहे हो । यही पशुता की 
प्राप्ति हे। पशु का मतलब चौपाये ही नहीं समञ् लेना । पाशबद्धो 
भवेत्‌ पशुः" पाश से बधा हुआ ही पशु हे । इसलिये जब मन ओर 
इन्द्रियों के गुलाम हो गये तब पशु हो गये । देव नाम इन्धियों का 
हे, अर्थात्‌ मन ओर इन्द्रियों आदि का उपकार करने लगे तो तुम 
इनके पाश में वैधे पशु हृए । जो इनसे भिन्न होगा, वह क्या करेगा? 
जब अघोरशिवाचार्य ने अन्याय देखा तब रक्षा के लिये अपने प्राणों 
का त्याग कर दिया । वे अपने शरीर, मन आदि से स्वतंत्र हो गये 
थे । शरीर, मन आदि ने उनका प्रयोग नहीं किया, उन्होनि ही शरीर 
मन आदि का प्रयोग किया । सब कुछ सबका कारण है इसे गलत 
ढंग से समञ्जने से ज्यादा-ज्यादा पशुता की प्राप्ति ओर ठीक प्रकार 
` से समञ्जने से ज्यादा-ज्यादा देवभाव की प्राप्ति हे। 

पूर्व मंत्र मे ब्रह्माण्ड देह के साथ विराट्‌ का सम्बन्ध बताया 
था । विराट्‌ सर्वज्ञ हे । कह रहे हैँ कि कारण-कार्य के सम्बन्ध के ` 
बाद देह आदि में अध्यास हो गया, क्योकि परिच्छिनन से ही 
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सम्बन्ध रखने वाला जीव अज्ञानी है ओर उसका देहादि से 
अध्यास ही सम्बन्ध हे । इस सम्बन्ध के बाद पशु की उत्पत्ति होगी । 
वह पशु वायुदेवताक कहा गया हे । जरह प्राण हग, वहीं मन क्रिया 
करेगा । जहल प्राण नहीं है, वौ देह आदि भी जड हो जाते हँ। 
इसलिये प्राणदेवताक ही सारे पशु हँ चाहे दो पैरों पर, चाहे चार 
परो पर, या सौ परो पर या हजार पैरो पर चलने वाला पशु हो। 
एसे कुछ कीडे होते हँ जैस कनखजूरा आदि जिनके सैकड़ों पेर 
होते हँ ! ये सारे प्राणदेवताक है । उनमें फिर दो भेद है-आरण्य 
ओर ग्राम्य । पशुता से निकलने के उपाय पर आगे विचार करेगे । 
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भगवती श्रुति ने सृष्टि मे जीवों की उत्पत्ति के अनंतर जीव, 
जगत्‌ ओर ईश्वर के अन्दर व्यापक रूप से परमात्मा ने अपना 
प्राकट्य कैसे किया, इसे बताया कि यज्ञरूप से किया, यज्ञो वे 
प्रजापतिः" यज्ञ प्रजापति हे। तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता ह “यज्ञो वै 
विष्णुः यज्ञ ही विष्णु हे । परब्रह्म परमात्मा जीव, जगत्‌, ईश्वर 
के व्यवहार-काल में यज्ञरूप से अपने को प्रकट करता हे । यज्ञ 
के दो भेद बताये-जिसमेँ आरसिचन का आधिक्य हो वह होम 
ओर जिसमें देवता के द्वारा स्वीकृत हो वह दान । यह यज्ञ ही ` 
सारे शास्त्रं का चरम ताद्पर्य हे। 


अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण में बताया कि पूर्व दिशा में बहने 


३९६ पुरुषसूक्त 


वाली नदी अंत में समुद्र को जाती हे, पश्चिम दिशा में बहने वाली 
नदी भी अंत में समुद्र को जाती है, इसी प्रकार दक्षिण ओर उत्तर 
दिशा में बहने वाली नदिर्यौँ भी अंत में समुद्र को ही जाती है। 
जिस प्रकार चारो दिशां में वहने वाली सारी नदिर्यौ अत में 
समुद्र में ही आकर मिलती है, उसी प्रकार गोपथ ब्राह्मण कहता 
हे 

एवम्‌ इमे सर्वे वेदाःनिर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः सब्राह्मणाः 
सोपनिषत्काः सेतिहासाः सपुराणाः सान्वाख्यानाः सस्वराः 
सवाकोवाक्याः । तेषां यज्ञम्‌ अभिपद्यमानानां छिद्यते नामधेयं, 
यज्ञमिल्येवाचक्षते । 
य्हौँ वेद मेँ क्या-क्या विषय हँ इसको गोपथ ब्राह्मण ने बताया । 
इन सारे वेदों मे कुछ अंश परब्रह्म परमात्मा देवता के प्रतिपादक 
है, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म आदि उसे साक्षात्‌ बताने वाले वाक्य 
हं । कोई यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होकर जव साक्षी से एकरूप होता 
हे तव उसे निर्मितः कहते है । मित का अर्थहे जिसको जान लिया । 
जानने वाला “माता कहलाता है, जिसको जानते है वह “अमेयः, ` 
जिसके द्वारा जानते है वह “मानः ओर जानने से जो उत्पन्न होता 
हे, वह “मितिः हे तथा उसके बाद मिति जिस साक्षी में लीन होती 
हे, वह “मितः (ज्ञात) हे । प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर प्रमिति चारों 
जिस साक्षी चैतन्य के प्रकाश से भात होते ह वह मित है। 

“मितः पुनः दो तरह के हं । यह वेदांत की प्रक्रिया अच्छी तरह 
से समञ्जना । ज्ञान दो प्रकार के होते है-यथार्थ ज्ञान ओर भ्रम 
ज्ञान । मोटी भाषा में एक सच्चा ज्ञान ओर दूसरा इया ज्ञान। 
ज्ञान दोनों है । रस्सी को रस्सीरूप में जानना भी ज्ञान हे ओर रस्सी 
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को सपरूप में जानना भी ज्ञान ही हे । जैसे गलत ज्ञान को श्रम 
कहते है, एेसे ही सच्चे ज्ञान को, ठीक ज्ञान को संस्कृत म प्रमा 
कहते है । ठीक ज्ञान का लक्षण क्या है ? ठीक ज्ञान का लक्षण 
किया गया हे अनधिगत अबाधित जिसका विषय हो । पहले उस 
चीज को न जाना होवे । पहले जानी हुई चीज की स्मृति होगी, 
प्रमा नहीं । जैसे हमने कल मंगल ग्रह को देखा, यह वृत्ति मन 
मे बनती हे लेकिन इस वृत्ति का विषय कल ही देख लिया था, 

इसलिये वह अनधिगत अर्थात्‌ अज्ञात नहीं है । जिस चीज को 

पहले जाना हुआ न हो, उसका ज्ञान प्रमा है । कगे कि रस्सी 

में संपि पहले नहीं देखा तो वह भी प्रमा हो जायेगी अर्थात्‌ यथार्थ 

ज्ञान हो जायेगा ? इसलिये जोडा कि अवाधित भी हो । बाद में 

यह पता न लगे कि मेरे ज्ञान का विषय वहौँ नहीं था । बत्ती आने 

पर रस्सी में .सौप नहीं था' इसका ज्ञान हो जाता हे। इसलिये 

रस्सी में सौप का ज्ञान प्रमा नहीं। जो पहले न जाना हो ओर 

आगे जिसका बाध न हो, आगे यह पता न चले कि यह विषय 

नहीं था उसी का ज्ञान प्रमा हे। 


अगर इस लक्षण को अच्छी तरह घटाओ तो पता लगेगा कि 
एकमात्र परमात्मा के ज्ञान के सिवाय सारे ज्ञान भ्रम है, क्योकि 
ब्रह्मज्ञान होते समय उन सबका बाध हो जाता हे ! परमात्ा का 
ज्ञान होने पर पता चलता है कि ये सारे विषय नहीं थे । इसलिये 
प्रमा एक ही हे ओर वह परमात्मा की प्रमा हे, तदतिरिक्त जितने 
ज्ञान दहै, वे सारे भ्रम ही है। विचार करके देखो तो जीवनमें टी 
पता लगता है कि “यह मेरा लडका नहीं था, पेदा हो गया तो 
लडका हयो गया ओर थोडे दिन बाद मर गया तो फिर मेरा लडका 
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नहीं रहा # अतः पता लग गया कि यह मेरा लड़का कभी नहीं 
डे। इसी प्रकार से सब चीजों मे समञ्च लो अनधिगत ओर 
अबाधितार्थ का यदि विचार करो तो पता लगेगा कि एकमात्र 
परमात्मा के सिवाय कोई चीज एेसी नहीं जो हमेशा बनी रहे। 
जो चीज आदि ओर अंतमेंन हो वह वीच में दीखते हुए भी 
नहीं होती हे । जिस प्रकार रस्सी में सप पहले नहीं था, रोशनी 
आने के बाद नहीं रहा तो जिस काल में दीखता था, उस काल 
मे भी नहीं था । आज से बीस साल पहले यह बेटा मेरा नहीं था, 
आज से बीस साल बाद यह मेरा बेटा नहीं रहा तो जिस काल 
मेँ मने देखा, उस काल में भी नहीं था । यह हम लोगों का वृथा 
अभिमान हे, ओर कुछ नीं है कि इस समय यह मेरा वेरा हे। 


एक वार देवर्षि नारद ओर देवर्षिं पर्वत कीं जा रहे थे। 
अकस्मात्‌ नारद जी ैस पड । देवर्षि पूछने लगे कि "क्यों हैते ? 
नारद जी ने कहा- "जाने दो, पेसे ही हसी आ गई थी । दो आदमी 
जारे ओर एकर्हैस पडे तो दूसरा सोचता हे कि मुञ्ज पर 
सा, नाराज हुजा तो मुञ्च पर नाराज हुआ! क्योकि सब अपने 
को ही केन्द्र मानते है । नारद जी ने पहले तो दो-चार बार टाला 
लेकिन पर्वत जिद पकड़ गये तो नारद जी ने कहा, "वर्ह एक 
बकरे को दुकानदार ने जोर से लट्ढ मारा था + पर्वत ने कहा, 
"वात बना रहे हो, कोई बकरे को लटूठ मारे तो दया आती हे। 
बकरे ने उसकी दुकान में मह मारा तो उसने लटूठ मार दिया, 
इसमें हसने की क्या बात हे ?' नारद जी ने कहा कि हसी की 
बात यह थी कि दुकानदार ने जिसे लट्‌ढठ मारा, वह पूर्वं जन्म 
मेँ उसका बाप था ओर उसी ने यह दुकान बनाई थी, इसकी 
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स्थापना को थी, सब काम-काज चलाया । उन्हीं संस्कारों से 
संस्कारित होकर यह फिर यहीं आकर पेदा हआ, उन्टीं संस्कारों 
के प्रभाव से आज उसकी उसी दुकान मेँ जाने की कामना होती 
हे ओर यह उसी का लडका है जो लट्ठ मार कर भगाता है कि 
यह रोज्‌ क्यों खाने आ जाता हे । इसीलिये मुञ्चे संसायियो के व्यर्थ 
अभिमान के ऊपर हसी आ गई! 


यह केवल प्राचीन काल की बात नहीं है, एक अनुभव की 
बात बताते है : एक ब्राह्मण ने हमें सुनाया- भने यक्षिणी सिद्ध 
कर ली थी । एक वार मँ अपने गौव से ऊँट पर बैठ कर आ रहा 
था, मुञ्ञे रेल पकड्नी थी । जल्दी होने के कारण भै उस ऊट को 
चावुक मारता था ओर जल्दी-जल्दी भगाता था । ऊट फिर टीला 
पडे, मै चावुक फिर मास । इतने में यक्षिणी ने मेरे कान में कहा, 
“ज्यादा मत मार यह तेरा बाप है जो ऊँट हो गया हे ।' मेरे पसीना 
ष्टा ! सोचा एेसे ही आवाज आई होगी । जब दो-तीन बार कहा 
तो मे ऊट से उतरा । घरवालों को उतारा ओर अपना सारा सामान 
उतारा । घरवाले पूष्ठने लगे कि क्या बात है ? सब लोग कहने 
लगे कि इसका दिमाग बिगड़ गया है । मैने कहा, अब इस ऊट 
पर तो वेठना नहीं है, कल की रेल पकड़े ! उसके बाद मेने अपना 
अनुष्ठान बदला, उस जप को खत्म किया ओर यक्षिणी से कहा 
कि अव आगे से मुञ्चे कोई बात मत बताया करो # यह कर्म की 
गति ह । विचार करो-ये जितने सम्बन्ध है, यह मेरा पुत्र ह, यह 
मेरा पिता हे", सारे बाधित हो जाते है, स्थिर नहीं रहते । इसलिये 
ये सारे भ्रम ज्ञान है। वेदांत सिद्धान्त में सच्ची प्रमा केवल एक 
मानी है जो कभी नहीं बदलती, वह ब्रह्म की प्रमा हे । उसके सिवाय 
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सभी ज्ञान बदल जाते है, भ्रमरूप सिद्ध हो जाते है। 

भ्रम भी दो प्रकार का है-एकः, ब्रह्म-ज्ञान होने के बाद मिरनै 
वाला ओर दूसरा, ब्रह्म-ज्ञान होने के पहले मिटने वाला । रस्सी 
में सौप का भ्रम ब्रह्मज्ञान से पहले मिट जाता हे । अंतःकरण आदि 
मेँ मेपना, ममता आदि ब्रह्मज्ञान के बाद मिरते है। 

किसी ने निर्मितम्‌" का अर्थ किया कि ऋषियों दारा बनाये 
हए वेद हँ । इससे पौरुषेयत्व की सिद्धि की हे । वेद को एसे अर्थ 
लगाने वाले लोगों से बड़ा डर लगता हे ! "विभेत्यल्पश्चुताद्‌ वेदा 
मामयं प्रहरिष्यति ।' जिस व्यक्त्ति ने अच्छी प्रकार से अध्ययन नहीं 
कर लिया है, उससे वेद डरता है कि यह मेरे अर्थ का अनर्थ करेगा। 
एक जगह बोई पर लिखा हुआ देख लिया कि “यह डीरसीणन्एम० 
मिल दारा निर्मित कपड़ा विकता हे"; वौ उसने शक्तिग्रह किया 
ओर वेद ्बौचने लगा । वस्तुतः यहा निर्मित का अर्थ "बनाया हज 
नहीं है वरन्‌ स्वरूपःप्रतिपादक वाक्यों को “निर्मितः कलम है। 

सकल्पाः-केवल स्वरूपप्रतिपादक वाक्य ही नही, उनके 
नजदीक आये अन्य भी वाक्य हैँ जैसे सृष्टिप्रतिपादक वाक्य, कि 
“आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन हुई 
इत्यादि । यै सब स्वरूप के नजदीक के वाक्य है क्योकि ब्रह्मसे 
सृष्टि की उत्पत्ति बताने से सिद्ध हो जाता हे कि ब्रह्म से अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं हे । जेसे जरह केवल सूती कपड़ा बिके एेसी कपडे 
की दुकान में जाकर हम यह कह सकते हैँ कि “यहाँ पर रुई के 
अतिरिक्ति ओर कुछ नहीं हे + उसी प्रकार जब वेद कहता है कि 
ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु उत्पन्न हए तो इसके दारा सिद्ध 
हो जाता हे कि चकि ये सब चीजें परमात्मा से उत्पन्न होती है 
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इसलिये परमात्मा से भिन्न नहीं है, जैसे रई से बनी हुई चीजें 
रुई से भिन्न नहीं हं । अलग-अलग टुकड़ं को देखकर लगता हे 
कि ये अलग-अलग ह लेकिन जब कारणरूप से देखते ह तब पता 
लगता हे कि सब वही हे । ओंँख, कान आदि देखें तो बिल्कुल 
अलग-अलग टंग के ह । दोनो मे कोई एकता नहीं दीखती । काम 
भी उनके अलग-अलग है । एक देखता है, दूसरा सुनता है । उनका 
स्वरूप भी अलग-अलग है, एक मछली की तरह ओर दूसरा 
टेद्ा-मेदट्या । रंग भी अलग-अलग है, एक में सफेद ओर काला है, 
दूसरे में चमडे जैसा रंग है । फिर अगर जीभ को देखो तो ओर 
तीसरी तरह की, लम्बी ओर लाल हे। लेकिन जब इन्हें कारण- 
रूप से देखोगे तव पता लगेगा कि अंँख से देखने वाला, कान 
से सुनने वाला, जीभ से चखने वाला, द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता 
ये सारे एक ही हँ । आकाश, वायु, अग्नि, जल इत्यादि पदार्थ अनेक 
रूप से तव तक दीखते है, जब तक विचार न करर । विचार करोगे 
तो पता लगेगा कि इन सारी इच्दियो के दारा गृहीत अर्थात्‌ जिसका 
ग्रहण कर रहे हो, वह एक ही हे । ग्राह्य के अन्दर भी भेद नहीं 
ओर ग्रहण करने वाले मे भी भेद नहीं हे । ग्राह्य एक ब्रह्म ही है। 


इसलिये श्रीमद्भागवत में बताया 
“ज्ञानमेकं पराचीनः इच्िये््रह्य निर्गुणम्‌ । 
अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिरूपिणा । ।' 


संसार में अनंत चीज को देख रहे हो पर.उन चीजों मेँ फएकं नहीं 
हे । चीज एक ब्रह्म ही है । कदो, "उसमें बहुत से गुण होगे ? बहुत 
से गुण होने के कारण वह बहुत-सी तरह का दीखता होगा ? 
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अनेक गुण वाला होने से अनेक दीखता होगा ?' भगवान्‌ शुकदेव 
कहते टै कि एेसा नही, उसमें एक भी गुण नहीं हे ! फिर वह 
कैसा है ? व्यापक हे “सर्वं खल्विदं ब्रह्म सारे विशेषण भागों से 
रहित वह परब्रह्म परमात्मा व्यापक तत्तव ज्ञानस्वरूप डे । फिर इतनी 
अनेकता क्यों दिखाई देती हे? वह एक हे, निर्गुण हे, सारे गुणों 
से रहित दहै, व्यापक हे, ज्ञानस्वरूप हे तो मे उसमें भेद नजर क्यों 
आते हैँ ? कडा अपनी वाहर जाने वाली इच्ियों से जब ग्रहण 
करते हँ तब भेद दिखाई देता हे । हे तो वह एक ही लेकिन जब 
अखि से ग्रहण करते हैँ तव वह ब्रह्म रूपवाला दीखता हे, तवक्‌ 
से ग्रहण करने पर स्पर्शवाला, कान से ग्रहण करने पर वही शब्द 
वाला दीखता हे । ब्रह्य में भेद नहीं हे, भेद इन्द्रियो के कारण प्रतीत 
होता डे। 
दूसरे दृष्टा से समञ् लो । चार आदमी बेठे ह । एक कहता 
हे यह साडी पीली है, दूसरा कहता हे लाल है, तीसरा उसे काली 
ओर चौथा उसे सफेद कहता हे । इतने में एक बुद्धिमान्‌ आकर 
कहता है “लडाई-सगड़ा शान्त करो । भले आदमियो ! तुमने जो 
अपनी ओंँखों पर चश्मे चदय रखे टै, उनको खोलकर देखो कि 
यह कैसा हे #† कहा, “साफ दिखाई देने के लिये तो चश्मा लगाया 
था ।' उसने कटा, "यह मान लिया कि साफ तो दीखता हे लेकिन 
गड़बड़ दीखता हे # चारों का गडा तभी मिटा जव रंगीन चश्मे 
उतारे। इसी प्रकार से बाह्य जगत्‌ के अन्दर भी है : आला के 
ऊपर ओँखरूप चश्मा लगाने वाला कहता ह कि “मुञ्चे इतना बड़ा 
रूप दीख रहा हे! कानरूप चश्मा लगाने वाला कहता है ये शब्द 
है, जीभ का चश्मा लगाने वाला कहता हे कि "यह रस है", चक्‌ 
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का चश्मा लगाने वाला कहता हे यह स्पर्शं है, नाक का चश्मा 
लगाने वाला कता हे “गंध हे, मन का चश्मा लगाने वाला कहता ` 
हेकि थे सुख ओर दुःख है † अलग-अलग चक्षमो से अलग-अलग 
रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, सुख, ओर दुःख दीखते है । वस्तुतः 
यह सारे रंगों से रहित हे । अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌' यह शब्द; 
स्पर्श, सुख, दुःख आदि सब से रहित है 1 सब मिलकर ञ्ञगड़ा करते 
टै कि “ठम इतने सालो से देखते अये है, तुम हम सबको ञ्ूठा 
बना रहे हौ » शुकदेव कहते हँ कि ओँख, कान आदि के चश्मे 
को खोलकर तो देखो । लेकिन लोग गडा करते हँ कि “चश्मा 
कैसे खोल देँ जो इतने दिन से हमारे पास है ?' खोलना नही चाहते । 

बहुत समञ्चाने पर निर्विकल्प समाधि के अन्दर सारे चश्मो को 
खोलते ही वय निर्गुण रह गया । ओँखि, कान बन्द करो तो रूप, 

शब्द वर्ह नहीं हैँ । यदि यह उसका स्वरूप होता तो बिना ओखः, 

कान आदि के भी प्रकट होता। लेकिन उसका स्वरूप तो ज्ञान 

हे, इसीलिये जद तुम ओंँख, कान आदि सारे चकश्मे हटा लो, 

निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर लो, तब ज्ञान दही रह जायेगा । 


कदोगे कि “निर्विकल्प समाधि लगाना न अये तो क्या करर? 
सस्ता उपाय बता देते दै 1 रोज जब गहरी नीद में जाते हयो तब 
वरौ रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, सुख, दुःख कुछ नहीं रहता, केवल 
ज्ञान ही रहता है । इसलिये उठकर कहते हो कि व्व मेने कुछ 
नहीं जाना' अर्थात्‌ कुछ नहीं क जाना, तभी कड रहे हयो । जब 
तक इन्दियौं अलग-अलग काम करती है, तब तक तो रूप, रस 
आदि की प्रतीति है जर जिस समय तन्मयता हो जाती हे उस 
समय रूप, रस आदि नदीं रह जाते, केवल ज्ञान ही, ब्रह्म ही रह 
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जाता हे । उसका पदार्थखूपो से भान होता डे, यही भ्रान्ति है । बाह्य 
जगत्‌ मेँ सिवाय परब्रह्म परमात्मा के ये सब कुछ नही ह, क्योकि 
सब ब्रह्म से ही बने है-इन बातों को बताने वाले वाक्यों को कल्प 
कहते दै । 

सरहस्याः-वेद मेँ रहस्य बताया हे । “रहः” संस्कृत में एकात 
को कहते है । एकांत में जो चीज समञ्च में आये, जो चीज सम्ञाई 
जा सके, वह रहस्य है । साधारण भाषा में गुप्त वात को भी रहस्य 
इसलिये कहते हैँ कि सवके सामने करने की नहीं हे 1 रहस्य का 
मतलब हु जिस को एकांत में समञ्च सकं ओर जिसे एकाति 
मे ही समञ्चाया जा सके । एकांत मायने क्या ? जरा संस्कृत 
व्याकरण की दृष्टि से विचार करो तो रहः शब्द बड़ा विलक्षण 
हे। संस्कृत में विसर्ग को र ओरर को विसर्ग हो जाता हे। ये 
एक-दूसरे मेँ बदलते देखे जाते है । कुछ नियम हं कि अमुक-अमुक 
शब्द आगे आयेगा तो विसर्ग को र हो जायेगा ओर अमुक-अमुक 
शब्द आयेगा तो र को विसर्ग हो जायेगा । इसलिये कह सकते 
हें कि एक ही चीज कभी रर ओर कभी ^ रूप में दीखती हे। 
“रहः शब्द के अन्दर र ओर “हः दो हैँ । अगर रको ह ओर 
हकोरकरदो तो हरः हो जायेगा ! इसलिये दोनों की एकता 
हे । हर का मतलब होता है हरण करना । यदि सब चीजों का हरण 
कर लो, वर्ह कुछ न.रहे तो क्या होता है ? एक हर ही वह रह 
जाता डे। जर्हौ अकेला रहा जाये, वही परमात्मा है, वही एकाति 
हे, यही रहः का रहस्य हे। 


इसीलिये बार-बार श्ुतियों मे, स्मृतिर्यो मे परमा्मज्ञान के लिये 
एकां वेस बताया । भगवान्‌ ने भी गीता मे कहा -विविक्तदेशसे- 
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वित्वम्‌' इस को (ज्ञानः कहा हे । भगवान्‌ भाष्यकारो नै समञ्ञाया 
कि इसे ज्ञान का साधन होने से ज्ञान कहा हे। भगवान्‌ ने तो 
इसे ज्ञान ही कह दिया कि “जह्य दूसरे लोग न हो, एेसे देश में 
रहना ओर जह्य लोग इकटठे हो वह अरति होना, जी घबरानाः। 


साधारण आदमी उल्टा चाहता हे 1 भीड़-भड्क्के के लिये पंजाब ^... 
की भाषा का शब्द ह रौनक । कभी-कभी सोचते हैँ कि इसका ˆ 


अर्थ हुमा नाक तक रो लो तो रौनक हुई ! संसार के लोग भीड 
भड्क्के में रोते हए अपने आपको सुखी अनुभव करते है । लडका 
कहना नहीं मानता, लडकी मर्जी की शादी करती है, नौकर 
धमकी देते रहते है, टैक्स वाले ण्डा लेकर बैठे रहते है, रात में 
चोर आते है, पुलिस को बुलाओ तो पुलिस चोर को पकड़ने के 
बजाय पहले हम ही को पकड़ती है । इतने सारे दुःख-कष्ट उठते 
हए कहते हैँ रौनक हयो रही है", वस्तुतः संसार के लोग इस प्रकार 
पीडा भोगते हए उसमें सुखी रहते है । 

विचारशील कहता हे कि संसार दुःखरूप है । उसकी दृष्टि 
ठे “अरतिः जनसंसदि; जलल जनसं सद्‌ होगी वर्ह उसे अरति होगी 
क्योकि उसे पता हे कि उसमें दुःख बदेगा । अपने-अपने घरोँ में 
सब लकड़ी जलाते है, यदि सब अपनी लकडि्यौ इकट्‌टी जलार्यै, 
तो आग बहुत तेज जलेगी, गर्मी बहुत ज्यादा होगी । इसी प्रकार 
प्रत्येक व्यक्ति के मन मेँ दुःख की अग्नि जल रही है। संसार मे 
जितने प्राणी है, सब दुःखी है। जितने आपस में मि्लगे, 
अपने-अपने दुःख की अग्नि लार्येगे ओर आपस मे दुःखागनि को 
बद्येगे, कम नहीं करगे । आमज्ञान के अन्दर मन को लगाओ, 
उसमे आनंद आयेगा, संसार की चीजों मेँ आनंद नहीं आयेगा । 


चक 
+ 


४०६ पुरुषसूक्त 


जन-संसद्‌ से अलग होकर इस रहस्य को समञ्जना हे। वस्तुतः 
एकांत के अन्दर जिस चीज को समञ्चना है, वह रहस्य हेै। 

"सब्राह्मणाः" । ब्रह्म के भिन्न-भिन्न रूपों को प्रतिपादित करने 
वाला ब्राह्मण हे । ब्रह्म दी ब्राह्यण हे । ब्राह्मण जाति को इसीलिये 
ब्राह्मण कहते हैँ कि वे लोग नित्य-निरंतर ब्रह्मप्राप्ति में लगे रहते 
हं । उनका मुख्य कर्तव्य ही शास्त्र में बताया ह कि ब्रह्म की प्राप्ति 
करे । - 

सोपनिषत्काः-उपनिषद्‌ का अर्थ है जीव-ईश्वर-जगत्‌ की 
एकता बताने वाले वाक्य । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म 
इन वाक्यों को उपनिषद्‌ कहते हँ जिनके सुनने मात्र से संसारः 
बंधन शिथिल हो जाये । "बंधन घुल जार्येः नदीं कड रहे रहै, खुलैगे 
तो बाद मे, लेकिन शिथिल हो जायेगे । संसार के रस का मजा 
किरकिरा हो जायेगा । कल हम भोजन कर रहे थे तो कोई दाल 
लेकर आया । जैसे ही मुह में डाली तो जितनी दाल उतने ही उसमें 
कंकड ! जैसे ही दति ने काम किया तो कंठित हो गये, कुछ खाया 
नहीं जाये । इसी का नाम उपनिषद्‌ हे ! जौँ “सर्व खल्विदं ब्रह्म 
इसके पद-पदार्थ का ज्ञान हु वर्छँ अब संसार की जितनी चीजे 
देखे, सुने, सारी कष्टदायक होती हँ । अभी शर्म के आनंद की 
प्रप्प्ति हो गई"-यह नहीं कह रहे है, लेकिन संसार का मजा 
किरकिरा हयो जायेगा । यही उपनिषद्‌ का काम हे। 

सेतिह्यसाः-आगे गोपथ ब्राह्मण कहता हे मजा किरकिरा होने 
पर मनुष्य का हीसला पस्त होने लगता टे, क्योकि आगे का सुख 
अभी नही मिला ओर जिसे अब तक सुख माना था, उसमे सुख 
दीखता नहीं । यह विचित्र प्रक्रिया हई, अतः घबराहट होती है। 


। 


वः क द कोन कका 
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उस घबराहट को मिटाने के लिये इतिहास बताता है कि एसे केवल 
तुम नही, अनेक एेसे निकले, सब अंत में परमासा के साथ नित्य 
एक हो गये । जब शुक वामदेवादि की कथाओं का अवण करते 
है तव चित्त में स्थिरता आ जाती है कि यदि वे लोग इस मार्ग 
पर पर्हचे तो हम भी पूर्हुव जार्येगे । शुतिर्यौ बार-बार क्यो कहानी 
कहती है कि जनक याज्ञवल्क्य के पास गये ? क्योकि इतिहास 
सुनकर हमारा हौसला बढ़ता है । लोक में भी देखने मेँ आता हे 
कि कोई आदमी व्यापार करता है । वह यदि राकफेलर ओर फो 
की जिन्दगी ्बौँचता हे कि पहले उसने लोहार आदि का काम शुर 
किया, फिर अरवपति बन गया, तो हौसला बैँधता है, कि “उन्हनि 
मामूली-से काम से इतनी तरक्की की तो हम भी कर सकते ह ॥ 
यही इतिहास का उदेश्य हे । यौ इतिहास-शब्दसे वेद मेँ आया 
हुआ विशिष्ट वर्णन माना गया हे । क्योकि वेद का ही विश्लेषण 
किया जा रहा है । जितनी श्ुतियों की कथारये हैँ वे साक्षात्‌ या 
परम्परा से बताने के लिये हैँ कि ब्रह्म की तरफ जाने से डरो नही । 


सान्वाख्यानाः-उसकी कहानियों मे तरह-तरह के शब्दो की 
व्युत्पत्ति वतार्येगे । यह मीमांसा शास्त्र है । सपुराणाः- यह भी वेद 
में आये हुए पुराण वाक्यो को समञ्जना । सस्वराः- स्वरो के बिना 
वेदों का अर्थ नहीं लगता । हिन्दी भाषा में स्वर का प्रयोग न होने 
से हमें पता नहीं लगता । लेकिन अंग्रेजी भाषा में स्वर (एक्सेण्ट) 
खास विषय है, उसे यदि गलत जगह लगा दो तो गलत अर्थ हो 
जायेगा । यही बात संस्कृत में हे। सवाकोवाक्याः-वाकोवाक्य 
तकशास््र हे । इसका भी वेद में अनेक जगह प्रयोग आता हे। 


अत में श्रुति ने कह दिया ^तेषां यज्ञम्‌ अभिपद्यमानानां छिद्यते 
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नामधेयं यज्ञमित्येवाचक्षते # यह सब मिलकर अंत में प्रजापति- 
रूप यज्ञ को ही सिद्ध करने के लिये हे । जब वह यज्ञभाव को 
प्राप्त हो गया तब उन सबका नाम खत्म हो जाता हे । पहले दृष्टा 
दिया था कि सारी नदिर्यौँ अंत में समुद्र में ही जाकर मिलती हैँ 
तो उनका नाम खत्म हो जाता हे। गंगा ओर सिंधु भी समुद्रमें 
गई तो समुद्र ही नाम रह गया । उसी प्रकार ये सारे यज्ञ मेँ गये 
तो उनका भी अलग-अलग नाम समाप्त हो गया । केवल यज्ञ 
ही नाम रह गया । जब तक प्रजापतिभाव को प्राप्त नहीं किया 
तभी तक ये सब अलग-अलग हैँ । प्रजापति भाव र्मे, यज्ञ में जाकर 
ये सारे एक हो जाते है । इसी यज्ञ को य्हौँ बता रहे हैँ कि वह 
प्रजापति रूप यज्ञ हे । विश्व के कण-कण ओर क्षण-क्षण के अन्दर 
वह प्रजापतिरूप परमात्मा प्रकट है जो यज्ञरूप हे। 


प्रवचनम-२७ 


भगवती श्रुति प्रजापतिसे सृष्ट जगत्‌ में यज्ञरूप से व्यक्त होने 

के स्वरूप को वता रही हे कि किस प्रकार यज्ञरूप वह परमात्मा 
व्यक्त हज । इसे “पृषदाज्यः के दारा बताया । दही ओर धी अर्थात्‌ 

कार्य ओर कारण आपस में संयुक्त (एकः) हो जाते है । जो कारण 

डे वही कार्य है। कारण ओर कार्य के अभेदप्रतिपादन के दारा 

उस यज्ञ की अभिव्यक्ति को बताया । जब कार्य ओर कारण एक 

हयो जाते हैँ तब जगत्‌ की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है? 

` ` समग्र ज्ञानो की परिसमाप्ति वेद है । वह ओर जितने भी वेदों के 
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स्वरूप है, सब की परिसमाप्ति जब प्रजापतिरुप यज्ञ में होती डे 
तब सारे नाम-रूप समाप्त होकर केवल ्यज्ञ ही रहता ड । 


इस यज्ञ में पशु कोन बनता है-यह पहले बता अये है। 
जो भोग्यता में जवसानता करता है, वही पशु दै; जो जिसका भोज्य 
हे वही उसका पशु है । जैसे एक महीने तक तुम्हारे मुनीमजी 
तुम्हारा काम करते हैँ तो उस समय वे भोज्य हैँ ओर तुम भोक्ता 
हो क्योकि वे तुम्हारे लिये काम करते हैँ ओर उनके काम का भोग 
तुम करते हो । फिर महीने के अत में जिस समय वेतन देते हो. 
उस समय तुम भोग्य हो जाते हो ओर वह भोक्ता हो जाता है, 
क्योकि वेतन पाने का सुख उनको ओर वेतन देना तुम्हारा काम 
ठे। वस में तुम चद्ते हो तो बस चलाने वाला भोग्य ओर तुम 
भोक्ता हो, क्योकि बस चलाने वाला जो क्रिया करता है उसका 
फल तुम्हे मिलता हे इसलिये वह भोग्य ओर तुम भोक्ता हए । 
अव तुम द्रांसपोर्द कापेरिशन के प्रति भोग्य ओर वह कापेरिशन 
भोक्ता हे क्योकि जो धन तुमने दिया, वह ट्रांसपोर् कापेरिशन 
को गया। इसलिये कापेरिशन भोक्ता ओर तुम भोग्य हो गये। 
इसी प्रकार तुम रूप को देखते हो तो रूप भोग्य ओर ओँख भोक्ता 
हुई । जब अखि के रूप का मन ने आगे विश्लेषण किया उस 
समय अख भोग्य ओर मन भोक्ता हो गया । जब मन के सुखदुःख 
को तुमने देखा तब मन भोग्य ओर तुम भोक्ता हो गये । इसी 
प्रकार संसार में जिस-जिस सम्बन्ध से जो-जो भोग्य बनता हि, 
वह पशु कहा जाता हे। जो-जो भोक्ता बनता है, वह भोग के 
प्रति स्वात॑त्य वाला कदह्य गया हे। 


इस सृष्टि-चक्र में गड़बड़ी क्या है, उसको पशु क्यो कडा ? 
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पशु का मतलब होता हैजो पाशसेर्वधा हो। पाशक्याटे? 
प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं भोक्ता र्हू ओर भोग्य न वर्नू। 
हमारे एक मित्र कहा करते हँ कि “हम तो नौकरी करना नहीं 
चाहते है. यदि हमें महीने के महीने सरकार तनख्नाह भेज दे तो 
नौकरी करने क्यो जायें 2 वह कह क्या रहे हँ ? सरकार हमारी 
भोग्य रहे, टम उसके भोग्य न वनें ! यदी सर्वत्र हे । दुकानदार, 
व्यापारी चाहता हे कि सरकार से सारे संरक्षण तो उसे मिलें, सडक 
ठीक बनी हो, उस पर दरक चले, रेल ठीक समय से सामान लाये, 
पुलिस रक्षण दे, दूसरे राज्यों से हमारा रक्षण दो, दूसरे राज्यों में 
हमारा माल जाये, वर्ह हमारा रुपया न मारा जाये। ये सव 
इन्तजाम सरकार करे लेकिन एक पैसा टैक्स न ले ! यह आति 
ङच्छा हे । जब कहते हैँ कि “थोडा टैक्स ले' तो उसका हदय है 
कि बिल्कुल न ले तो ओर अच्छा है। सरकार हमारी भोग्य वने 
लेकिन हम व्यापारी उसके भोग्य न वने । यही बात घर में है। 
पुत्र चाहता हे कि माता-पिता तो मेरे भोग्य वनँ । समय पर भोजन 
का इंतजाम, घर का इंतजाम करर पिता जी मेरे लिये पेसा कमा 
कर लार्ये ओर मुञ्चे ररिलीन की पेण्ट ओर पहाड़ पर घूमने का 
खर्चा दे, वे मेरे भोग्य बर्न, लेकिन मुञ्चे माता-पिता के लिये कुष्ठ 
न करना पड़े, हम भोग्य न बनें ओर वे भोग्य बने रहे । अगर 
माता-पिता बच्चे को पचीस साल की उग्र तक पालकर पचास 
हजार रुपया उसकी पद्ई पर खर्च कर दँ; उसके बाद लडका 
उनसे पोच हजार रुपया मंगिं ओर माता-पिता कह दँ कि नहीं 
दे सकते तो वह लडका केवल एक बात सबको कटेगा कि पिता 
जी न पच हजार रुपयों के लिये मुञ्चे मना कर दिया । जो पचासों 


मि 
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हजारं उसने भोग लिये, उन पर दृष्टि नहीं हे। निरंतर व्यक्ति 
चाहता हे कि में भोक्ता रहँ लेकिन भोग्य न बनू। 


सुष्टि अखण्ड, अद्ितीय ओर एक हे। यदि कई आत्मा होते 
तो काम बन जाता, कुछ लोग भोग्य ओर कुछ भोक्ता बने रहते, 
चक्र चलता रहता । कठिनाई यह यह हे कि आसा एक हे इसलिये 
जितना तुम भोग्य बनोगे, उतने ही भोक्ता बन सकते हयो ओर 
जितने भोक्ता बनते हो उतने ही भोग्य बन सकोगे । एक कहानी 
पट थी-वास्टन में अपरा के अन्दर शेवेसस्की वर्ह का बड़ा 
विलक्षण प्रतिभासम्पन्न संगीतज्ञ था। बीथोवेन की रैवेन्थ 
सिम्फनी बड़ी आध्यासिक हे । एक बार उसने बास्टन मे इतनी 
सुन्दर बीथोवेन की सैवेन्थ सिम्फनी को सुनाया कि एक ओरत 
उससे बहुत प्रभावित हुई ओर जाकर उससे कहने लगी “यह जो 
आज तुमने सुनाया है, इससे तो तुम ईश्वर मालूम पड़ते हो । वह 
भी बड़ी गम्भीरता से सिर हिलाकर कहने लगा कितनी बड़ी 
जिम्मेवारी डे इसका रहस्य यह हे कि हम ईश्वर की तरह भोक्ता 
तो बनना चाहते है लेकिन ईश्वर की तरह भोग्य बनने को तैयार 
नहीं ह । जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा, वह उतना ही बडा भोग्य 
भी होगा ओर उतना ही बड़ा भोक्ता भी होगा । उसके भोक्तापन 
से तो हमें ईर्ष्या होती हे । हम चाहते हैँ कि वह भोक्तुत्व मेरी तरह 
ले। वह अपने आपको कितना भोग्य बनाता है, यह दृष्टि नहीं 
रहती । जैसे पिता-पुत्र, वैसे ही घर के अन्दर पत्नी चाहती टे कि 
पति रुपया तो बिडला की तरह कमाकर लाये लेकिन मेरा सम्मान 
उनकी तरह न रहे ।-एक बहुत बडे अरबपति आदमी है 1 उनकी 
घर वाली हमसे एक बार कहती थी कि भेरा लडका अपने पिता 
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के चेहरे को नहीं पह्चानता है, मेरे छोटे देवर को ही बाबू जी 
कहता हे । अगर कोई उसे कह दे कि “यह तेरे बाबूजी है तो 
कहता है- "नही, यह तो साहेब है । तीन-चार साल का छोरा-सा 
बच्चा था, वह अपने पिता को कभी दस-पौच दिन में दो-चार 
मिनट को देखे ओर सारे घर वाले उससे सावधान ओर चौकन्ने 
रे । वच्चे को खिलाने का उनके पास समय नहीं हे । उनकी पलनी 
की यह शिकायत कि “वच्चे के लिये समय नहीं निकालते ! हमने 
एक बार, दो बार तो सुना, जब उसने तीसरी वार कहा तब हमने 
कहा-^सेठानी जी ! अगर ये वच्चे को खिला्येगे तो आप जो 
टाई लाख के हीरो के गहने पटनकर घूमती हो, यह कँ से 
आ्येगे ?' जब भोक्ता वनने का समय आता हे, तब गहने पहनते 
समय वह भोक्ता बनना चाहती हे लेकिन वच्चे को अकेला रहना 
पडे, उसको वाप का भान नहीं हो, खुद को भोग्य बनना पड़ा 
तो बनना नहीं चाहती । जितने सम्बन्ध हैँ उन सारे सम्बन्धो मे 
असली अगड़ा यह हे कि भोक्ता ओर भोग्य का समन्वय नहीं 
हो पाता।. 


जैसे व्यक्ति के जीवन में एेसे ही समाज के जीवन में समञ्च 
लेना । मजदूर भोग्य बनते समय कम से कम काम करना चाहता 
टे, भोक्ता बनते समय अधिक से अधिक वेतन चाहता है। 
उधर मालिक काम लेते समय ज्यादा से ज्यादा काम तेना चाहता 
टे ओर पेसा देते समय ज्यादा से ज्यादा खीचना चाहता है । इसी 
प्रकार सर्वत्र समञ्जना। मकान-मालिक मकान की मरम्मत करने 
मे कम से कम खर्च करना चाहता हे, सुविधा देते समय कम 
से कम सुविधायें जुटाना चाहता है, लेकिन भाडा लेते समय ज्यादा 
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से ज्यादा भाड़ा लेना चाहता है । उधर किरायेदार भाड़ा देते समय 
कम से कम देना चाहता है, लेकिन सुविधारये ज्यादा से ज्यादा 
चाहता हे । जैसे व्यक्ति के जीवन मे, वैसे ही समाज के जीवन 
मे, भोक्ता ओर भोग्य का परस्पर समन्वय नहीं हो पाता। यही 
दुःख का कारण होता हे। 


विचारशील भोक्ता ओर भोग्य के समन्वय को समञ्जता है, 
इसलिये वह यह सोचता हे कि पहले भोग्य बनो, तब भोक्ता बन 
सकेगे । जितना अपने को भोग्य बनाओगे उतना ही भोक्ता का 
सुख लोगे । हिन्दी भाषा में किसी कवि ने पानी से मनुष्य की 
तुलना की है । नल, पाइप में पानी बहता है तो जिस ऊँचाई से 
प्रवाह प्रारंभ है उस ऊंचाई तक पानी स्वयं पर्हैव जाता हे चाहे 
बीच में उसे जितना भी नीचे जाना पड़े! नर मायने मनुष्य ओर 
नलनीर मायने पाइप में जाने वाला पानी, दोनों की एक ही गति 
ठे । जितना नीचे नल गया है, उत्तना ही पानी ऊपर चटेगा । उसी 
प्रकार मनुष्य जितना अपने को नीचा बनायेगा उतना ही ऊचा 
पू्टैयेगा । नीचा बनाने का मतलब तहखाने में रहना नहीं समञ्चन! 
बहुत-से लोग समजते ह कि हमने अपना सिर बहुत नीचे ज्ुका 
दिया तो ज्जुक गये । यह मनुष्य का नीचा होना नीं, यह तो शरीर 
नीचे हआ । यरा नीचा बनाने का मतलब हे कि जितना अपने 
को अधिक भोग्य बना सकोगे उतना ही तुम्हें भोक्तापने कं सुख 
की प्राप्ति. होगी । तुम ही एक रूप से भोक्ता हो ओर दूसरे रूप 
से भोग्य ो। 


पशु वह हआ जो भोग्य ही रह जाता है, भोक्ता नहीं बन 
पाता । क्यो नहीं बन पाता, इसका यह रहस्य हे कि वह इच्छापूर्वक 
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भोग्य बनता नहीं है, जबरदस्ती भोग्य वना लिया जाता ईहै। 
इसीलिये वह कभी भोक्तृत्व का आनंद नहीं ले पाता । चकि भोग्य 
बनते समय उसकी तडपन बनी रहती है, सोचता हे कि भें भोग्य 
न बर्न, इसीलिये भोक्ता का आनंद उसे प्राप्त नहीं हेता । जो 
मजदूर मालिक की डर से काम करता हे, वह मजदूर कभी भी 
असली तनख्नाह की बद्धेत्री नहीं पाता । जआाजकल के मजदूर की 
तनख्नाह बट्ती थोडे ही हे । मजदूर समञ्चता डे कि मालिक को 
बेवकूफ बना रहा हू. मालिक समञ्जता है कि मजदूर को बेवकूफ 
बना रहा हू। मजदूर को कामतो करना न हा तो मालिक 
तनख्नाह तो बदमता ह लेकिन संख्या ही बद्मता हे। जितनी 
-तनख्नाह बद्मता है, उससे एक-दो प्रतिशत चीजों के भाव ओर 
ज्यादा बदा देत्ता डे । जित्तनी तनख्वाह वदी उतने ही चीजों के 
भाव बट्‌ गये । मजदूर के हाथ में खरीदने की ताकत ज्यादा नहीं 
ती क्योकि वह इच्छापूर्वक भोग्य नहीं बनता । इसी प्रकार पुत्र 
से माता-पिता जबरदस्ती काम ले लेते है, उसे भोग्य वना लँ, लेकिन 
चकि वह इच्छापूर्वक भोग्य नहीं बना इसलिये जो सुख माता-पिता 
को मिलना चादिये, वह नहीं मिलता हे । सर्वत्र भोग्य-भोक्ता का 
यही असामंजस्य हे। 


ईश्वर इससे ठीक विपरीत करता हे । सूर्य क्या कभी हमसे 
कोई मोग करता हे ? कुछ नहीं । स्वयं अपनी रोशनी तुमको देता 
रहता हे ओर मौगता कुछ नहीं अर्थात्‌ इच्छापूर्वक तुम्हारा भोग्य 
बना हआ है। इसीलिये उसका भोक्तृत्व पूर्ण है । वह तुम्हारे 
अधीन कभी नहीं हो पाता । तुम यदि उसको अर्ध्य देते तो 
तुम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हो, लेकिन वह तुम्हारे अर्ध्य 
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के भरोसे नहीं हे क्योकि वह तुम्हारा पशु नहीं हे ओर स्वेच्छापूर्वक 
भोग्य वना हे । इसलिये उसका स्वात॑त्य, उसका भोक्त॒त्व कभी 
क्षुण्ण नदीं होता, नष्ट नहीं होता । ईश्वर तुम्हारे लिये सृष्टि के 
सारे पदार्थो के रूप में बना हआ डे । रूप, रस, शब्द, स्पर्श, 
गंध-एक निर्गुण ब्रह्म ही इन सारे रूपों को लिये इए हे । भोग्य 
बनकर सव रूप लिये लेकिन क्या वे रूप रस आदि तुमसे कुछ 
चाहते हैँ ? कुछ नही । इसीलिये उनका स्वात॑त्य हमेशा अक्षुण्ण 
रहता हे । वह स्वाततत्य कभी टूटता नहीं ओर जीव का परस्पर 

स्वात॑त्य एक दूसरे से टूटता रहता है, क्योकि जीव इच्छापूर्वक 

भोग्य वना नहीं डे 1 यहा भोग्य बनना ही पाश सेर्बेधा हुआ कम 

हे, इसी को पशु कहा है क्योकि पाश से बधा हा ही पशु कहा 

।(२। 


पशुओं के दो भेद बताये । पशु जितने होते हँ वे वायुदेवताक 
हैं। यह तो स्पष्ट ही हे कि जितने जीव ह सारे प्राणवायु के 
आधार पर रहते दँ । ये वायुदेवताक पशु दो प्रकार के है-जो गोव 
मे होते है ओर जो अरण्य में होते है । ग्राम शब्द का अर्थ समूह 
होता हे। जहा मनुष्यों के कुटुम्बो का समूह रहे, उसी को ग्राम 
कहते है । वह मिलने वाले ग्राम्य ह । दूसरे वे जो अरण्य मे मिलें । 
मतलव हे कि वे समूह में नहीं रहते, जैसे शेरो का कहीं रोला 
नहीं मिलेगा ओर गाय-र्सें कहीं तुम्हें अकेली नहीं मिलेगी । कीं 
अकेली हयो तो कहते हैँ कि “खो गई, दढ कर लाओ ¢ ग्राम ओर 
आरण्य इन दोनों शब्दो में श्रुति ने कुछ विशिष्ट बात बताई हे । 
रण्य का मतलब होता हे रमणीय जेसे हिरण्य-“हितं च रमणीयं 
च' । जआ-समन्तात्‌; जो चारों तरफ से रमणीय हो, उसे आरण्य 
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कहते है । चारों तरफ से रमणीयता, सुन्दरता का क्या मतलब 
है? समूह के दारा एक-एक की कमियों को पूरा किया जाता है। 
जैसे फकद्री के अन्दर मजदूर भी है, कारीगर भी है, अफसर ओर 
क्लकं भी है, मेनेजर, रेविनिशियन, इंजीनियर, मालिक सब है। 
ये समूह में मिलकर ही काम कर सकते हें क्योकि इनमें से कोई 
भी एक पूरा काम करने में समर्थ नहीं हे अर्थात्‌ एक-दूसरे की 
कमियों को पूरा करते हँ । इसीलिये वे हमेशा समूह में रहते है । 
हम कई वार लड़कियों से पूछते ट कि खाना वनाना जानती हो? 
वे कहती है-^जी, बी. ए., एम. काम. कर लिया हे / हम कहते 
हँ कि आगे व्याह करने का विचार तो नहीं है ? कहती ह्याह 
करने का विचार तो हे हम पृष्ठते हैँ किं कोई आदमी तेरे से 
क्यों व्याह करेगा ? या तो वह रसोइया बने ओर तू नौकरी करे। 
यदि वह नौकरी करने वाला हे ओर तू घर का काम करने वाती 
हे तब तो एक दूसरे को पूर्ण करोगे। जब दोनों को दप्तरो मेँ 
काम करना है ओर होटलों मे खाना हे तो व्याह क्यों करना है? 
आखिर भोजन बनवाने के लिये ही तो व्याह होता है! एक-दूसरे 
की कमी व्याह से पूरी होगी, क्योकि व्यक्ति स्वतः पूर्णं नहीं है। 
~ जो आदमी खुद ही बिया भोजन बनाना जानता है, वह आगे 
के लिये काहे को व्याह का टण्टा करेगा ! समूह का सहारा तभी 
लिया जाता है जब अपनी कोई कमी हो तो उसे किसी दूसरे से 
पूरा करं । आरण्य वह हुआ जो चारों तरफ से रमणीय हो अर्थात्‌ 
उसमे किसी प्रकार की अपूर्णता न हो । जितनी-जितनी अपूर्णता 
कम होती जायेगी, उतना-उतना ही वह आरण्य होता चला जायेगा, 
उतना ही उतना समूह उसके लिये गेरजरूरी होता चला जायेगा। 
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यही ग्राम्य ओर आरण्य का फक समञ्ना। 


ग्राम्य ओर आरण्य को मोरी भाषा में समञ्ञलो: जो 
प्रतिभासम्पनन होता हे, वह आरण्य ओर जो प्रतिभाशून्य होता 
हे, वह ग्राम्य है । अमरकोष ने ग्राम्य शब्द का एक अर्थ अश्लील 
भी इसी दृष्टि से किया हे । किसी चीज की असुन्दरता को अश्लील 
कडा जाता हे । ग्राम्य को अश्लील इसलिये कहा कि उने से हर 
एक में असुन्दरता अवश्य है । सब मिलकर सुन्दर है, सब मिलकर 
एक-दूसरे की कमी को पूर्णं करके तो सुन्दर है, लेकिन उनमें सेः 
हर-एक अपूर्ण है, इसीलिये ग्राम्य को अश्लील कहा हे । आरण्य 
काएक अर्थ रमणीय हे ओर आरण्यका ही दूसरा अर्थ-जो अरणि 
में होवे । यज्ञ करते समय दो लकडिययौँ आपस में धिसी जाती हैः 
एक को ऊपर ओर दूसरी को नीचे रखकर उन्हँ आपस में धिसकर 
उनमें से आग पेदा की जाती है। लकड़ी के उस य॑त्र को अरणी 
कहते है । ऊपर वाली लकड़ी को उत्तरारणी ओर नीचे वाली को 
अधरारणी कहते हैँ । इसलिये अरणी वह हे जिसमें अग्नि छिपी 
हई हो । वेदों मे कहा हे जातवेदा निहितो अरण्यां; जातवेदा अग्नि 
का नाम है। जिस प्रकार अरणियों मे जातवेदा अग्नि छिपी रहती 
हे उसी प्रकर जिसके हृदय में प्रातिभ ज्ञान छिपा हुआ है वह आरण्य 
पशु हुञा । 

प्रातिभ ज्ञान (प्रतिभा) का मतलब क्याडहे? भा नाम प्रकाश 
का हे । प्रयलनपूर्वक जो प्रकाश प्राप्त किया जाये, वह भा है ओर 
जो बिना प्रयल के ही अन्दर स्फुरण हो उसे प्रतिभा कहते है। 
जैसे केनोपनिषद्‌ मे कहा हे शप्रतिबोधविदितम्‌' । बोध मायने ज्ञान 
है । अतः वर्ह अर्थ किया हे “बोधं बोधं प्रतिबोधम्‌' । प्रयतनपूर्वक 
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जो भा ज्ञान) प्राप्त किया जाये, वह वोध हेओरजो स्वतः ही 
प्रत्येक ज्ञान के अन्दर उस शिव का स्पुुरण होता हे, वह प्रतिभा 
(प्रतिबोध) हज । हम प्रयलपूर्वक चाम-रूप को हटाते हँ तब 
हमको वर्ह शिवदृष्टि बनती डे । प्रातिभ ज्ञान या प्रतिभासम्पनन 
का मतलब होता हे कि विना प्रयास के उसकी वर्ह शिवदृष्टि 
ही बनती हे। इसलिये आरण्य वह हुआ जिसकी सभी पदार्थो में 
सहज शिवदरष्टि हो गई हे । ओर दूसरा हु ग्राम्य । ग्राम्य इसलिये 
कि उसको जब चीज दीखती हे तब सारा समूह दीखता हे । उसको 
वर्ह पदार्थ तो दीखता है, उसका नाम भी दीखता हे ओर शक्ल 
भी दीखती है, उसमें लम्बाई-चोडाई भी दीखती है, उसमें सत्ता 
ओर ज्ञान भी दीखता है; ये सव चीजें मिली हई दीखती ह लेकिन 
सीधे-सीधे उसमें रहने वाला शिव-तततव नहीं दीखता । चूकि सव 
इस प्रकार मिलकर दीखते दै, इसलिये उसका नाम ग्राम्य (समूह 
मे) हज । जगे विचार करे, विवेक करे, धीरे-धीरे नाम-रूप को 
हटावे तो अंत में जाकर उस शिव तततव को पकड सकता है । जब 
उस शिव तत्व को पकड़ना उसके लिये सहज हो जायेगा तब 
वह आरण्य हो जायेगा जर यदि समूहो को टी पकडता रहा तो 
उसे ग्राम्य करगे । 

इसके द्वारा अतिधन्य वेद दो मार्ग वता रहा है-ग्रवत्ति 
(ग्राम्य)-मार्ग ओर निवृत्ति-मार्ग । प्रवृत्ति मार्ग वह है जिससे जगत्‌ 
का बंधन बढता जायेगा, अधिक-अधिक समूहय का आलम्बन 
होगा। दूसरा आरण्य (निवृत्ति) मार्ग जिसमें धीरे-धीरे परत्रह् 
परमात्मा की तरफ जाता जायेगा, इसलिये समूह घरता जायेगा। 
हमारी संस्कृति आरण्य संस्कृति हे, पाश्चात्य देशो की संस्कृति 
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ग्राम्य संस्कृति हे 1 उस ग्राम्य संस्कृति का वर्तमानरूप समाजवाद 
ओर साम्यवाद हे । प्रजातंत्रवाद भी ग्राम्य है, अश्लील है, उसकी 
उपेक्षा ज्यादा अश्लील ग्राम्य) समाजवाद बना क्योकि उसने 
समूह को ओर ज्यादा महत्त्व दिया, उससे भी अधिक समूह को 
महत्व देने वाला साम्यवाद हजा । ये सारी ग्राम्य संस्कृतिर्यो हँ 
अथात्‌ भोग्यको बढ़ने की संस्कृतिरयाँ है, भोक्ताकी तरफ ध्यान 
देने वाली संस्करृतिर्यौँ नहीं हें । इनका प्रतिभा के साथ विरोध है। 

इसीलिये ये संस्कृतियों कभी भी प्रतिभा (प्रातिभज्ञान) को नर्ही 
बट सकतीं । 


रूस में मेविसिम गोर्की बड़ा भारी लेखक हआ है । उसकी उस 
देश में वड़ी मान्यता थी । स्वयं वह कम्युनिस्ट था। उसी समय 
रूस की साम्यवादी क्राति हुई थी । उस समय उसने उसमें भाग 
भी लिया था । बहुत ग्रंथ भी लिखे थे । रूस में साम्यवाद स्थापित 
होने के वाद वह सरकार से कुछ नही लेता था। एक बार किसी 
कारण से बड़ी बदनामी हो रही थी कि गोकी बेचारा ठण्ड में मरता 
हे ओर सत्ताधारी उसके लिये कुछ नहीं करते । स्टालिन ने स्वयं 
अपने एक खास मंत्री को भेजा कि जाकर उससे कहो कि वह 
हमसे कुछ ले ले । वह मंत्री गोर्की के पास गया । उसने कहा कि 
“मुञ्चे किसी चीज की जरूरत नहीं हे ” उन्ेनि बहुत जोर लगाया 
ओर कहा कि "कोई गलती हो तो माफ कर दो, आप क्यो नर्ही 
तेते हो ?' जब बहुत कहा तब गोर्की अपनी खिड़की के पास 
चला गया ओर उस मंत्री को बुलाकर कहा; “बताता ह कि भैं 
क्यों नहीं लेता # खिड़की के सामने गरीबों के लकड़ी के बने हए 
मकानों को उसे दिखाते हए कडा जसे ही में कर्हूगा कि मुञ्ञे सूखी 
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लकड़ी की जुरूरत है ओर वह तुमको नहीं मिलेगी तो इन लोगों 
के मकानों को तोड़कर भी ले आगे । मुञ्चे तो लकड़ी मिल 
जायेगी । मँ इसीलिये नहीं लेता कि तुम किसी का ठक मारकर 
ही मुञ्चे दोगे ॥ गोर्की हदय से चाहता था कि मजदूर भोक्ता बनें 
ओर क्रान्ति उसने इसीलिये की थी। लेकिन इस प्रकर से 
जबरदस्ती कोई भोक्ता नहीं बनता हे । उपाय उसके पास भरी नदीं 
था ! सर्वत्र नियम हे कि जर समूहालम्बन करोगे वर्ह ग्राम्य 
संस्कृति बदरगी । जो गोर्की जैसा प्रतिभाशाली होगा, जो वस्तुतः 
मजदूरवर्ग का कल्याण चाहेगा, उसे वर्ह भी दुःख ही मिलेगा। 

उपाय तो ह प्रातिभ ज्ञान को बढाना, आरण्य संस्कृति मेँ 
जाना । ग्राम्य संस्करति में जितना जाओगे उतना पश्चुभाव वदेगा। 
यह नियम याद रखना कि स्वतंत्रता का अर्थ होता हे गलत कापर 
करने की भी स्वतंत्रता ! हम लोग कहते हैँ कि “सब चीजों में 
तुम स्वतंत्र हो लेकिन करना वही जो मैने तुमको बता रखा है! 
फिर यदि वह हमारे मन के अनुसार करे तो ठीक दहै, लेकिन थोडा 
उन्नीस-इक्कीस किया तो अट अपनी डोर खीचते है, पर कहते 
हैँ कि “हमने स्वतंत्रता दे रखी है" यह निश्चित बात है कि जितनी 
ग्राम्य संस्कृति बट्मओगे, उतना मनुष्य गलत काम कम करेगा। 
जितना दण्ड का जोर रहेगा, उतना गलत काम कम होगा, लेकिन 
प्रतिभा कर से आयेगी, प्रातिभज्ञान नहीं आ पायेगा। आरण्य 
संस्कृति प्रतिभा पर ओर ग्राम्य संस्कृति समूह पर जोर देती है। 
एक प्रवृत्तिमार्ग की परम्परा हे ओर दूसरी निवृत्तिमार्ग की परम्परा 
हे । निवृत्ति मार्ग की परम्परा तुम्हे प्रतिदिन अधिक-अधिक अपने 
बन्धनो को हटाते हए मुक्ति की तरफ ले जायेगी । प्रवृत्ति धर्म 


प्रवचन-२७ ४२१ 


उसके ठीक विपरीत तुम्हारे बन्धन बदमते रहेगे । यह दोनों का 
आधारभूत भेद डे । 


मोटी भाषा में समञ्म लो कि जितनी-जितनी ग्राम्य संस्कृति 
अर्थात्‌ सरकार का नियंत्रण बटृता है, उतना-उतना तुम्हारा 
वंधन बट्ता हे । पहले जितना कमाया उस पर इन्कम टैक्स दे 
दिया । अब केवल टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स, वैल्य रेक्स, थ टैक्स 
ओर हो गये । इससे बंधन बटरेगा । कभी सोचा कि ये टेक्स क्यों 
बटे ? यदि इन्कम टैक्स पूरी ईमानदारी से दे देते तो सरकार को 
दूसरे टेक्स न लगाने पड़ते । जितना तुमने अपने आपकी भोग्य 
वनाने से इन्कार किया, उतने ही तुम ज्यादा भोग्य बने । पहले 
तुमने इन्कम टैक्स अफसर को घूस दी, उसका नतीजा हज कि 
सेल्स टैक्स लगा, दूसरे धूस लेने वाले हो गये । फिर इनकी निगरानी 
करने वाला तीसरा घूस का पात्र बन गया । जितना-जितना भोग्य 
कम बनना चाहयोगे, उतनी-उतनी पशुता, ग्राम्यरूपता ज्यादा बट्ती 
जायेगी । 


मनुष्य सोचता ह कि बिना भोग्य बने भोक्ता बना रहे । इसका 
कारण दत-ज्ञान हे। जब किसी प्रकार अद्दैत की दुष्टि आती हे 
तव जानता हे कि जितना भोग्यत्व, उतना ही भोक्तापना होगा । 
भोक्ता बनने में तो दूसरे की पराधीनता हे। यदि भ पुत्र से सेवा 
लेना चाहता ह भोक्ता बनना चाहता हूतो पुत्र के प्रति 
पराधीनता बटेगी । हमारे सारे धर्मशास्त्र इसीलिये भोग्यकेन्द्ित 
है, भोक्ता-केन्धित नहीं हे । हमारे यद्या कहीं भी यह नहीं लिखा 
हे कि ब्राह्मण क्षत्रिय से नमस्कार करावे # क्षत्रिय के अध्याय 
मे तो लिखा डे कि श्षतरिय ब्राह्मण को नमस्कार करे! क्षत्रिय 


४२२ पुरुषसूक्त 


नमस्कार करने में स्वतंत्र हु । लेकिन ब्राह्मण जिस दिन क्षत्रिय 
के नमस्कार न करने से दुःखी ओर करने से सुखी होने लगा उस 
दिन ब्राह्मण परतंत्र हो गया । सारे धर्मशास्त्र का दृष्टिकोण यह 
रहा कि जिस चीज में तुम स्वतंत्र हो, उसे तुम्हें बताया जाये ओर 
जिसमें तुम्हारी स्वतंत्रता नदीं है, उसे कहने में कोई फायदा नहीं 
हे। अब यदि धर्मशास्र को तुम लोगों ने उलट दिया तो उसका 
नतीजा यह हा कि घर में पति पत्नी को बैठाकर सारी रामायण 
के वे दोहे वतायेगा जिनमे बताया हे कि पनी कैसी होनी चाहिये, 
उसके कर्तव्य क्या हैँ । जह्य पति के कर्तव्य आयेगे वर्ह कहेगा 
तुलसीदास जी ने एेसे ही लिख दिया, उस जमाने में हुञा करता 
था, अब वह जमाना चला गया ! इसी प्रकार यजमान बैठकर 
ब्राह्मण की वाते करेगा कि आज-कल के ब्राह्मण कैसे द्यो गये 
लेकिन यमजान का विचार कभी नहीं करेगा । सारा मामला उलट 
गया हे । ब्राह्मण के कर्तव्य सभी याद करेगे, उपदेश देगे ओर ब्राह्मण 
कहेगा कि यजमान बिगड़ गये । सब दूसरों के अध्याय बचे है। 


इसी प्रकार गीता में भगवान्‌ ने जीव-ईश्वर का भोग्य- 
भोक्तापन बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अरे 
अर्जुन ! कर्म करना जीव का अधिकार है ओर फल देना ईश्वर 
का अधिकार है। दोनों अधिकारों का भेद हो गया । ईश्वर यह 
विचार करे कि किस कर्मका क्या फलदः ओर जीवः विचार 
करे कि भे क्या कर्म कर, तो ठीक हे। यह भी उलट गया है। 
लोग कहते हैँ कि “ईश्वर हमारे कर्मो का फल क्यों नहीं देता ? 
भे क्या-क्या नहीं करता ओर क्या-क्या करता ईह-इसका विचार 
नहीं है । सर्वत्र यह चीज विपरीत हयो गई है । अपने को भोग्य बनाते 
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समय तो हम अपने आपको दूर कर लेते हँ ओर भोक्ता बनते 
समय अपना अधिकार दिखाते है जिसका नतीजा अशांति हे। 
बिना भोग्य बने हुए भोक्ता बनना ओर उससे होने वाला सुख 
सम्भव नहीं । 


ग्राम्य ओर आरण्य दोनों को वायव्य अर्थात्‌ वायुदेवताक 
वताया हे । यह विलक्षण बात है। संसार में ग्राम्य ओर आरण्य 
अथवा व्यष्टि ओर समष्टि की एकता का प्रत्यक्ष दृष्टां वायु है। 
इसलिये वैदिक प्रतिदिन शातिपाठमें कहता है “नमस्ते वायो त्वमेव 
प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं 
वदिष्यामि' । हे वायु ! तुम्हें नमस्कार ह क्योकि तु ही प्रत्यक्ष ब्रह्म 
हे । वायु क्यों प्रत्यक्ष ब्रह्म है ? जो एक मिनट पहले हमारे अन्दर 
व्यष्टिरूप से प्राण था, वही एक मिनर बाद बाहर निकली हुई 
समष्टि वायु; ओर जो बाहर विद्यमान समष्टि वायु, वही एक मिनट 
वाद व्यष्टि प्राण हे। बाकी चीजों की व्यष्टि-समष्टिरूपतामे तो 
कु सदेह हो सकता हे लेकिन वायु की व्यष्टि-समष्टिरूपता में 
करीं संदेह नहीं हे । हमारे अंदर चेतन हे या नही-यदि इसका 
पता लगाना हे तो डाक्टर भी देखता हे कि वायु है या नहीं । नाक 
के सामने शीशा लगाकर देखता है या नाडी देखता हे। वायु ही 
ब्रह्म का प्रत्यक्ष परिचायक है । कोई आदमी मर गया हे या नही, 
इसका पता लगाने के लिये सस देखते है कि चल रही है या नहीं । 
उसकी व्यष्टि-समष्टि एकता प्रत्यक्षसिद्ध हे । इसमें कोई संदेह की 
बात नहीं हे । इसीलिए जैसे वायु वैसे ही परत्रह्म परमात्मा हे। 
न वायु में कहीं स्पर्शस्पर्श होता हे ओर न ब्रह्म में ही स्पशस्पिर्शी 
दोष होता हे। एेसा नहीं कि हरिजन की निकली हुई वायु को 
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नीं लेना ! अभी-अभी एक हरिजन इधर से सस छोडता हुञा 
गया तो ससि लेना बंद नहीं करते । इसलिये कहते हँ कि त्वामेव 
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि" तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म बता सकते है, ओर 
किसी चीज को नहीं । इसलिये वायु को बड़ा प्रधान माना है। 
उसी को यदह बताया कि ग्राम्य ओर आरण्य दोनों वायु में एक 
हयो जाये, प्रत्यक्ष ज्ञान वाला ओर समूहालम्बन वाला दोनों एक 
हो जाये, एक भोक्ता हो जाये ओर दूसरा भोग्य हो जाये । ग्राम्य 
नित्य भोग्य रहेगा ओर आरण्य नित्य भोक्ता रहेगा; यदि ये दोनों 
भाव नित्य निष्पन्न हो जाते हँ तो एकरूपता की सिद्धि हो जाती 
हे, अपने आप एकरूपता प्राप्त हो जाती है । जितना-जितना 
आरण्य बनोगे, जितना-जितना निवृत्ति मार्ग में जाओगे, 
उतना-उतना तुम्हारा भोक्तृत्व वटेगा ओर जितना-जितना ग्राम्य 
बनोगे, प्रवृत्ति-मार्ग में जाजोगे, उतना टी उतना नित्य तुम्हारा 
भोग्यभाव बटेगा । जितने घर मेँ नौकर रखोगे उतने गुलाम बनोगे। 
एक नौकर हे तो एक की गुलामी होगी, उसकी तरफ भी ध्यान 
देना पड़ेगा, दो नौकर हो गये तो दोनों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, 
दो की गुलामी हो गई । तुम सोचते हो कि नौकर के दवारा गुलामी 
कम होती हे लेकिन वास्तव में गुलामी बट्ती जाती हे। फैक्टरी 
मे चार काम करने वाले हों तो ज्यादा गुलाम बनोगे या उन्नीस 
काम करने वाले हों तव ज्यादा गुलाम बनोगे ? बीस की संख्या 
तो वैसे ही ग्राम हो गयी क्योकि सरकार ने रप्पा लगा दिया ! उत्तने 
होने पर सारे लेबर-यूनियन वाले तुम्हारे मालिक बने गये ! तुम 
समञ्जते हो कि कर्मचारी बढ़ रहे हैँ लेकिन वास्तव में भोग्यभाव 
बट्‌ रहा है । आजकल के व्यापारी करोड़ों रुपये का व्यापार करते 
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टै लेकिन कितनों के भोग्य दै, पता है? पचि सौ रुपये की हण्डी 
वाला भी तुम्हारा भोक्ता बना है, वह भी जब हुण्डी सकारने आता 
ठे तव चाहे तुम्हारे पास वीस करोड़ हो, उसके सामने भी खीसे 
निकालते हो कि कहीं मग न ले, व्याज लेकर ही चला जाये तो 
अच्छा है, उसके भोग्य बन गये । जितने-जितने आरण्य बनोगे, 
भोक्ताभाव बट्ता जायेगा । यही ग्राम्य ओर आरण्य दोनों का स्पष्ट 
दृष्टिकोण हे कि जितना निवृत्ति मे, आरण्यभाव में जाओगे, उतना 
भोक्ता-भाव ओर प्रातिभ-ज्ञान बटेगा; जितने ग्राम्य बनोगे, प्रवत्ति- 
मार्ग में रहोगे, उतना भोग्यभाव बटगा । यह प्रत्येक का अपना 
निर्णय हे कि उसे पशु बनना है या पशुपति की तरफ जाना हे। 
भोग्य बने हुए भोक्तापन के आनंद को कैसे लेना है, इसका प्रकार 
आगे बता्येगे । 


प्रवचन-रदः 


भगवती ुति बता रही हे कि परब्रह्म परमात्तत्तव सृष्टि चक्र 
के अन्दर यज्ञरूप से हे । व्यष्टि ओर समष्टि के सम्बन्धो को सम्यक्‌ 
प्रकार से निष्पन्न करने के लिये यज्ञरूप में उस प्रजापति का 
अवतरण होता हे। यज्ञरूप के अवतरण का स्वरूप बताते हए 
प्रजापति किस प्रकार अवतरित होते है, यह सृष्टि-प्रक्रिया से 
समञ्चाया । सर्वत्र यह नियम है कि जिस प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया 
चली, उसी प्रकार से उपसंहार प्रक्रिया भी चलेगी । 


यदह बताया कि "वायव्याः अर्थात्‌ वायु देवता के भाव की 
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प्राप्तिके लिये ग्राम्य ओर आरण्य भेद प्रकट हए । एक में 
समूहालम्बन (संहतो) की प्रधानता हे ओर दूसरे मेँ घटको की 
प्रधानता है। एक में व्यक्ति प्रधान हे ओर दूसरे में संगठन की 
प्रधानता हे । ग्राम्य वह हे जिसमें व्यक्ति की अपेक्षा संहतो की 
प्रधानता है, परस्पर सापेक्षता की प्रधानता हे, निरपेक्षता की कमी 
हे प्रवृत्ति की प्रधानता है, निवृत्ति की कमी है, क्रिया की प्रधानता 
है, भाव की कमी डे। ये सब एक ही पक्ष है। जौँ क्रिया 
प्रधान होगी, वर्ह भाव कम होगा। क्रिया प्रधान होने से 
प्वृत्तिरूपता, प्रवृत्तिरूपता होने से सपेक्षता, सापेक्षता होने से 
घटकों की तरफ से दृष्टि का हटना ओर फिर वह धीरे-धीरे 
जडरूपता को पूर्णरूप से प्राप्त कर लेता हे। यह एक तरह का 
विकास हे । इसीलिये कर्मकाण्डी का जो पूर्ण विकास हे इसमे चेतन 
ईश्वर ओर देवता दोनों नहीं माने जाते ! न वह ईश्वर को मानता 
है ओर न देवता को मानता है क्योकि उसके अन्दर कर्मकी 
प्रधानता होती चली जाती है, कर्मफल देने वाले चेतन की दृष्टि 
हटती जाती है । कर्मकाण्डी का जो चरम सिद्धांत मीमांसा ड उसमें 
वह न चेतन देवता को ओर न ईश्वर को स्वीकार करता है । इसी 
प्रकार सांख्यवादी जड-प्रधान होकर ईश्वर को स्वीकार नहीं 
करता । कहते हैँ कि ईश्वर की सिद्धि नहीं क्योकि कोई प्रमाण 
नहीं हे ! 
दूसरी तरफ निवृत्ति (आरण्य) की विशेषता जैसे-जैसे बद्ती 
जायेगी वैसे-वैसे भाव की प्रधानता बटरगी। जैसे-जैसे भाव की 
प्रधानता बटेगी वैसे-वेसे निरपेक्षता बटगी । जैसे-जैसे निरपेक्षता 
बटेगी वैसे-वैसे चेतनभाव बटरगा । उस चेतनता के सिद्धान्त की 
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परिसमाप्ति, सर्व्कर्ष वेदांत में मिलेगा जहौ किसी को जड न 
मानकर सबको ही चेतन माना जायेगा ! एक तरफ सब जड माना 
गया ओर दूसरी तरफ सबको चेतन माना गया । इसलिये ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध पक्ष हुए । 


जब चेतन सर्वत्र माना गया तब यज्ञरूपता आई, क्योकि यज्ञ 
के अन्दर जब तक चेतनरूपता का आघार नहीं होगा तब तक 
यज्ञ का मूल स्वरूप द्रव्य-देवता-क्रिया-संयोग निष्पन्न ही नहीं 
होगा । मीमांसक से यदि प्रश्न करते है कि देवता को उच्चारण 
के अतिरिक्त यदि नहीं मानते हो तो इनूद्‌-र' यह उच्चारण 
क्रिया हुजा या द्रव्य हा ? तुम अपने लक्षण में देवता शब्द को 
क्यों घुसा रहे हो ? वह द्रव्य हज या क्रिया हुई ? यज्ञ का लक्षण 
टी नहीं बनता ! यज्ञ का लक्षण तभी बने जब उसके अन्दर चेतन 
की स्वीकृति हो । कर्मकाण्डी इसलिये घबराता है कि चेतन स्वतंत्र 
होता हे। चेतन का लक्षण ही स्वातंत्य है । जो स्वतंत्र को नहीं 
मानता है वह जडवादी ह । वह चार्वाक हो चाहे आधुनिकं वैज्ञानिक 
हो सभी जड को कारण मानते है, चेतन को बीच में कारण नहीं 
मानते । प्रारब्धवादी भी जडवादी ही है क्योकि वह भी हर चीज्‌ 
का कारण प्रारब्ध को बताना चाहता है । प्रारब्ध तो जड है। या 
संस्कारों को कारण बताते है, तो संस्कार भी जड दही टै। 
चेतन-कारणवाद से अपने ऊपर जो जिम्मेवारी आती हे उससे 
वचने का प्रयास हे। 


अधिकतर संसार के लोग जडवादी है । चाहे वे ईश्वर के नाम 
को तेते हो, लेकिन हैँ जडवादी ही, क्योकि ईश्वर को जड समञ्जते 
है, अनात्मा समञ्लते हँ ओर प्रायः करके बुद्ध भी समते दै! 
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भगवान्‌ को जाकर कहते है-हे हनुमान्‌ जी ! चोर-बाजारी का 
मुकदमा जीत जाऊगा तो र्पौच रुपये के लड्‌ चद्राऊँगा । पौँच 
हजार का मुकदमा जीर्तूगा, वह भी परमात्मा के नियम सत्य 
बोलना इत्यादि का नाश करके, परमात्मा के नियमों के विरुद्ध 
चलकर । ओर वह इतना बुद्धू ड कि ्पौँच हजार का फायदा केवल 
पोच रुपये की घूस से कर देगा ! साधारण आदमी से भीएेसा 
व्यवहार करने की हमारी हिम्मत नहीं होगी कि उसीके नियम तोडं 
ओर थोड़ा-सा देकर ज्यादा ले लँ ! इसलिये परमात्मा को जड 
ओर बुद्धू दोनों समञ्जते हँ । दूसरी तफ़र जो निवृत्तिमार्गी होता 
हे, ज्ञान की दृष्टि वाला होता है, वह सर्वथा परमात्मा को अपनी 
आत्मा स्वीकार करता हे। इसलिये वह उससे ठीक विपरीत 
परमात्मा को अपनी आत्मा में उपहित करने के कारण, स्थिर रखने 
के कारण परमात्मा को स्वसापेक्ष न समञ्जकर अपने को परमात्मा 
के सापेक्ष समञ्जता है । वह परमात्मा से “मेरा मुकदमा जितवाना' 
नहीं चाहता बल्कि परमात्मा की सेवा करना चाहता है । यह दोनों 
के अन्दर फक हो गया । 


कल बताया था कि जितना-जिततना अपने को भोग्य वनाओगे, 
उतना-उतना ही भोक्तृत्व बटेगा । यह सामान्य नियम बताया था। 
अब उस सामान्य नियम का अतिदेश ईश्वर में कर रहे है । सामान्य 
नियम ही ईश्वर में लग जायेगा । सामान्य व्यवहार काल में भी 
जहौ तुम भोक्ताभाव को बट्मजगे, वर्ह बंधन बटगा । यदि अपने 
आपको परमात्मा का सर्वथा भोग्य बना लिया तो तुम्हारा भोक्तृत्व 
भाव भी अनंत होता जायेगा ! जिसे तुमने आज तक अपना आपा 
समञ्ञ रखा है वह तुम्हारी ही बुद्धि है । अहम्‌ को आपा समञ्च 
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रखा हे । देहादि अहंपर्यन्त सब जड है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। 
क्षण-क्षण में बदलने वाले हैँ । इनमें कोई चीज्‌ स्थिर नहीं है । जिस 
भे" को मै समञ्जते हो वह भैः तो सुषुप्ति (गहरी नीद) में ही नहीं 
रहता ! जिनको तुमने अपना आपा समञ्ञ रखा है वे सारे थोथा 
मामला है । वस्तुतः उन सबका भोक्ता परमात्मा ही है। उसके 
प्रकाश की किरणों से ही अहंकार से लेकर शरीर पर्यन्त सब 
उदुभासित हो रे है, उसी चेतन के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे 
हैँ । जब इन सबको तुम उस चेतन का उदूभास्य बना लेते हो, 

इन सबको भोग्य समजञ् लेते हो, तब यह सब भोग्य होने पर तुम 

चेतन में पूर्हैव जाते ह्यो । यह भोग्य की दृष्टि बनना ही आरण्य 

हे ओर भोक्ताः की दृष्टि बनना ही ग्राम्य हे। जब भोक्ता बनते 

हो तव दूसरे को अपना ओजार बनाते हो । समञ्जते हो कि “हम 

इसके दारा अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करते £, लेकिन प्राप्त 

परतंत्रता को करते हो । 


इस स्वातंत्य की प्राप्ति कैसे हो ? शास्त्रकारों ने बताया हे 
"वर्तमानावभासानां भावानाम्‌ अवभासनम्‌' प्रत्येक क्षण, प्रत्येक 
वर्तमान काल मेँ अन्दर अवभास होता है । हर क्षण किसी न किसी 
चीज का आभास होता है । कोई क्षण एेसा नहीं जब तुम्हारे सामने 
कोई न कोई प्रतीति न होवे । कभी पदार्थो की प्रतीति है तो कभी 
पदार्थो के अभाव की प्रतीति है। किसी समय रसगुल्ला सामने 
देखते हो ओर किसी समय “रसगुल्ला सामने नहीं हे" इस बात 
को देखते हो । ये आभास ही ह। एक क्षण भी एेसा नहीं जिसमें 
अवभासन न हो । हर वर्तमान क्षण में भावया अभाव रूपका 
अवभासन डै। इसके लिये कोई प्रयल करने की जरूरत नहीं 
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पडती 1 हम अपने सामने किसी प्रतीति को लवें-यह नहीं करना 
पड़ता । यह तो अपने आप ही होती रहेगी । करना क्या है ? उस 
अवभासन के अन्दर जो हो रहा है, उसमें तुम्हें अपने भाव का 
प्रतिबिम्ब डालना डे । यह तुम्हं करना हे । प्रतीति ओर प्रतीति के 
अभाव काल, दोनों में चेतन-भाव का अवभासन करना है । जिस 
काल में मेँ घडा देख रहा ह, उस काल में में चक्षुरिन्धिय का 
अवभासन करने वाला हू। घडे का दीखना इस वात को वताता 
हे कि मुञ्च मेँ ओंख पर चट्ने की शक्ति है । यदि उस चेतन का 
प्रकाश अखि में न होता तो ओख न देखती । जिस काल में घडा 
नहीं दीख रहा है, उस काल में मँ अपने अभाव-प्रमाण को सिद्ध 
कर रहा हू। 

अभाव को जानने के लिये दो चीजों को जानना पडता हे। 
घडे को जानने के लिये तो केवल घडे ओर इन्दियि का 
सम्बन्ध काफी हे । लेकिन घडे के अभाव को जानने के लिये घडे 
का ज्ञान ज॒खूरी हे ओर घडा किन-किन परिस्थितियों में दीखेगा, 
इसका भी ज्ञान जरूरी हे । किस-किस ज्ञान की जरूरत है, यह ` 
थोड़ी विचार की बात है। यदि रोशनी डे, यदि मेरी ओँख ठीक 
हे, यदि मेरा मन ठीक दहै, यदि मेरी ओंँख ओर घडे के बीच में 
कोई पदार्थ नहीं हे तो घडा दीखेगा । रोशनी इसलिये जरूरी है 
क्योकि अंधेरे मे घडा नहीं दीखता । अधरे मे किसी से पष्ठो कि 
य्ह घडा डे या नहीं तो वह कटेगा “रोशनी दिखाइयेः । रोशनी 
दिखाने के बाद वह देखेगा कि सामने एक पर्दारटगा हे तो करेगा 
“पर्दा हटाइयेः । पर्दा भी टा दिया, फिर भी षडा नहीं दीखे तो 
कटेगा भेरी ओंँख पर आपने अंगुली रख दी है, वह अंगुली 
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हटाओ ! घडा नहीं डे यह जानने के लिये कई काण्ड करने पडते 
हं । क्योकि अभावज्ञान में यह सोचना पड़ेगा कि यदि घडा होता 
तो किन-किन परिस्थितियों में उसकी उपलब्धि होती । उन सारी 
परिस्थितियों का ज्ञान होने पर ही अभाव-प्रमाण के कारण कह 
सकेगा कि य्ह घडा नहीं डे । षडे को तो जानना ही पड़ेगा। 
जिसको घडे का पता ही नहीं, वह नहीं कह सकता कि य्ह घडा 
नहीं हे । कोई आकर पृषे कि "यह्लँ हरिश्चन्द्र है या नही ? तो 
दूसरा कटेगा कि भमुञ्ञे पता नहीं कि हरिश्चन्द्र जी कोन ह । एसे 
ही घडे को जानना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ-साथ घडे को 
किन-किन साधनों से जाना जा सकता है, इसका भी ज्ञान जरूरी 
है । अभाव को जानना हमारी ज्यादा शक्ति को प्रस्पएुटित करता 
हे, अपेक्षाकृत भाव को जानने के। 
पदार्थो का भाव हो या अभाव, दोनों में अपनी चेतनरूपता 
काअवभासन समञ्जना है! भाव को देखते हो तो अभाव को भी 
देखते ही हो । दोनों कालो मे “नित्यमलुप्तशक्तिः' वह ज्ञान-शक्तति, 
जो कभी भी लुप्त नीं होती, अपने आपको प्रकट कर रही हे। 
यह जरूरी नहीं कि वह पदार्थ बाहर ही हो या अन्दर ही हो। 
कभी हम वाहर के पदार्थ को जानते है, कभी भीतर के पदार्थो 
को भी जानते है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा हमारा ज्ञान बाहर 
के पदार्थो में ही हो, भीतर के भी पदार्थो का ज्ञान वैसा ही स्पष्ट 
होता ह जैसे बाहर के पदार्थो का । कभी-कभी तो लगता हे कि 
भीतर के पदार्थो का भान ज्यादा स्पष्ट रूप में होता हे । जितनी 
सफाई से घडा दीखता है, उससे ज्यादा सफाई से फोडे का दुःख 
टोता हे । वह दुःख बाहर तो नहीं है, अंदर ही है । किसी ने गाली 
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दी तो उसका दुःख भी अन्दर हे। अपमान का भाव भीतर ही 
हे, बाहर नहीं हे । लेकिन वह जितना स्पष्ट रूप से उद्भासित 
होता हे, उतना स्पष्ट रूप से बाहर का घट भी आभासित नहीं 
होता । इसीलिये लोग कह देते हैँ कि थप्पड़ मार दो वह अच्छा 
हे लेकिन जवान से दिल को काटना बड़ा बुरा डे । क्योकि थप्पड़ 
की अपेक्षा वह अधिक अंतरंग हे। 
अंतः-जगत्‌ ओर बाह्य -जगत्‌ दोनों का मध्य बिन्दु कल वायु 
को बताया था । ग्राम्य, बाहर के पदार्थ, प्रवृत्तिमार्ग के पदार्थ परस्पर 
सापेक्ष है ओर परस्पर निरपेक्ष सारे पदार्थ निवृत्ति के हो गये। 
इसलिये आरण्य अन्दर हे । लेकिन ये ग्राम्य ओर आरण्य दोनों 
"वायव्यः हैँ क्योकि वायु में ग्राम्यरूपता ओर आरण्यरूपता का 
मध्यविन्दु है । एक क्षण में जो बाहर की ससि है, वही अगले क्षण 
मे अन्दर का प्राण है। एक क्षण में जो अंदर का प्राण है, वही 
अगले क्षण में बाहर की वायु है। इसीलिये ग्राम्य ओर आरण्य 
दोनों संस्कृतियों का, दोनों भावों का मध्य बिन्दु वायु है । इसलिये 
उन्है वायुदेवताक कहा; वही दोनों का मध्य विन्दु है । यह अन्दर 
ओर बाहर का जो मध्य बिन्दु है जिसे न अन्दर ओर न बाहर 
कह सकते है, उस बिन्दु पर जब पूर्हयोगे तब ग्राम्य जर आरण्य 
दोनों एक-जैसे होते जायेगे । उन दोनों मेँ एकता आ जायेगी-यह 
नहीं कह रहे हँ क्योकि एक-जैसे ओर एकता में फक होता हे। 
दो भाई एक-जैसे होते दै, उनका चेहरा एक-जेसा हआ । एेसा 
नहीं कि उनका चेहरा एक दी हो ! कि भाई है तो कभी एक 
का चेहरा दूसरा लगा लेता हो ! इसलिये कहा कि उस मध्य बिन्दु 
पर पर्हैवकर ग्राम्य ओर आरण्य दोनों भाग एक-जेसे हय जार्येगे। 
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एकता ओर एक-जेसे का फक समञ्चना : एकतावाली स्थिति तो 
"ततो विराट्‌ अजायत' में जाकर आयेगी। विराट्‌ में जाकर तो 
एकता जायेगी । लेकिन अव उससे नीचे उतर आये है । इसलिये 
यहा एकता नहीं, एक-जैसापना आयेगा। 


वह एक-जैसापना कैसे प्रकट हयो ? उसके प्रकर होने का केन्द्र 
शास्त्रों में हदय को बताया है । "यः प्रकाशः स्वतंत्रोऽयं चित्स्वभावो 
हदि स्थितः / मृगेन्द्र आगम कहता हे कि यह जो स्वतंत्र भी हे 
ओर प्रकाश भी हे वह चित्‌ इसका स्वभाव हे । चित्‌ में आंतरिक 
ओर वाह्य दोनों भावों को प्रकट करने की सामर्थ्य इसलिये है कि 
वह मध्य विन्दु में हे । मध्य में रोशनी जलाओ तो दोनो ओर प्रकाश 
हो जाता है । हर चीज के अन्दर मध्य विन्दु में स्थित हुआ यह 
चितुस्वभाव वाला परमात्मा सारे बाह्य जगत्‌ को भी ओर सारे 
अंतःजगत्‌ को भी प्रकाशित कर लेता है । दो की जरूरत नर्ही पड़ती 
कि एक वाहर के पदार्थो को जानने वाला ओर दूसरा अंदर के 
पदार्थो को जानने वाला । दो नही, यह तो एक ही दोनों भावों 
को जान लेता हे। 


वह हृदय में स्थित है-इसका क्या मतलब है ? वैसे तो वह 
सर्वत्र स्थित हे लेकिन लोगों का अनुभव वद्य होता है । इसे हदय 
क्यों कहते हैँ ? यद्यपि प्राण सारे शरीर में स्थित दै, एेसा तो नहीं 
कि प्राण किसी एक जगह पर स्थित हो ! इन्दियो के साथ सारे 
शरीर को व्याप्त करके प्राण रहता हे । हाथ-पेर, कान, नाक सब 
में प्राण हे । प्राण सारे शरीर मे एक-जैसा व्याप्त होकर रहता है, 
इसमें कोई सदेह नदीं हे । न ओखर प्राण ज्यादा हे ओर न हाथ-पेरों 
मं कम रहता हे । लेकिन एकजेसा रहने पर भी प्राण की साक्षात्‌ 


४३४ पुरुषसूक्त 


प्रतीति हृदय में होती हे। सब जगह एक-जैसा होने पर भी हृदय 
मेँ उसकी अनुभूति स्पष्टतर है । इसी प्रकार मन भी सारे शरीर 
में रहता हे । एसा तो नही कि पैर को कोई हाथ लगाये तो पता 
न चले। मन वह हे, तभी तो पता चलता है । लेकिन फिर भी 
सुख-दुख का जब तीव्र अनुभव होता है तव हदय में दही 
उल्लास-पीडा का अनुभव होता हे । शकवित्त मन में स्थित रहने पर 
भी उसकी स्पष्टतर उपलब्धि हृदय में होगी । इसी प्रकार सर्वत्र 
विद्यमान रहने पर भी जिस विन्दु में आत्मा की उपलब्धि होती 
हे, उसी को हृदय कहा है । इसका परम स्थान, मिलने का स्थान 
हृदय हे । 
हदय करौ हे यह डाक्टर से नहीं पूना ! क्योकि उनका हृदय 
ओर है ओर हमारा हृदय दूसरा है । उनका हृदय मांसखण्ड है, 
हमारा हदय चेतन है । वे जड हदय को देखते है, हम चेतन हदय 
को देखते हं। उस हदय का रूप वताते हए कहा ह 
कदलीसम्पुराकारं स बाह्याभ्यन्तरान्तरम्‌' । उसे देखना हो तो केले 
का टूल देखो । उसमें बाहर ओर अन्दर का भेद जरूर हे । जैसे-जैसे 
खोलकर उसके अन्दर देखो वैसे-वैसे उसमें अनेक स्तर दिखाई 
देगे। अंत में जाकर उसका मध्य विन्दु पकड में आयेगा । वह 
मध्य बिन्दु ही सब्जी का काम देता हे । जैसे-जैसे बाहर-बाहर के 
टिस्से को हटाते जाओगे, वैसे-वैसे अंदर-अंदर जाते जाओगे । इसी 
प्रकार हदय के अन्दर बाह्य भाव बहुत आरूढ हए है । जैसे-जेसे 
उन बाह्य भावों को हटाते जाओगे वैसे-वैसे अन्दर के भाव प्रकट 
होगि । बाहर के भाव बाह्य प्रकाशो को, बाह्य जगत्‌ को विषय करते 
है, ओर अन्दर के भाव अन्दर के भावों को विषय करते है। 
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अत में करा पर्हैचोगे ? तो कहा ईक्षते हदयान्तःस्थं 
तद्युष्पमिव तत्त्ववित्‌" । हदय के ठीक अंतिम स्थान में पर्हैवना 
पड़ेगा । बाहर के भाव एक दूसरे की अपेक्षा बाहर होते ह । 
साधन-साम्राज्य मेँ समञ्चना यह जरूरी हे कि कौन बाहर ओर 
कोन अन्दर हे। जितना-जितना भीतर जाओगे उतना-उतना 
बाहरीपन हटेगा । एक साधक के लिये जो बाहर का है, वही दूसरे 
साधक के लिये भीतर का हो सकता हे। इसलिये “स 
वाह्याभ्यन्तरान्तरम्‌' कहा है, नहीं तो केवल बाहर-अन्दर कह देते। 
दो ही नहीं है, अनेक हैँ अतः एक-दूसरे की अपेक्षा बाहर ओर 
एक-दूसरे की अपेक्षा अन्दर हँ । सारे बाह्यो को हटाना है । यह 
देह भी दूसरों की अपेक्षा अन्दर है, इन्द्रियो की अपेक्षा बाहर है, 
इन्द्रियो भी अंतःकरण की अपेक्षा बाह्य हेँ। 


जो तत्त्ववेत्ता है, वह अंतरतम में पूर्हैचता हे जिसे श्रुति कहती 
हे कि वह सवका प्रकाश करता है, लेकिन उसका प्रकाश कोई 
नहीं करता ^तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ उसके प्रकाश से सब 
प्रकाशित ह ओर वह किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। 
भगवान्‌ ने भी कहा है न तद्धासयते सूर्यो न शशांको न पावकः* । 
वहो न सूर्य का प्रकाश काम देगा, न चन्द का प्रकाश काम देगा । 
एेसा नहीं कि छाती चीर कर हृदय दीखने लगे ! चन्द्र, सूर्य, तारा 
किसी का प्रकाश काम नहीं देगा ओर न बिजली का ही प्रकाश 
काम देगा। फिर दिये ओर अग्नि का प्रकाश तो काम कर्हौसे 
देगा! वर्ह जो अन्दर का हृदय-पुष्प है, उसका प्रकाश किसी से 
नी, वह स्वयंप्रकाश है, उसका भान किसी दूसरे से नहीं टे, स्वयं 
अपने आप से हे। वह स्वयं ही गृहीत होता है, किसी दूसरे से 
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गृहीत नहीं होता हे। आत्मा स्वयं आत्मा को ही जानता है, वही 
जानने वाला हे ओर वही जाना जा रहा हे । दोनों वही है, जिसको 
जानता हे वह भी वही है ओर जो जानता है, वह भी वही है । 


वेसा जान लेने के बाद जब साधक धीरे-धीरे अंदर से बाहर 
को आता है, तब उसे लगता हे कि जिसे मँ बाहर समञ्च रहा 
था, वह भी तो वही हे जो भीतर था । ज्ञान कुछ वनकर विषय 
का आकार नहीं लेता हे। पुराने घर हा करते थे, अभी भी 
कर्ही-कटहीं देखे होगे, उनमें आजकल की तरह की विलायती 
विड़कि्यौँ नहीं होती थीं । दीवार में टी एक गोल, तिकोना या 
चौकोर छेद बना देते थे । यदि वह दीवार पर्व या पशिम की तरफ 
दई तो प्रातःकाल या सायंकाल उसमें से रोशनी का एक दण्डा 
निकलकरट आता था! गोल छेद हुजा तो रोशनी का गोल दण्डा, 
तिकोना छेद हुआ तो दण्डा तिकोना ओर चौकोर हुआ तो चौकोर 
प्रकाश-दण्ड कमरे में घुस आता था । क्या प्रकाश अपने को कुठ 
बदलकर वर्ह दण्डा बनता था ? या प्रकाश जैसा हेवेसा ही बना 
रहता हे ? गोल, चीकोर, तिकोना इत्यादि दण्डाकार रूपों में प्रतीत 
होते हए भी प्रकाश नहीं बदलता था, लेकिन गोल या तिकोने 
छेद से आने के कारण वह गोल या तिकोना दीखता था । जैसे 
` प्रकाश अपने स्वरूप को बदले बिना गोल, चौकोर ओर तिकोना 
दीखता है उसी प्रकार ज्ञान अपने स्वरूप को बिना बदले हए ही 
सारे आकारो का दीख रहा ह । है केवल ज्ञान, ज्ञानातिरिक्त कुछ 
नहीं हे । यदि उस दण्डाकार रोशनी के अन्दर रोशनी से अतिरिक्त 
कुछ दूने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा । चाहे जितना उसे देखो, 
वह रोशनी ही हे यद्यपि चौकोर या तिकोना लगता ह । इसी प्रकार 


प्रवचन-रेर ४३७ 


संस्मार के सरि विबय देखते दे, लेच्धिन उन्‌ विष्ठया को यदि 
ध्यान से देखो तो ज्ञान ही है, संवित्‌ ही है, उसके सिवाय कुछ 
नहीं हे। 


सप्तशती में आता है-देवी लड रही है । लते हुए उन्न 
अनेक रूप ले रखे हें । राक्षस चण्ड, मुण्ड जाकर कहते हैँ अन्यासां 
बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी तू तो बड़ा घमण्ड करके कहती 
थी कि अकेली लडेगी लेकिन यह क्या कर रखा है ? अन्य अनेक 
देवियों को साथ लेकर लड रही है ?' इसी प्रकार लोग कहते है-हे 
परब्रह्म परमात्मा ! तुमने देल शुरू करते समय कहा था ^एकोऽहं 
बहुस्यां प्रतिज्ञा तो की थी कि मैं बहुत हो जडः लेकिन तूने माया, 
अविद्या, अज्ञान, सत्व, रज, तम, प्रकृति, आकाश, वायु, तेज, 
पृथ्वी इत्यादि न जाने कितने टण्टे कर लिये है जबकि कहा था 
एक ही बहुत हो जाऊँगा ! लेकिन अब बाकी सब चीजों का सहारा 
लेकर तूने हमें फंसाने का प्रयल किया 1 जवाब में देवी कहती 
हं ^एकैवाऽहं जगत्कृत्स्नं दितीया का ममापरा । “अरे मूर्खं ! तू 
मुञ्धे नहीं समञ्च रहा हे । जिन देवियो का तू सोचता है कि म सहारा 
ले रही हू वे भैं ही ह, मुञ्चसे भिन्न कोई नहीं है” माया, अविद्या, 
अज्ञान, सत्त्व, रज, तम, प्रकृति, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी 
इत्यादि कोई भी परमात्मा से भिनन नहीं है । ये सब रूप उसी ने 
तोतेरखेदै। 

ओंँख-मिचौनी का खेल खेलते हो तो हाथ, पैर, ओँख सब 
इन्दियों का प्रयोग करते हो । नाक का भी प्रयोग करते हो । बहुत 
से लोग सुंघ कर पता लगा लेते है कि आदमी य्ह छिपा हा 
हे । कोई कटे कि “हमने कल्य था कि तुम पकडना, तुमने तो कान, 
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अखि इत्यादि की सहायता से पकड़ा तो यह कहना थोडे ही सही 
माना जायेगा । इतना ही नर्ही, पकड़ने में कोई कटे कि (हाथ को 
हाथ लगाया था, हमे कौ पकड़ा?” तो भी चलेगा नर्ही । खेल 
में हाथ को तो क्या, यदि बाल को भी अंगुली लग गयी तो मानना 
पड़ेगा कि पकड़ा गया । सारा खेल खेलते हए ओँख, कान, नाक 
इत्यादि-हो तो तुम एक ही । बहुत से लोग खेल खेलना नहीं 
जानते । एक-एक टकडे में फँसकर रुक जाते हैँ । यह खेल खेलना 
होगा अपेन समग्र भावों से, क्योकि वह समग्र भावों से बना है। 
जैसे प्रकाश अपने स्वरूप से प्रकाश रहते हए ही अनेक रूपों में 
भान होता है, वैसे ही संवित्‌ भगवती कहती है एकैवाहं जगक्कृत्स्नं 
मै एक ही ज्ञानस्वरूप होकर इन सारी अनंत शक्तियों के रूपों 
मँ प्रतीतं ही रही ह| मुञ्चसे भिन्न कुछ नहीं है। 

वह प्रकाश तीन रूपों का हो जाता हे : सोम, सूर्य ओर अग्नि। 
हम लोगों को जितना प्रकाश मिलता है वह या चन्दररूप या सूर्य 
रूप या अग्निरूप प्रकाश मिलता हे। इसी को वेदांत की भाषा 
में ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय कहते टै, अर्थात्‌ जानने वाला, जानने 
के साधन ओर जिसको जानता हे। ये तीनों परस्पर सापेक्ष है, 
एक के विना दूसरा नहीं रहेगा । ज्ञान, ज्ञाता ओर ज्ञेय के विना 
नहीं रह सकता । ओंँख तब ओंँख रहेगी जब देखने वाला जीव 
हो ओर घट आदि पदार्थ दीखने वाले हों । उसी प्रकार घट आदि 
पदार्थ, दुश्य तब रहेंगे जब ओंँख देखने वाली हो ओर जीव उसे 
देखने वाला हो । हम अपने अनुभव मेँ इन तीनों को अलग-अलग 
करते रहते हँ । इनको अलग-अलग न करके इनको निरपेक्ष करना 
हे । सोम, सूर्य ओर अग्नि में अनन्य धी बनना वास्तविक यज्ञ 
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हे। इस यज्ञ का फल होगा कि वह भेरवाग्नि प्रकट होगी जो 
सकारण अविद्या को नष्ट करेगी । 


ब्रवचनम-२६ 


भगवती श्रुति ने विराट्‌ पुरुष की उत्पत्ति के अनंतर जीव की 
उत्पत्ति वतायी । जीव-ईश्वर का सम्बन्ध, जीव-जगत्‌ का 
सम्बन्ध ओर जगत्‌-ईश्वर का सम्बन्ध-इन सम्बन्धो में वह 
परमात्मा प्रजापति जिस रूप मेँ प्रकर होता है, वह रूप यज्ञ है। 
यज्ञरूप में प्रजापति जीव, जगत्‌, ईश्वर के मध्य में प्रकर हुञा। 
वह यज्ञ कैसा है इसका स्वरूप बताते हए कहा कि उसमे सभी 
अर्थात्‌ कार्य ओर कारण दोनों ही आहुति बनते हैँ । कार्य ओर 
कारण दोनों भावों के अन्दर वह आहुत-भाव को प्राप्त करता दे। 
वही कार्य ओर कारण दोनो भावो मे बना हज भोग्यभाव ओर 
भोक्ताभाव को प्राप्त करता है। भोग्य ओर भोक्ता का आपस 
मे जो सम्बन्ध हे वही यज्ञ है। भोग्यभाव के अभिवर्धन के दारा 
भोक्ताभाव का स्वाभाविक अभिवर्दधन-यह निवृत्ति की दृष्टि का 
साधन हे । भोक्ताभाव के अभिवर्धन के दारा भोग्यभाव की कमी 
हो जाना-यह प्रवृत्ति मार्ग है। एक में सापेक्षता बढती जाती हे 
इसलिये ग्राम्य संस्कृति ओर दूसरे में निरपेक्षता बट्ती जाती है 
इसलिये आरण्य संस्कृति हे। ग्राम्य ओर आरण्य, बाह्य ओर 
आंतरिक दोनों जगत्‌ के मिलने का स्थान हदय हे। यदि हदय 
से बाहर की तरफ विश्व का दर्शन हो तो ग्राम्य संस्कृति बट्ती 
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हे ओर हदय के अन्दर की तरफ यदि विश्व का दर्शनदोतो 
आरण्य संस्कृति बट्ती है । वाद्य ओर आभ्यंतर जगत्‌, है दोनों 
ही अनंत । सामवेद की छांदोग्य उपनिषद्‌ स्पष्ट बताती है कि 
जितना यह बाह्य जगत्‌ हे, उतना ही आभ्यंतर जगत्‌ भी हे । बाह्य 
ओर आभ्यंतर दोनों जगत्‌ अनंत हैँ । लेकिन यदि हृदय मेँ बैठे 
हए चित्‌ की दरष्टि, चिन्मात्र की दृष्टि, अन्तर्जगत्‌ की तरफ हुई 
तो निवृत्ति है। जैसे केले के पून के पत्तों को हटाते-हटाते अत 
में पुष्प के केन्द्र को प्राप्त करते है, उसी प्रकार बाह्य जगत्‌ से 
आये हृए संस्कार ओर वासनाओं को दटाते-हटाते अंत में उस 
आत्मतत्व (चिद्रूप) की प्राप्ति बनती दे । 


उस हत्तत्व के अन्दर स्थिति किस प्रकार वने ? हमारे जितने 
भी ज्ञान है उन सवके अन्दर तीन का संघटन होता है-सोम, 
सूर्य ओर अग्नि । सोम दृश्य जगत्‌ को कहते दै, सूर्य दरष्टा जगत्‌ 
को ओर अग्नि दर्शन जगत्‌ को कहते हैँ । सर्वत्र यह त्रिपुटी 
मिलेगी । द्रष्टा, दृश्य ओर दर्शनः; ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय; कर्ता, 
कर्म ओर करणः; भोक्ता, भोग्य ओर भोग; संसार में जर्हौ देखोगे, 
व त्रिपुटी (तीन पुट) मिलेगी । घडे को जानते हो तो घड़ा दृश्य, 
अखि की वृत्ति का वँ पूर्हैवना, या ओंँख में जो उसका ज्ञान 
कराने का साधन हे, वह अग्नि हुई ओर भें घडे को जानता ह 
तो मँ सूर्य हो गया । जहा कीं ज्ञान होगा, जर्हौ कहीं भोग होगा, 
वर तीन अवस्थायें होगी । इसी को त्रिपुटी कहते ह । इसी त्रिपुटी 
का प्रतीक विल्व-पत्र होता हे जो भगवान्‌ शंकर को अत्यंत प्रिय 
हे। भगवान्‌ शंकर को वह क्यों इतना प्रिय है ? क्योकि इसमें 
तीन पत्ते होते है । यद्यपि होते वे तीन हैँ लेकिन एक के ही तीन 
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बने होते है । प्रत्येक पत्ते के मूल एक ही दण्डी से निकले हुए होते 
हैँ । इसलिये एक होने पर % तीन च्यों को धारण करते हे । 
इसीलिये विल्वपत्र शिव को अतिप्रिय है। 

जव तक हृदय में मनुष्य नहीं बेठा होता तब तक ये तीन 
अलग-अलग लगते है । बाहर जिसको देखते हो, वह घडा अलग 
है, जो ओंख देख रही हे वह अलग हे ओर अंतःकरण मेँ बैठा 
हुआ देखने वाला अलग है । इसी का नाम अज्ञान है । विचार करो, 
क्या किसी दृश्य के बिना द्रष्टा को सिद्ध कर सकते हो ? द्रष्टा 
तव कटोगे जब किसी चीज को देखेगा । चीज से चीज का अभाव 
भी समञ्ज ही लेना हे । घडे को भी जाना जाता हे ओर “य्ह घडा 
नहीं हे" इस बात को भी जाना ही जाता है । घडा नही भी एक 
पदार्थ है । कोई न कोई दृश्य हो तभी द्रष्टा होगा । दुश्य कब होगा? 
जव कोई-न-कोई द्रष्टा हो । जिस चीज को किसी ने नहीं देखा, 
उस चीज को कोई नहीं कह सकता कि दृश्य हे 1 यदि द्रष्टा ओर 
दृश्य का सम्बन्ध होगा तो बीच में किसीन किसी साधन की 
जरूरत अवश्य पड़ेगी । द्रष्टा ओर दृश्य को मिलाने वाला दर्शन, 
कोई-न-कोई प्रमाण अपेक्षित होगा, कोईन-कोई साधन जरूरी 
होगा । नियम यह है कि जो चीज्‌ दूसरे के बिना कभी नहीं मिलती 
वह उससे अलग नही हआ करती । कोई चीज किसी से अलग 
हे, यह तव सिद्ध कर सकते हो जब उसको कभी अलग कर सको । 
हीरे जर हीरे की चमक कभी अलग नहीं होती, इसलिये हीरे ओर 
हीरे की चमक को दो चीजें नहीं मान सकते। यद्यपि दीखते दो . 
है, प्रयोग भी कर लेते है कि हीरे ओर हीरे की चमक), लेकिन 
चीज एक ही हे । इसी प्रकर जब द्रष्टा, दृश्य ओर दर्शन को कभी 
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अलग नहीं कर सकते तब कैसे कह सकते ह कि वे अलग है? 
सोम, सूर्य ओर अग्नि का संघट्‌ वस्तुतः कैसा है ? है तो यह 
संघट्‌ निरपेक्ष, लेकिन प्रतीति होती हे सापेक्ष, वस इतना ही अज्ञान 
डे । निरपेक्ष ओर सापेक्ष का अर्थ फिर समञ्ज लो-निरपेक्ष का 
अर्थ होता है बिना एक-दूसरे की अपेक्षा रखे हए ओर सापेक्ष का 
अर्थ होता हे दूसरे की अपेक्षा किये हुए । ग्राम्य दृष्टि अर्थात्‌ 
अविवेकी की दृष्टि हे कि द्रष्टा, दृश्य ओर दर्शन मिलकर एक 
ट अर्थात्‌ परस्पर सापेक्ष ह हँ तो अलग लेकिन मिलकर एक है। 
आरण्य संस्कृति की दृष्टि, विवेकी की दृष्टि है कि एक ही है, 
भ्रम से तीन दीखते है । बस यदी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के भेदका 
कारण हे। एक कहता हे सोम, सूर्य ओर अग्नि तीनों तीन नहीं 
टै, एक ही है, तीन की तरह प्रतीत होते है । दूसरा कहता है कि 
` तो तीन लेकिन मिलकर एक हें । 


जैसे हमारे प्राचीन भारत में परिवार, कुट्म्ब हजा करते थे 
ओर परिवार से कोई लड़का अलग हो जाया करता था। यह 
आरण्य संस्कृति की दृष्टि थी । परिवार एक है, उसमें से कोई 
टूट कर अलग चला गया । पाश्चात्य संस्कृति की दृष्टि है कि 
हर पति ओर पलनी अलग है । अगर इकट्‌ठे हो गये तो संयुक्त 
परिवार हो गया । इसका मतलब ह कि वस्तुतः हर एक परिवार 
अलग हे, उनको यदि मिलाया गया तो संयुक्त बना, हँ तो अलग। 
जिस दिनि हमने संयुक्त-परिवार शब्द का प्रयोग किया उसी दिन 
घर में खगडो का बीज उाल दिया क्योकि अब चितन प्रणाली बनी 
कि € तो हम अलग, किसी कारण से इकट्टे है! । रात-दिन मन 
सोचता हे कि कारण दूर हो जाये तो स्वाभाविक रूप मेँ अलग 
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हो जायें । हमारी दृष्टि थी कि हम एक टै । कोई कारणविशेष आया 


तो अलग हो गये ओर वह कारण दूर्वे तोफिरएकदहै। यही 


--- ~ ~- ज 


दोनो दृष्टयो का एकं है । आरण्य संस्कृति की दृष्टि कहती हे 
कि एकै, कारण से अलग हए 1 इसीलिये भारतवर्ष्मे यदि लडका 
अलग रहता था तो लोग प्रश्न करते थे कि अलग कैसे हमा ? 
बुदा को याद होगा, पते थे कि भाई अलग कसे हु ? यदि 
अमरीका, इग्लेण्ड मे जाकर रहो तो कोई नहीं पषछठेगा कि भाई 
या लड़का अलग कैसे हुआ । यदि साथ रहते हए देख लगे तो 
जरूर पृषेगे कि आप लोग साथ कैसे रहते ह ? कोई कारण होगा, 

या तो उसके पास पेसा नहीं होगा, या ओर कोई कारण होगा, 

अन्यथा दोनों साथ कैसे रहते हैँ ! दोनों दृष्टयो का भेद है। 


इसी प्रकार आरण्य संस्कृति कहती है कि एक ही तत्व भ्रम 
से त्रिपुरी-रूप में भास रहम है, हे वह एक ही । दूसरा कहता है, 
एेसा नहीं हे, हँ ये तीन अलग-अलग लेकिन मिले ह । यदि इस 
भ्रम ज्ञान को हटाना है तो इनकी त्रिविघ-रूपता को हराना पडेगा । 
सोम वैसे चन्द्रमा को कहते हैँ । सूर्य आदित्य को कहते हैँ । चन्द्रमा 
स्वप्रकाश नहीं हे । तेत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा हे कि चन्छमा में 
अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके चन्द्रमा 
प्रकाशित होता है। जो चनमा तुमको दीखता हे वह प्रकाश ही - 
तो हे। इसलिये कह सकते हँ कि तुमको वही प्रकाश दीखता डे 
जो सूर्य से चन्रमा पर पडता हे । चमा पर सूर्य की रोशनी नही 
पड़े तो वह नहीं दीखेगा । वह कौन-सी चीज है जो सूर्य से चलकर 
चन्द्रमा पर पड़ी ओर तुमको भी दीखी ? वह अग्नि है। रोशनी 
अग्नि ही तो हे । सोम ओर सूर्य दोनों को मिलाने वाली चीज अग्नि 
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हे । चन्द ओर सूर्य का सम्बन्ध अग्नि से प्रकाश से) डे। जब 
टस संघट्‌ की ट्ष्टि लोगे तो ख्या दीधे ? उनके अन्दर अनन्य 
दृष्टि प्रकर होगी । अनन्य का मतलब होता है कि अन्य नहीं है। 
ये तीनों अलग-अलग दीखने पर भी भिन्न नहीं है। 

यह दृष्टि जह करोगे वही हृदय हे । हृदय वह हज जहौ तीनों 
का भेद गलकर अभेद रह जाता हे । यही अनन्य ध्यान है । जैसे 
सोमसूर्याग्नि संघट्‌ है, वैसे ही ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय की त्रिपुरी 
हे । ये तीनों अन्य नदीं ह । वह एक अखण्ड परमात्मा ही ज्ञाता- 
रूप मे, ज्ञेयरूप में ओर ज्ञानरूप में प्रतीत हो रहम हे । जब इस 
प्रतीति को पकड़ोगे तो जट अन्य दृष्टि वन जायेगी, क्योकि इस 
दृष्टि को स्थिर करने के लिये बडे प्रयास कौ जरूरत हे। नियम 
क्या होता ह ? जिसका जो स्वभाव पड़ जाता है, जव वह जीवभाव 
को छोडेगा अर्थात्‌ मरेगा, तब ही उसका वह स्वभाव जयेगा। 
भेद-दृष्टि अलग-अलग मानने की जो दृष्टि है, यह स्वभाव पड 
गया हे। भेद-दर्श्न हमारा स्वभाव हो गया हे । अतिदीर्घ काल 
से संस्कार पडते-पडते वे संस्कार इतने दूटबद्धमूल हो गये हैँ कि 
किसी तरह अभेद-दृष्टि यदि लाते भी है तो देखते ही देखते जट 
फिर भेद-दूष्टि खडी हो जाती हे । भेददूष्टि स्वाभाविक हो गई है। 
धीरे-धीरे अभेद-दृष्टि को बनाना पड़ेगा । इसके लिये अपने 
जीवभाव को छोड़ने को तेयार होना पडेगा । जब तक अपने 
जीवभाव को पकड़े रोगे, तब तक अभेद--दरष्टि नहीं बनेगी । भं 
कौन है किसका हू. कैसा ह इत्यादि जितने जीवगत धर्म है वे 
ही हमे अभेद समङ्ञने में रुकावर डालते है । वस्तुतः अभेद हमारा 
स्वभाव है । वस्तुतः अलग-अलग नहीं है, अन्य-अन्य नहीं है, एक 
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हे, लेकिन अन्यता का पड़ा हुआ स्वभाव हमें बार-बार उसे अन्य 
देखने में प्रवृत्ति कराता डे । यह स्वभाव से अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं हे । विचार की दृष्टि से समञ्जना सरल होने पर भी स्वभाव . 
की दृष्टि से नहीं हटता। 


एक कथा आती है । एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण, युधिष्ठिरः, 
भीम इत्यादि सब बैठे हए आपस में वातलिाप कर रहे थे । कुछ 
धर्मचर्या हो रही थी जिसमें भगवान्‌ युधिष्ठिर से कटने लगे कि 
श्रेय के कार्य में बड़े विघ्न आते हैँ श्रेयांसि बहुविध्नानि' । कोई 
अच्छा काम करो तो उसके वीच में बड़ी रुकावट आती हँ । यह 
भगवान्‌ द्वापर युग की बात कर रहे थे,. आज की कथा नहीं 
समञ्मना, क्योकि लोगो को कई बार जँचता है कि आजकल का 
जमाना वडा खराव है, अच्छा काम लोग नहीं करने देते । लेकिन 
एेसी वात नहीं हे, यह समस्या आज ही नहीं, हमेशा से रही है। 
यह वातत करते हए भगवान्‌ ने एक्र श्लोक कहा 

"विद्यायां धन्विनां कोरिः तदर्द्धं हरिमन्दिरे । 

तदर्ध जाहवी तीरे तदर्ध दक्षिणे करे । ॥' 
भगवान्‌ ने बताया कि भले काम में कितने विघ्न आते हैँ । सबसे 
पहला विध्न आता हे परमात्मा के ज्ञान में । परमात्मा को जानने 
जाओ तो जह परमात्माका विषय चल रहा होता है, वर्ह एक 
करोड़ फौज खड़ी रहती है । वे ह्यथ में धनुष बाण लिये हुए घूमते 
रहते है, अन्दर नहीं घुसने देते । परमाता के साथ यदि एक होने 
जाओ तो पहले एक करोड योद्धाओं से गडा करो, तब अन्दर 
प्रवेश हौ सकता हे, नहीं तो नहीं हो सकता । तद हरिमन्दिरे 
अगर ईश्वर का दर्न करने के लिये मन्दिर में जा तो यहाँ 
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जीव-ईश्वर की एकता तो नहीं डे, लेकिन बाकी सारे जगत्‌ से 
दष्ट हटाकर ईश्वर में यदि दृष्टि करने जाओ तो करोड के 
आधे अर्थात्‌ पचास लाख धन्वी खड़े रहते हँ जो अन्दर नहीं जाने 
देते । पहले इन पचास लाख से लडाई करो तव अन्दर जाने का 
मौका मिले । "तदर्द्धं जाहवी-तीरे' उससे भी आधे अर्थात्‌ पचीस 
लाख गंगा जी के किनारे घूमते रहते हँ ओर गंगा जी मेँ नहाने 
नटीं देते ! पचीस लाख से युद्ध करो तव गंगा में गोता लगे, नहीं 
तो नहीं लगता । तदर्ध दक्षिणे करे पचीस के आधे साट वारह 
लाख दाये हाथ में खडे रहते हैं जो दान नहीं करने देते । दान की 
इच्छा करते रहो, लेकिन पहले साट बारह लाख से लडाई करो 
तव हाथ से कुछ निकले । ये किला र्वौध कर वेठे रहते हे। 


भगवान्‌ युधिष्ठिर से कह रहे थे, बाकी सव भी वेठे थे भीम 
बेचारा सीधा-सादा आदमी, भगवान्‌ की यह बात सुनकर जोर 
से अट्टहास करने लगा। कहने लगा कि श्यास जी आदि 
धर्मशास्त्रकार भग का घोटा लगाकर पी गये होगे तव एेसी वात 
लिखी होगी । भगवान्‌ ने कहा, “ेसी बात नहीं है, प्रामाणिक वचन 
टे, ऋषियों के कहे हुए वचन हैँ । भीम ने कहा, आप भी करौ 
के गपोडे के चक्कर में फंस रहे हो । मै भी इतने साल का हो 
गया । इतने सालो में मेने भी न जाने कितना सत्संग किया, कितने 
मन्दरो के दर्शन किये ओर सैकड़ं बार गंगा में स्नान किया, लेकिन 
मुञ्चे तो कीं एक भी नहीं दीखा । इतने करोड़ों रूप वाले होते 
तो कीं तो दीखते # भगवान्‌ ने कहा, “शास्त्रीय वचन है, मान 
ले # युधिष्ठिर ने भी कहा, “मान ले † भीम ने कहा, महाराज! 
ऊपर से हाहौ कर रत अन्दर से नन कर्तं ? आपततो जानते 
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टं कि यह मेरा स्वभाव नही हे । मँ तो अन्दर बाहर से एक जैसा 
आदमी हू । पहले मुञ्चे दिखाओ तब मान लगा, नही तो कैसे मार्नू? 
भगवान्‌ ने कहा “यौ पास में कोई देवालय भी नहीं हे ओर 
ब्रह्मविद्या का तो विषय ही कठिन ह; 'सुनत कठिन समञ्जत 
कठिन' उसका सुनना ओर समञ्जना बडा कठिन हे । लेकिन गंगा 
जी पास ही बह रही है। व्ह जाकर देख, कहीं आड़ी में 
धनुर्धरी छिपे बेठे रहते होगे । तू लम्बा-चौडा ओर तगड़ा आदमी 
है, तेरी गदा को देखकर छिप जाते होगे । दूसरे साधारण आदमी 
को तंग करते होगे । गुण्डे भी देखते हैँ कि सामने पहलवान आ 
रहा है तो "जय राम जी की कहकर एक तरफ हो जाते है ओर 
कोई सेठ तोद लिये आता है तो जबरन गर्दन दबा कर पेसा छीन 
तेते है । एेसे ही तुञ्े देखकर वे डर कर दब जाते होगे! भीम 
ने कहा, अभी जाकर देखता हू भगवान्‌ ने कटा, जरूर देख, 
आज जरूर मि्लेगे ॥ 

भीम सीधा-सादा था ओर कपट-कुरिलता उसके हृदय में नहीं 
थी । चारर्पौँच घण्टे में मील दो मील तक एक-एक आड़ी ओर 
वालू तक को ऊपर-नीचे करके देख लिया, हर टीले के पीछे ओर 
अन्दर जाकर देख लिया, कीं कछ नहीं मिला । थका-्मोदा बारह 
वजे पसीने से लथपथ हुजा आया, पूछा कछ है भगवान्‌? कहा, 
अन्दर हें ” अन्दर जाकर कहने लगा, “भगवन्‌ ! मेने पहले ही 
कहा था, फालतू इतनी मेहनत कराई ओर भोजन भी नहीं हुआ ॥ 
भीम वृकोदर था ही । कहा, 'वरहौँ एक भी योद्धा नहीं मिला । एेसे 
ही मेरी बात मान लेते। यह सब गण्प ही हे + भगवान्‌ ने कहा, 
"यह तो ठीक हे लेकिन एक बात बत्ता कि तू चार घण्टे गंगा किनारे 
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रहा, बड़ी मेहनत भी की, क्या वर्ह स्नान किया, या पानी भी 
पिया ?' कटने लगा, वरह कर फुरसत थी, मै तो उनको दढन 
के चक्कर में लगा हुआ था । ओर सच्ची बात तो यह है कि यह 
तो मुञ्चे याद भी नहीं आया, नहीं तो नहा लेता । श्रीकरुष्ण हँस॒कर 
कहने लगे कि "पचीस लाख ने तुञ्चै मार दिया ! उरे भले आदमी! 
वे योद्धा धनुष लिये हृए काहर नहीं घूमते, अन्दर ही घूमते ईँ । 


संसार के प्रतिदिन के व्यवहारो के संस्कार ओर वासनायें वनी 
दई अनेक प्रकार से हृदय मे भ्रमण करते हए इन कर्मो से मनुष्य 
को रोक देती हैँ! भगवान्‌ ने उसे समञ्चाया । ^तेरे हृदय मेँ यह 
चिन्ता व्याप्त हो रही थी कि यदौ धन्वी लोग है या नहीं, पता 
लगाना हे । एक काम सिर पर आ गया, उसी एक काम के चक्कर 
में तू चार घण्टे गंगा किनारे रहा लेकिन स्नान करने में असमर्थ 
रहा !' काशी में उत्तरवाहिनी गंगा बडे आनंद से वहती रहती है 
ओर काशी में रहने वाले अनेक लोग सालों उस गंगा में स्नान 
नही कर पाते । आज यह काम हे, कल वह काम है, परसो तीसरा 
काम है, फिर थोडे दिन में सदी हो गई, जुकाम हो गया, पेट खराब 
हो गया। जब तक उसकी पकड़ से निकले कि डाक्टर ने मना 
कर दिया । फिर पानी बरसने लग गया, धूप हो गई । महीनों बीत 
जाते हैं लेकिन स्नान नहीं होता, क्योकि अन्दर संस्कार बैठे हैं 
जो सब बाधा देते ह। 

इसी प्रकार मनुष्य जब दान देने को हाथ उठाता है तब अनेक 
संदेह घेर लेते हँ । जिस पंडित को दे रहे है वह कैसा है ? पंडित 
को देने मेँ फायदा होता हे या नहीं होता हे ? पेसा देने से ज्यादा 
फायदा होगा या कपड़ा देने से ज्यादा फायदा होगा ? अमावस 
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के दिन देने से ज्यादा फायदा हे या पूर्णिमा के दिन देने से ज्यादा 
फायदा होगा ? व्यतीपात हे, देना तो चाहता है, लेकिन इन सारे 
चक्रों से निर्णय निकला कि आज तो नहीं ही देना है! वे सारे 
धन्वी योद्धा है, जो अंतःकरण में बैठे हए मनुष्य को दान नहीं 
देने देते । इसी प्रकार परमात्मा के मन्दिर में नहीं जाने देते। कई 
वार हम यहा छत पर घूमते हुए देखते हँ कि बाबू लोग सामने 
से निकलते हैँ । एक क्षण के लिये ऊपर दृष्टि भी डालते हैँ कि 
भगवान्‌ का मन्दिर है, मह भी करते है, फिर धीरे से अपने जूते 
की तरफ खुद ही नजर करते हं ओर नीचे से टी चल देते है। 
वदं जूते के अन्दर फीते की गौठ ही उन्हें रोक लेती है ! अगर 
जूता कीमती हा तो ओर टेद् मामला कि की चोरी न हयो जाय । 
ये सब परमातमा के दर्शन करने में रुकावट हँ । दूसरी चीजों से 
चित्त हट नही पाता । दक्षिण भारत में हमने एक बड़ी सुन्दर प्रथा 
देखी । वर्ह बड़ी गर्मी होती हे। सड़कों के ऊपर खूब गरम 
अलकतरा होता हे, लेकिन मन्दिर में दर्शन करने के लिये जब 
वड़े से बडा आदमी भी जायेगा तब घर से नगे पेर जायेगा । उस 
परम्परा का ओर जो कुष भी पवित्रता आदि कारण रहा हो, लेकिन 
एक तो उससे प्रत्यक्ष लाभ यह देखा कि वर्हौँ जब लोग मन्दिर 
मे दर्शन करते है, तब छाती अन्दर से खुडक-खुडक नहीं करती । 
जो लोग कीमती जूते बाहर खोलकर दर्शन करने जाते हँ उनकी 
एक नजर देवता पर ओर दूसरी नजर जूते पर रहती हे ! इसलिये 
उस प्रथा काओर कोई लाभद्योयान हो, यह तो प्रत्यक्ष लाभ 
हे । इसीलिये वे जल्दी से दर्शन करके भागने की भी नहीं सोचते । 
दर्शन करके आराम से बैठकर जप करके तब चलते है । अपने 
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य्ह वह पद्धति न होने से सोचते ह कि जल्दी दर्शन करो ओर 
निकलो, नहीं तो जूतों का क्या बनेगा ! इसी प्रकार ओर अनेक 
कारण बन जाते है। 


जब इन प्रारंभिक साधनों में इतनी कठिनाई हे तव परमात्मा 
के साथ एक होने की कठिनाइयों का तो क्या ठिकाना ! पहले 
ही मन में जायेगा कि इतना वड़ा परमात्मा ओर इतने छोटे हम! 
शायद कोई महापुरुष ही परमात्मा से एक हो जाते होगे । हम 
कैसे एक होगे ! ज्ञान मार्ग बडा कठिन है, समञ्मेंही नहीं 
आयेगा ॥ यदि सुनने का प्रयल भी किया तो मन में जो वैठा हुआ 
है कि “एकता का ज्ञान सम्भव नहीं हे" वही रुकावर डालता है। 
यदि किसी क्षण में एकता का भान भी हो गया तो तुरंत उसको 
दबाता हे कि "यह वह चीज नहीं होगी, वह तो कुछ ओर मामला 
होगा । ये सब आत्मज्ञान के विषय में करोड़ योद्धा बैठे रहते 
हैं जो इसको सुनने नहीं देते। कई लोग तो वेचारे इतने ज्यादा 
पीडित हो जाते है कि कहते हैँ "यह तो हमें सुनना ही नहीं चाहिये ॥ 
कुछ लोग ओर आगे चले जाते दै, कहते हैँ "यह तो नास्तिको का 
सिद्धान्त है । ये ही सारे के सारे यँ धन्वी हँ जो मनुष्य को 
इस मार्ग में आगे नहीं बदरन देते । इसीलिये इसे शास्त्रों के अन्दर 
“भरव कडा है । जैसे भैरव देखने में भयंकर होता हे एेसे ही यह 
बोध प्रारंभ में भयावह लगता हे। 

हृदय के अन्दर जब तुम जीव-ईश्वर, सोमसूर्याग्निसंघट्‌ को 
एक करते हो, जब अनन्य-ध्यान करते हो तब क्या होता हे ? 
ध्यान ही अरणि हे । बाह्य जगत्‌ ओर अंतःजगत्‌, ध्याता-ध्येय, 
ज्ञाता ओर ज्ञेय इनका जब तुमने भेद हटाया तब उस भेद के 
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टटाने से अग्नि उत्पन्न हुई । बड़ी जबरदस्त अग्नि उत्पन्न होती 
हे। इस ध्याता ओर ध्येय की एकता को प्राप्त करने का 
साधन वायु हे । क्योकि य्ह ग्राम्य ओर आरण्य दोनों संस्कृतियों 
को वायव्य, वायुदेवताक बताया है इसलिये ध्यान करने का 
साधन वायु को लेना चाहिये । जब श्वास अन्दर आये तो ध्यान 
करो कि "यह सूर्य सोम में प्रवेश कर रहा है, ईश्वर मेरे अन्दर 
प्रवेश कर रहा हे " जिस समय ससि बाहर आये उस समय भें 
अपने आपको परमेश्वर के अर्पित कर रहा हू क्योकि परमात्मा 
वायुरूप हे । सस ही हमारा जीवन, हमारा प्राण हे । इसलिये छोड़ते 
समय भावना हो कि भें अपने आपको परमेश्वर के समर्पित कर 
रहा हू अपना प्राण मेँ उन्हें दे रहा हू यही ईश्वर से अभेद हे। 
“पुनः जब सौँस अन्दर लेता हू तब वह ईश्वर ही मेरे अन्दर प्राण 
वनकर प्रवेश कर रहम हे। यह हज सोम-सूर्याग्नि-संघड का 
अनन्यवुद्धि से ध्यान । जब इस ध्यानरूप अरणि का संक्षोभ होता 
डे तव इससे बड़ी तीव्र अग्नि पेदा होती है । जैसे-जैसे यह ध्यान 
करोगे वैसे-वेसे अगर सर्दी का मौसम होगा तो शरीर से पसीना 
छूटने लग जायेगा । किसी आदमी को डाक्टर यदि कह दे कि 
"भले आदमी, आज तीन बजे तुम्हारी हदयगति बंद हो जायेगी, 
तुम मर जाओगे" तो माघ का महीने में भी शरीर से पसीना षट्टेगा! 
इस साधना में जो प्रतिक्षण अपना श्वास बाहर निकालते होतो 
इस निश्चय के साथ कि भेरा जीवभाव समाप्त हो गया, भै मर 
गया । ससि बाहर निकलने के बाद अन्दर वापिस आयेगी इसकी 
कोई जिम्मेवारी नहीं हे । प्रतिक्षण मृत्यु ह । यदि इसका पूर्ण हृदय 
के साथ चितन करोगे तो हो नहीं सकता कि सर्दी के मौसम में 
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पसीना न षट जाये । 

थोड़ी देर में लोभः आने लगेगा । इसे हमारे य्ह अंतःकरुम्भक 
कहते है । जब यह ध्यान करोगे तो प्राणवायु अन्दर आकर 
अधिक देर रिकेगी जिसे मोटी भाषा मेँ कहते है कि ससि लम्बी 
होती हे । प्राणायाम करने में प्राणायाम का परिमाण बताया जाता 
हे कि जितनी मात्रा में सस लो उससे चौगुनी मात्रा में अन्दर 
रोके रखो । इतना रखने के.लिये बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। 
लेकिन यदि इस अभ्यास को करते हो तो अपने आप रुकने लगती 
है, क्योकि जब तक प्राण अन्दर है, तब तक जीवन है ओर ससि 
बाहर निकलते ही अनुभव करना हे कि भें अपने आपको ईश्वर 
मे समर्पित करता ह, अर्थात्‌ अपने जीवभाव को समाप्त करता 
हू अपने आप अंतःकुम्भक होगा, अपने आप ससि अन्दर रुकने 
लग जायेगी । जितनी देर ससि रुकी उतनी देर जीव-भाव 
अधिक हु । आनन्द ईश्वर-भाव में अधिक लेना है, इसलिये 
जितनी देर अंदर टिके, उतनी ही देर सौसि बाहर छोडकर बाहर 
रिका । वह जो परमेश्वर की शरणागति हे, उसके अन्दर तीव्र 
आनंद का अनुभव करो । ससि अन्दर आती है तब तो आनंद 
का अनुभव है, क्योकि जीवभाव में सुख लेने का अभ्यास पड़ 
हे । सोसि बाहर निकाले रखने का अभ्यास नहीं पड़ा हे । उस ईश्वर 
के समर्पण का, उसकी शरणागति का सुख लो तो सही । यह 
बहिःकुम्भक हे । 

प्राणायाम करने वाले जानते हैँ कि बहिकरुम्भक अंतःकुम्भक 
से कठिन होता हे लेकिन विवेकी के लिये ज्यादा सरल होता है, 
क्योकि अन्दर लेते हए उसे शरम-सी आती ह । श्वास अन्दर लेते 
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इए उसे लगता हे कि भें परिच्छिन्न हो रहा ह सीमित हो रहा 
हू, मे उस परब्रह्म परमात्मा की गोद से विष्ुड कर इस साटे तीन 
हाथ के खाक के पुतले में आ रहा ह ओर जब बाहर छोडता 
हे तब उसे लगता हे कि भें उस परब्रह्म परमात्मा से सर्वथा एक 
हो रहा हू। मेरा जीवभाव समाप्त होकर मुञ्चे ईश्वरभाव की प्राप्ति 
हो रही हे। अब मै नही, वही रह रहा हे। मँ भोग्य हो रहा हू 
ओर वह भोक्ता हो रहा हे # “वह मुञ्च ग्रहण कर रहा है-इसका 
जो सुख है, वह भै उनको ग्रहण कर रहा हँ इससे बहुत 
अधिक सुख हे । लेकिन अव तक अभ्यास लेने का पड़ा है, देने 
का अभ्यास नहीं पड़ा । इसलिये जब तक यह अभ्यास दृढ नहीं 
होगा तव तक प्रतीति होगी कि भें मर रहा ह" जब यह अभ्यास 
टूट होगा तब प्रतीति होगी कि भें ब्रह्म हो रहय हू # मृत्यु का मतलब 
ठे देहरूप उपाधि का षट जाना । यह मृत्यु इसलिये खराब होती 
ठे कि एक देह का बंधन टूटा तो दूसरे देह का बंधन आ गया। 

जिसने परमात्मा से अभेद कर लिया उसे तो किसी देह का 

बंधन रह नहीं गया हे, ज्ञानोत्तर काल में दूसरी देह का बंधन होना 

नहीं है, इसलिये वह मृत्यु की प्रतीति नही है। है तो सभी को 
ब्रह्म-भाव की प्रतीति लेकिन साधारण आदमी घबराता है क्योकि 
उसे उसी मेँ मृद्यु का अनुभव होता हे '! 


इस ध्यानयज्ञ से हृदय के अन्दर महाभेरवाग्नि जल जाती हे । 
जब अन्दर ओर बाहर अग्नि जल गई तब अन्दर ओर बाहर 
एक हो गया । इस अरणि से उत्पनन अग्नि मेँ समग्र संसार को 
जलाने की सामर्थ्य हे। इसीलिये उसे महाभेरवाग्नि कहा । जहौ 
ये दोनों एक होते है, वही हृदय नाम का महाकुण्ड हे जिसमें यह 
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भेरवाग्नि जल रही हे। जिसमे अग्नि जलेगी, वह हृदय य्ह 
यज्ञकुण्ड है । इसके अन्दर जैसे-जेसे यह अधिक जाज्वल्यमानं 
होता जायेगा, वैसे-वैते इसकी लपट तेज होती जायेगी । जैसे-जैसे 
इसकी लपट तेज होती जायेगी, यह अधिक-अधिक स्प्ुट (स्पष्ट) 
होता जायेगा । जब यह स्पष्ट होता हे तव यह स्फीतशक्ति होती 
हे । यर्हौ तक तो इस अग्नि को प्रकट करने के लिये अन्दर की 
तरफ जा रहे थे। जब उस अग्नि की तेजी आई तब लपटरूप 
मे बाहर निकलेगी । इस लपटरूप से वाहर निकलने के अन्दर 
ही जलाने की शक्ति हे। 


हम लोगों का अब तक का जितना अदित ज्ञान है, वह कैसा 
होता है ? लकड़ी की लपट जव नहीं निकलती तव भोजन बनाने 
वाला ओर रोटी दोनों दुम्खी होते हैँ ! बनाने वाला बैठकर अंघिं 
रगड़ता है । लपट नहीं निकल रही हे, धु्जौँ निकल रहा है । वह 
भुगली लेकर प्टरूक मारता है । आज-कल गेस जलाने वालों को 
उसका ख्याल नहीं आयेगा, हमारे भण्डार में जाकर देखो तो पता 
लगेगा । जब तक लपट नहीं निकलती तब तक बनाने वाले की 
ओंखि का पानी निकल रहा है! ओर एलका भी नहीं ्ूलता, वैसे 
का वैसा चिपका रहता है। वह रोटी नौकरों के काम आती है 
ओर जब आग तेज॒ हो जाती है तब उसका एुलका घर के 
आदमियों के काम आता हे । इसी प्रकार यह जो महाभेरव हव्यभुक्‌ 
की स्थिति है, इसके पहले भी हमारे अंदर कुछ ज्ञान, कुछ शक्तियों 
थीं लेकिन उनके अंदर कोई तेजी न होने के कारण हम भी ओर 
विषय भी दोनो रोते रहते थे । रसगुल्ला भी सोचता था कि किसके 
मह मे पड़ा जिसे स्वाद लेना भी नहीं आता ॥ रसगुल्ला भी अपने 
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को तब कृतार्थ मानता हे जब खाने वाला उसे पूरी तरह से खाये, 
उसके पूरे रस को ग्रहण कर सके । वस्त्र भी अपने को तभी 
धन्य मानता है, जब एेसे शरीर पर रखा जाये जो उसको धारण 
कर सके । बद्धिया सुन्दर ्पौच सौ रुपये का सूट का कपड़ा लिया, 
ओर पौच सौ रुपये उसकी सिलाई दी ओर धोकर कसकर निचोड़ 
दिया, बिना ्ञटकारे ही सुखाकर उस्तरी किये बिना पहन लिया! 
देखने वाला कहता हे कि “सूट भी रो रहा है कि किसके पल्ले 
पड़ गया ॥ एेसे ही रसगुल्ला भी तब अपने को धन्य अनुभव करे 
जब उसको खाने वाला स्वाद जानता हो । वस्त्र अपने को तब 
धन्य समञ्च जब उसे पता लगे कि पहनने वाला समञ्जदार हे । 
अगर किसी गंवार को हीरा मिल जाता हैतो वह उसे गधे के 
गले में धकर राजी हो जाता है ! हीरा भी अपने को तब 
धन्य अनुभव करता है जब बदटिया प्लेरिनम की अगूटी में जडा 
जाये । विषय तब अपने को धन्य समञ्जते है जब समञ्जन वाला, 
आनंद लेने वाला आनंद ले। पसे ही पुलका रो रहा टे, वह भी 
नहीं एूल पाता । सोचता हे कि “किस आग. के पल्ले पड़ गयाः 
ओर भोक्ता भी रोता हे कि “न जानै कितने विषयों को लेता रहता 
हू लेकिन रात-दिन दुःख बना रहता हे! दोनों मेँ से किसी को 
सुख नहीं हे । अग्नि पूर्ण तेज हो जाये तब उस शक्ति के दारा 
लपट बाहर निकलती हे। अब उसकी शक्ति स्फीत (स्प्ट) दे । 
उस भेरव-तेज से जब निकलते है तब उसका आनंद लेने का 
तरीका वताते है कि वरहौँ एक हो जाते है । जैसे लपट ऊपर हो 
ओर एुलता उसमें हो तो दोनों एक होते ह । उसी प्रकार यहां 
मात्र (प्रमाता या जानने वाला), प्रमाण (जिस इद्धिय के द्वारा जान 
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रहे हो) ओर मेय (जिसको जान रहे टो) इन तीनों का हृदयरूप 
धाम में अभेद हो गया । जिस प्रकार लपर एएुलके को चारों तरफ 
से घेरकर उससे अभिन्न हो गई तो वह प्टूल गया उसी प्रकार 
यौ ज्ञाता ज्ञेय (प्रमाता प्रमेय) के साथ, भोक्ता भोग्य के साथ, 
समष्टि अंतःकरण ओर इन्द्रिय के दारा घेरकर उस विषय के साथ 
एक दो गया । जब यह अभेदप्राप्ति हो गई तब न अंतःकरणरूप 
प्रमाता ओर न तमोगुण का विकाररूप विषय अलग रहे, बत्कि 
दोनों मे रहने वाला चेतन अग्नि का संघट्‌ प्रधान है; उन दोनों 
की उपाधि मन भी प्रधान नहीं हे ओर वह विषय भी 
प्रधान नही रहे । दोनों के अन्दर होने वाली चेतनता ओर आनंद 
ही प्रधान हो जाता है । भोग्य ओर भोक्ता भाव आपस में अलग 
न होकर केवल एक आनंदमात्र रह जाते हेै। 


यहा धाम शब्द का प्रयोग क्यों किया ? धाम मायने जह 
हमेशा रहो वह पता, ठिकाना । संस्कृत में इसी को धाम कहते 
हं । पुराने लोग कहा करते थे कि “अपना नाम-धाम बताइये । 
इन तीनो का पता एक ही हो जाता है। यह जिस स्थल मेंट, 
वर्य भेद नहीं रह जाता, एक रहता हे । अब तक हमें लग रहा 
हे कि विषय वरहा हे ओर हम यछा है । तब उसकी अनुभूति यह 
नहीं कि विषय वहाँ ओर में यह हू वरन्‌ उसकी प्रतीति यह 
डे कि भैं विषय में चला गया ॥ सांख्यवादी की प्रतीति है कि 
अंतःकरण ओँंख से निकलकर विषयदेश में चला गया । वह 
सोचता है कि में यह्यँ से निकल कर वह्यं चला गया । आजकल 
के आधुनिक वैज्ञानिक मानते हँ कि विषय में से किरणे निकलकर 
ओंँख में रयिना मे) आ गई । वेदांती कहता है कि हमें इन गड 
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का पता नहीं हे। में विषय-देश में पूर्हैवा या विषय मेरे मे पर्हुचा, 
यह मुञ्चे पता नहीं । मुञ्चे तो इतना पता हे कि हम दो नहीं रह 
गये, एक दी रह गये । वेदांत विज्ञान की पोथी नहीं हे जो इस 
गड मे पडे ! हर हालत में विषय ओर प्रमाता (जानने वाला) 
अंतःकरण दोनों की उपाधिर्यौँ समाप्त होकर चेतन मेँ पर्यवसित 
हो गई । केवल आनंद चेतन ही रह गया । जब तक यह भान हे 
कि प्रमाण ओर प्रमेय है, तब तक हव्यभुक्‌ नर्ही, वह अनुभूति 
नहीं डै। जब महाभैरव की अनुभूति होती है उस समय केवल 
एक अखण्ड आनंद ही रह जाता हे। 


जाचार्य अभिनव गुप्त लिखते ह कि इसमे परिच्छिन्नभाव का 
तिरस्कारमात्र होता है, वह भेद नष्ट हो जाता हे । जब सोम, सूर्य 
ओर अग्नि इन तीनों में इस प्रकार एकता हो गई तब प्रत्येक ज्ञान 
में सृष्टि, स्थिति ओर संहार प्रतीत होने लगते हे । प्रत्येक क्षण 
मे मेरे अन्दर से निकली हुई अग्नि ने ही विषयरूप धारण करके 
सृष्टि कर ली ओर पुनः उस विषय को अपने अंदर एक कर लिया, 
लीन कर दिया 1 यह प्रतिक्षण पूर्णता का अनुभव है । यही बताया 
"वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये + यह अब सर्वहुत हो गया । इसका 
नतीजा होगा कि अब ग्राम्य संस्कृति नीं रह जायेगी । अब संसार 
का प्रत्येक प्राणी, प्रलेक चीज अपने से अभिन्न हो जायेगी । इसके 
पहले तुम दूसरे के सापेक्ष थे 1 दूसरे की मदद करते थे । अब कभी 
भी किसी की मदद नहीं करोगे, क्योकि अब तुम रोगी का रोग 
दूर नहीं करोगे, बल्कि मुञ्ज से अभिन्न जो रोग हे, वह भँ अपना 
ही रोग दूर कर रहय ्हू-यह अनुभूति होगी । 


पाश्चात्य देशो में अनेक विचारक हए टै जिनमे से फ्रांस के 
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काम्टे मानववाद (प्रणाश) के व्यवस्थापक थे । उन्होने एक 
नगर बसाया था जिसमें एसा नियम बनाया था कि उसमें सब 
एक-दूसरे के दुःख से दुःखी होकर जीवन व्यतीत करं । लेकिन 
उनके मरने के बाद कछ नहीं रहा । इसी प्रकार संसार में अनेक 
बार एेसे प्रयल हुए, लेकिन सफल नहीं हो पाते । उसका मूल 
कारण यह हे कि वेदांत की अनुभूति के आधार पर इन्हे नहीं 
बनाया जाता । जब तक दूसरे को द्रख्य देखोगे, तब तक कितना 
ही प्रयल करो, स्वार्थ से निकल नहीं सकते, साक्षात्‌ या परम्परा 
से स्वार्थ में आगे ही जाजोगे। जब इस सारे ब्रह्माण्ड को स्व के 
साथ एक कर लोगे तव दूसरा कोई नहीं रह जायेगा कि तुम्हारे 
मन में स्वार्थ उत्पन्न हो । एकता की अनुभूति होगी । प्रयल सभी 
के ठीक है, लेकिन प्रयल की अपेक्षा जो साधना चाहिये वह नहीं 
होती इसीलिये समय-समय पर स्वार्थ टी आगे आ जाता है । जिस 
समय लड़का बीमार होता हे तो थोडे समय के लिये मौ उसके 
साथ एक हो जाती है, रात-दिन एक करके उसे ठीक कर देती 
हे । लेकिन साधना न होने के कारण जरह लड़का ठीक हज ओर 
उसने कोई उन्नीस-वीस-इक्कीस बात कटी तो फिरमौँ को दुःख 
हो जाता हे। इसी प्रकार जनसामान्य को कष्ट में देखकर राजा 
के मन में आता हे कि प्रजा का कष्ट दूर कर्द" कुष्ठ देर तक 
तादास्म्यानुभूति हो जाती है ओर लग जाता है लेकिन पीछे 
साधना न होने के कारण फिर थोड़ी देर मेँ अलग हो जाते है। 
जब परमात्मा के साथ इस प्रकार वास्तविक एकता का अनुभव 
कर तेते है तब उसके अन्दर कभी भी कष्ट नहीं हो सकता। 
उसके साथ नित्य एकता हयो जाती हे । यह महाभेरवता की प्राप्ति 
की साधना बताई जो इस अनुभूति की प्राप्ति के लिये हे। 
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विराट्‌ पुरुष के रूप में अवतरित होने के बाद उस यज्ञरूप 
का प्रतिपादन करने वाले ज्ञान को लोगों के हृदय में अवतरित 
करना जसूरी है । इस ज्ञान के हृदय में अवतार का नाम वेद हे । 
अतः कहते हैँ 

"तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्माद्‌ अजायत । ॥' 


उसी सर्वहुत यज्ञपुरुष से ऋवार्पै, साम, छंद ओर यजु पेदा 
हए । आचार्य बादरायण ने सूत्र टी बनाया “शास्त्रयोनित्वात्‌' । 
"जन्माद्यस्य यतः" से सारे संसार के जन्मादि का कारण परमात्मा 
को कहा तो किसी के मन में आया कि अन्य सब बनाया होगा, 
वेद तो परमात्मा से स्वतन्त्र ही होगा ? वेद को अपौरुषेय कहते 
है तब यही लगता हे कि वह ईश्वरनिर्मित नहीं अतः वेदातिरिक्ति 
संसार ब्रह्मकार्य होगा ? यदि एेसा हुआ तो देत निश्चित हे क्योकि 
एक ब्रह्म ओर दूसरा वेद ! मान भी लें कि बाकी संसार ब्रह्मकार्य 
होने से ब्रह्म को सदितीय नहीं बनाता फिर भी ब्रह्मकार्य न होने 
से वेद से तो वह सदितीय रह जायेगा । इस शंका के समाधानार्थं 
आचार्य ने सूत्र बनाया कि वही ब्रह्म शास्र अर्थात्‌ वेद का भी 
कारण हे। धर्मब्रह्म के बारे मे सभी कुछ बताने वाला जो 
ऋगादिरूप वेद वह सर्वज्ञ परब्रह्म की अपेक्षा किसी जर से उत्पन्न 
हो भी नहीं सकता । जैसे स्वर्ण से बने गहने भी चमकदार ही होते 
ह पेसे ही सर्वज्ञ ब्रह्म की ही ज्ञानशक्ति वेदों में प्रकट होकर 
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पुरुषार्थज्ञापन कर देती हे 1 स्वयं वेद ने कडा डे कि जैसे लोग 
अनायास सौस लेते-छोडते हँ ठेसे भगवान्‌ ने अनायास वेद प्रकर 
कर दिये। 


तब इन्हें अपौरुषेय कैसे कहते हैँ ? जिसकी प्रमाणता किसी 
अनित्य ज्ञान पर निर्भर हे उस शब्द को पौरुषेय माना जाता हे। 
जैसे तुम कटय कमरे में देवदत्त हे" तो यह वाक्य तभी सही होगा 
अगर तुम्हें किसी तरह यह पता चला हे कि वर्ह देवदत्त हे, चाहे ` 
तुमने देखा हो या उसकी आवाज सुनी हो या किसी ओर ने तुम्हें 
बताया छ; हर हालत में जो तुम्हें ज्ञान हा वह अगर टीक है 
तब तुम्हारा वाक्य प्रमाण ओर तुम्हारा ही ज्ञान अगर गलत टै 
तो वाक्य भी अप्रमाण । एेसे वाक्य पौरुषेय होते है। वेद एसा 
नहीं अतः अपौरुषेय हे । जीव तो उसका उत्पादक नहीं ओर ईश्वर 
के किसी अनित्यज्ञान पर वह निर्भर नहीं क्योकि ईश्वर के सनातन 
ज्ञान का ही वेद में प्राकस्य है । इसीलिये श्रुति ने कहा कि विना 
किसी प्रयल के भगवान्‌ ने वेद बना दिया । वेद की विशेषता क्या? 
आचार्य श्रीसुरेश्वर कहते है- 

"पर एवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं प्रतिपाद्य नरं श्रुतिः । 

कार्यकारणवत्‌ पीत्वा स्वासनेवावतिष्ठते । 
अन्य ज्ञानोपायों से, अन्य शास्त्रों से भी वेद का यह वैशिष्ट्य 
हे कि यह विवेक से शोधित किये नर को, अधिकारी त्वम्पदार्थं 
को अदय ब्रह्म प्रतिपादित करता हे ओर यों जीव ईश्वर का मुख्य 
सामानाधिकरण्य करके बाकी सारे जगत्‌ का बाधसामानाधि- 
करण्य से देत मिटा देता हे जिससे एक अकेला व्यापक प्रत्यक्‌ 
तत्त्व ही रहता हे । इसीलिये सुरेश्वराचार्यने कडा “सर्वथा यदनेनोक्तं 
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तच्छद्धेयं बुभूषता" जो श्रेय चाहे उसे वेद पर अवश्य श्रद्धा करनी 
पड़गी । 


इतना महत्त्वपूर्ण वेद उस यज्ञपुरुष से प्रकर हुआ । वेद के 
प्रसिद्ध दो भाग- मंत्र ओर ब्राह्मण रहै । वेदवाक्य तीन टंग के- गद्य, 
पद्य ओर गीत हैँ । गद्य को यजु, पद्य को ऋक्‌ ओर गीत को साम 
कहते हैँ । विभिन्न ऋलिजो के उपयोग से वेद चार तरह बय 
हे-“होताः के कामका ऋग्वेद, “अध्वर्युः -के कामका यजुर्वेद, 
'उद्राता' के कामका सामवेद ओर श्रह्मा के काम का अथर्ववेद । 
यँ ऋचः, सामानि, यजुः" कहा इससे अथर्ववेद भी समञ्ज लेना 
क्योकि उसमें भी पद्य ओर गद्य ही हे । वेद के गायत्री आदि छंद 
भी परमात्मासे उत्पन्न हए । इससे इशारा हे कि वेदार्थपरंपरा भी 
यज्ञपुरुष ने ही प्रवर्तित की हे । न केवल वेदराशि प्रकट की वरन्‌ 
उसका शब्दार्थ ओर तात्पयर्थ भी परमेश्वर ने स्पष्ट किया क्योकि 
वेद का अतिगहन अभिप्राय जीव अपनी बुद्धि से समञ्च सके यह 
संभव ही नहीं । परमात्मा ने समञ्चा दिया तब भी हमें इतनी मुश्किल 
पड़ती ठे तो खुद ही समञ्जञ सकं इसकी क्या संभावना ! 


वेद को उत्पन्न करने के बाद वेद में कहे हुए को व्यवहार 
मे लाने के साधन बनाना जरूरी । भोक्ता जगत्‌ की उत्पत्ति अब 
तक प्रधान रूप से बताई । इन्द्रियों की उत्पत्ति, पंचमहाभूतों ओर 
शरीरो की उत्पत्ति हो चुकी, सारा भोक्त॒-जगत्‌ बन चुका, 
पंचमहाभूतो में रहने वाले रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श-यह 
भोग्यजात भी उत्पन्न तो हज, लेकिन भोग्य जगत्‌ की स्णएुटता 
के लिये, भली प्रकार से भोग्य पदार्थो का निर्माण करने के लिये, 
पहले उन पदार्थो के उपयोग का ज्ञान देना आवश्यक हे। य्ह 


४६२ पुरुषसूक्त 


जो श्रुति न क्रम बताया यह क्रम बहुत जुरूरी हे । पहले श्रुति ने 
बताया कि प्रजापति नै मनुष्यों के सामने यज्ञरूप से अपने को 
प्रकट किया । ज्ञान को हृदय मेँ अवत्तरित करके अपने को यज्ञ 
रूप में प्रकट किया । अव उसके बाद धुति वताती हे कि आगे 
भोग्य पदार्थो को उत्पन्न किया । यह क्रम य्ह ठीक से समञ्जना। 
पहले पदार्थो से व्यवहार का ज्ञान दिया, उसके बाद पदार्थ दिये। 


हम लोग प्रायः व्यवहार में क्या करते टँ ? बच्चों को पदार्थ 
पहले देते है ओर उनका उपयोग उन्टं वाद में वताते है । बच्चों 
को हमारी सारी शिक्षा उलटी होती हे। जैसे व्यष्टिरूप से घरों 
में वेसे ही समष्टिरूप से राष्ट्र में होता हे । पदार्थो के वारे मे, पदार्थो 
की उत्पत्ति के विषय में जितने विचार है, उतने उसके उपयोग 
के बारे मे कोई विचार नहीं । इसका मूल कारण हे मन के ऊपर 
बुद्धि का शासन न होना । हम क्यों अपने बच्चों को उपयोग बताने 
में उरते हैँ ? हम वच्चो को अपने पेसो का खर्चा देते है । आज 
से पचास साल पहले तक बहुत से घरों में यह नियम था, करई 
बड़ी उम्र वालों को पता होगा, कि घर में चाहे जितने चसे हो, 
लेकिन बच्चे को जो चीज चाहिये, वह माता-पिता से करे, ्मगवा 
दी जाती थी। गरीब आदमी तो धन की कमी के कारण नहीं 
ला सकता था लेकिन जिसके पास साधन होते थे, वे जो भी चीज 
वच्चो को आवश्यक होती थी, मँगवा देते थे । लेकिन बच्चों के 
थमे कभी पैसा नाम वाला रोग नहीं देते थे । इसका क्या कारण 
था? वच्चो को चीज की आवश्यकता है, वे कहते है तब तो 
माता-पिता उसके उपयोग को समञ् सकते हैँ । यदि बच्चों को 
पेसा दे दिया तो तुमको कुछ पता नहीं कि आगे इसका सदुपयोग 
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होगा या दुरुपयोग होगा । बच्चा यदि चवन्नी भी मौगता था तो 
नहीं मिलती थी, पोच रुपये की चीज मँगि तो मिल जाती थी । 
खाली बच्चों का विषय नहीं है, घरवाली का भी यही हाल था! 
कोई भी चीज की आवश्यकता हो, पति से कटे तो ्ञट आ जाती 
थी पर रुपये का कोई सम्बन्ध नहीं । यह एक मूलभूत दृष्टि थी 
कि उपयोग समञ्ना चाहिये । नहीं तो उपयोग सत्‌" या दुर्‌ 
किधर जायेगा, कुछ पता नहीं । आज के बच्चे ओर घरवाले क्या 
कहते हँ ? मुञ्चे चीज नहीं, एक रुपया जेबखर्च दे दो ॥' चीज 
दो रुपये की भी र्मगा दो तो उसे संतोष नहीं ! बच्चा एेसा क्यों 
चाहता हे ? सच्ची बात यह है कि माता-पिता का हदय देखो 
कि वे क्या चाहते हँ । बेटा ! रुपया ले ओर छुट्टी कर, मुञ्च 
से रोज॒-रोज की ज्िक-ज्ञिक नहीं होती, आज यह मोगा, कल वह 
मोगा; एक रुपया वधा दे दिया, छुट्टी हई ॥ माता-पिता के हदय 
में भावना हे कि चेटा कुछ भी करे, मेरी जान छोडे # इसी प्रकार 
धर वाली को भी कह दिया जाता हे कि तुमको दो हजार रुपये 
वधे दे टूगा, आगे घर की ज्िक-ज्ञिक तुम्हारी है“ घर वाली को 
भी यह पसंद आता है । यदि कटो कि “जो भी चीज चाहिये, दुकान 
सेर्मेगा लिया करो' तो कहती है कि यह ^रोज॒-रोज्‌ का ंञ्ञट 
अच्छा नहीं लगता, पेसा बौध दो ।' आदमी भी सोचता है कि 
एकमुश्त दे दो तो अपनी छुट्टी हुई । 

इसका नतीजा कलँ तक पूर्हैव गया हे ? एक हमारे बड़ प्रिय 
सज्जन है, बडे व्यापारी हैँ । उनके य्ह ढाई हजार रुपये महीने 
के मुनीम हैँ । सेठ जी का लडका विलायत से व्यापार का ही विषय 
पट्‌ कर आया हे । वर्हौ से आकर उसने किसी शर्बत की एक 


४६४ पुरुषसूक्त 


दुकान में अठारह सौ रुपये महीने की नौकरी कर ली ! हमने 
पूछा “नोकरी क्यों कर ली ?' तो कहता हे कि “धर मेँ व्यापार 
बहुत हे, कुछ पता नहीं लगता कि आज कितनी आमदनी हे, कल 
नदीं हे । यह वधी हुई आमदनी तो हे ॥ आज यह दृष्टि क्यो 
बनती है ? क्योकि यही दृष्टि वचपन से है कि “एक रुपया 
वधा खर्चा मिल गया + इसके पीछे दृष्टि पदार्थो के उपयोग, “सद्‌ 
या द्दुर' की नदीं रही । ठीक इसी प्रकार दमने कई वार लोगों 
से कदय कि बड़ी-बड़ी मिलो के अन्दर मजटूरों की आवश्यकता 
की चीजों के दाम निश्चित कर दो, महंगाई के लिये तनख्नाह 
न बद्मजो । आज के भाव पर चीर्जो के दाम निश्चित करदो कि 
इस भाव मेँ तुम्हे रोरी, कपड़ा आदि रोज की आवश्यकता की 
सब चीजें मिलेगी, बाजार भाव चाहे ऊपर हो जाये, चाहे नीचे 
हो जाये । तुमको इतनी चीज इस भाव पर मिलेगी । जगे तनख्नाह 
नहीं बट जायेगी । फिर नहीं कह सकते कि महंगाई हो गई ¢ 
एक-दो लोगों ने मान भी लिया लेकिन मजदूर सब चिल्ला पडे 
कि “र्मे यह नहीं चाहिये, हमें तो रुपया चादिये ! इसका मतलब 
यह हे कि उनको पदार्थो का सदुपयोग नहीं चाहिये, उनको तो 
दुरुपयोग करने के लिये पेसा चाहिये । माता-पिता से लेकर राज्य 
तक, सब के सब जान छुडाना चाहते है । 


वैदिक ओर परमेश्वर का भक्त कभी जान ष्टुडाना नहीं 
चाहता, वह चाहता हे कि भै यदि कोई कार्य करू तो पूरा दिल 
ओर जान लगाकर करै । यदि विवाह करके बच्चे पेदा किये हैँ 
तो जान लगाकर उनको ठीक करूंगा, नहीं तो नहीं पेदा कर्ूगा। 
इसलिये उनकी दृष्टि हमेशा उपयोग-ग्रधान होती है कि पहते 
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उपयोग सिखाओ । इसी प्रकार चाहे मजदूर हो, चाहे जो हो, उसे 
सिखाना हे कि किसी चीज का अच्छे से अच्छा उपयोग कैसे करेगे । 

यह पहले बताओ ओर उसके बाद उसको पदार्थदो तो कभी हो 
नहीं सकता कि वह पदार्थ का दुरुपयोग करे; क्योकि मनुष्य का 
स्वभाव हे वब॒द्धर्धर्मोऽनाग्रहः # भगवान्‌ भाष्यकार सर्वज्ञ शंकर 

तेत्तिरीय भाष्य में लिखते हँ कि बुद्धिं का धर्म हैकिजो चीज 

सच्ची होगी उसे पकड लेगी ओर जो श्यूटी होगी उसे छोड देगी । 

बुद्धि किसी चीज में आग्रह वाती नहीं होती ह । हजार साल से 

चाहे तुमको रस्सी में सोपि दीखता हो लेकिन जिस क्षण प्रकाश 
हुआ उस क्षण वाँ रस्सी है; यह ज्ञान हआ तो क्या धीरे-धीरे 

निश्चय होगा कि सपि नहीं है ? उसी क्षण हो जायेगा । बुद्धि 

का यह धर्म हे! यह जो प्रकार बताया उसमें पहले वस्तु के ज्ञान 

के दवारा मनुष्य को उपयोग बताया ओर फिर उपयुक्त होने वाले 

पदार्थो का निर्माण किया । 


पुरुषसूक्त तो समाज-रचना को बताता हे । उपयोगप्रधान 
दृष्टि वैदिक दृष्टि ह, भारतीय दृष्टि ह, प्राच्य ओर सनातन दृष्टि 
हे, निवृत्ति-प्रधान लोगो की ओर ज्ञान-मार्ग की दृष्टि है। यह 
उपयोगकेन्दित दृष्टि हे कि पहले प्रत्येक चीज के उपयोग का 
विचार करो । पाश्चात्य दृष्टि, अभारतीय दृष्टि, अवैदिक दृष्टि, 
विदेशों की संस्कृति से आने वाली दृष्टि, पदार्थप्रधान दृष्टि है, 
उपयोगप्रधान नहीं हे । एक व्यक्ति के पास पचास कपडे हैँ लेकिन 
यदि उसको टीक ठंग से उपयोग करना नहीं आता, पहनना नहीं 
आता तो वह पचास कपड़ों वाला होने पर भी ष्एूहड लगेगा । किसी 
के पास दो ही वस्त्र है, लेकिन उसको उपयोग करना आता ह 
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तो वह सभ्य लगेगा । यह प्रतिदिन के व्यवहार की बात हे । इसका 
प्रत्यक्ष दृष्टांत बताते हँ : हर संस्कृति का एक प्रतीक होता हे। 
जैसे हम कहा करते है कि लोभ की संस्कृति का प्रतीक रेफ्रिजरेटर' 
हे । यह प्रतीक है, एेसा नहीं कि बुरा है ! प्रतीक का मतलब ही 
संकेत होता हे । भारतीय पोशाक साडी, धोती ओर चहर है । विदेशी 
पोशाक कोर, पेण्ट, बेल बाम आदि हैं । कभी सोचा कि दोनों 
संस्कृतियों के अंदर इस वेश का क्या फक है ? विदेशी के वस््र- 
धारण करने में यह पता लगता है कि तुम्हारा दर्जी कितना सभ्य 
हे, किसका पेण्ट अच्छा सिला हे । इससे यह पता नहीं लगता कि 
पहनने वाला आदमी कैसा हे । या लड़कियों का वैलबारटम अच्छा 
सिया गया हे तो इससे भी यही पता लगता है कि अच्छे दर्जी 
के यद्य गई थी, लेकिन यह खुद कैसी हे इसका पता नहीं लगता । 
भारतीय संस्कृति के अनुसार धोती या साडी पहनोगे, उसके पहनने 
काटंग ही बतायेगा कि पहनने वाला कैसा हे । जो धोती या साडी 
पहनेगा, उसमें उसका व्यक्तित्व खिलेगा । प्रमादी होगा तो धोती 
दयि चैर के ऊपर ओर बय पेर के नीचे होगी, चदह्र एक तरफ 
नीचे जा रही हे तो दूसरी तरफ खुली पड़ी हे । प्रमादी के साड़ी 
पहनने के तरीके से भी पता लग जायेगा । यह दोनों वेशभूषा 
का एरक हे। इसीलिये हमारे यर्हौ वेश एक प्रतीक है कि 
उपयोग-केन्दित हमारी दृष्टि हे । पदार्थ-केन्दित विदेशी दृष्टि है। 

बहुत साल पहले कलकत्ते में विशाल भारत बुक डिपो" नाम 
से पुस्तकों की एक दुकान होती थी । अब तो उसके अधिकारी 
मर चुके ह । एक बार उनके य्ह एक ग्रंथ लेने जाने का मौका 
पड़ा, विदेश से आने वाला वह ग्रंथ था, इसलिये कम संख्याम 
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आता था क्योकि पट्ने वाले कम होते थे । वरहा पूर्हचने के साथ 
ही देखा कि एक दूसरा व्यक्ति खडा हा उसी ग्रंथ को मोग रहा 
ठे । दुकानदार ने कहा कि वह ग्रंथ नहीं ह । फिर उसने पृष्ठा “कब 
अआयेगा ?' उन्डोने कह्ा- "कोई आशा नहीं हे /" यह सुनकर हम. 
भी वर्ह से लोर कर चलने लगे । लेकिन हमसे कडा, “आइये, आप 
कैसे आये ?' हमने कडा, “उसी पुस्तक के लिये आये थे जो अभी 
एक व्यक्ति मोग रहा था, वह तुम्हारे पास नहीं है, इसलिये जा 
रहे है" कटने लगे, (आइये, हमारे पास उसकी दो प्रतिर्यौ है" ओर 
इर निकाल लाये ! हमें आश्चर्य हुजा; उससे कहा, “उन्होने भी 
इसी किताव को मोगा था ?' उन्होने कहा, "बिल्कुल ठीक है, इसी 
को मगा था। लेकिन दो ही प्रतिरयौँ आई है, इसलिये उनको देने 
लायक यह किताब नहीं हे । पृछा, एेसा क्यो ?' कहने लगे, "वह 
हमारे यहा से बहुत किताबें ले जाते है । ये सेठ जी है, इनके पास 
धन की कमी नहीं हे । कोई भी अच्छी किताब जट खरीदते है। 
लेकिन इन्ोने बहत-सी किताबों के पन्ने तक नहीं पलटे ! वसी 
की वैसी जाकर पुस्तकागार में रख देते ह ओर लोगों को दिखाते 
हैँ कि “टमारे पास इतनी किताबें है । इसलिये हमने सोचा कि 
इन्हें पुस्तक देने से क्या फायदा ? पुस्तक पटने के लिये होती 
ठे । हमें पता है कि आप इसे पदगे, इसलिये आपके लिये ना नहीं 
हे । जिसका समुचित उपयोग न कर सको वह चीज किस काम 
की ? यदि उसका उपयोग ही नहीं समज्ञा तो चीज से क्या लाभ? 
यह हे उपयोग-केन्धित दृष्टि । उस व्यक्ति को उस किताब 
को वेचने में चेसा दूसरे से ज्यादा नहीं मिलता हे ओर पहले वाला 
सेठ रुपया कम नहीं देता हे । सम्भावना तो यह है कि यदि सेठ 
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से चार आने ज्यादा भी ्मौगले तो वह भाव-मोल करने वाला 
नहीं हे ओर दूसरे से चार आने ज्यादा ममौगते ह तो संभव है कि 
कट दे कि ्ूसरी दुकान में देख आर्ये, ज्यादा मँगि हैँ ' लेकिन 
उपयोग-केन्दित दृष्टि वाले की दृष्टि ही दूसरी होती है। यह हे 
भारतीय संस्कृति । आज कितने दुकानदार एेसे ईमानदारी से देखने 
मे आर्येगे कि जिसके पास कपड़ा या पुस्तक खरीदने वाला पूर्हैवा 
ओर वह ऊपर से नीचे देखकर कट दे कि हमारे पास नहीं है, 
क्योकि व्यक्ति को देख ले कि इसे यही पहनने का सहूर नहीं 
आया तो इसे बेच कर क्या करगे ? हमारी सारी दृष्टि उपयोग- 
प्रधान थी, उपयोग-केच्धित थी, पदार्थ-केन्दित नहीं थी । हमारी 
वेशभूषा हमारी इस उपयोग-केन्ित दृष्टि का प्रतीक है । इसको 
देखकर पता लगता है कि व्यवित्त कैसा है। 


हमारे य्ह घर की ओरतों को जब कभी पूजा करनी होती 
शी तो भीत पर चित्त मोडती थीं- संपि बना दिये, तिकोने बना 
दिये, टीकि्यौँ लगा दीं । एक बार बड़ा अच्छा अध्ययन करने वाले 
सज्जन ने हमसे कहा कि इन चीजों के एक बडे सुन्दर मानचित्र 
बनाकर कागज या कपड़े पर छपा दिया जाये तो फिर लोगो को 
यह सब बनाने की तकलीफ न दहो, इसे खरीदकर लगा लिया 
करेगे । इससे एकरूपता भी हो जायेगी ओर सुन्दर भी हो जायेगे, 
दीवार पर सुन्दर भी नहीं बनते है #” हमने कहा, यही तो हमारा 
प्रतीको का गडा है। इसके बनाने के टंग से पता लग जायेगा 
कि कौन ओरत कलात्ममक ठंग से बनाने वाली है ओर तुम्हारे बनाने 
के टंग से पता लगेगा कि किस कम्पनी से खरीदी, कितने पेसों 
की है। एक रुपये वाला निर्णय सागर प्रेस ने निकाला ओर दूसरा 
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चार आने वाला भारतीय ज्ञानपीठ वालों का है। हमारे यहाँ 
शिव-पूजन में सबसे प्रधान शिवलिंगं में श्रेष्ठ पार्थिवेश्वर 
शिवलिंग माना गया हे । मिट्टी को लेकर अपने हाथ से शिवलिग 
बनाते है । एेसे पार्थिवेश्वर शिवलिंग को ही सबसे श्रेष्ठ रखा, 
हीरेपनने का श्रेष्ठ नहीं माना क्योकि पार्थिवेश्वर का पूजन करेगे 
तो वनाने वाले का पता लग जायेगा कि यह कैसा बनाना जानता 
हे । यदि हीर-पन्ने के शिवलिंग की प्रधानता रखोगे तो पता लगेगा 
कि इनके पास धन कितना हे । सारी दृष्टि का यह रूप हे। जो 
मोँड़ना मोडा जाता हे, उसके पीके भी हमारी एक सांस्कृतिक दृष्टि 
हे। 

महात्मा गधी के पास लाखो-करोड़ों रुपये रहा करते थे। 
जितने बड़े-बड़े आदमी थे वे सब उनको रुपया देते थे । रुपये की 
कोई कमी नहीं थी । लेकिन जिन्होने उन्हे पास रहकर देखा है, 
उन्होने ध्यान दिया होगा कि वे बातचीत में सबसे ज्यादा घमण्ड 
किस का करते थे ? यह नहीं कहते थे कि कपरेस वाले मेरी 
बात मानते है, न ही जनता पर घमण्ड करते थे। वह अपनी 
बातचीत में यदि किसी चीज पर घमण्ड करते थे तो सबसे ज्यादा 
इस पर करते थे कि भें जो सूत कातता हू, इतनी गति से इतना 
वद्या सूत कातने वाला कौन है ? कई बार विनोबा जी अच्छा 
कातते थे तो कहते थे कि तू मुञ्च से अच्छा कातता है, तूने मुञ्ञे ` 
हरा दिया # सूत कातने को वह अपनी पूजा मानते थे । उनका 
सूत कितने पेसे का होता था, इससे मतलब नहीं हे । उसके दारा 
उन्हें लगता था कि भेरी परीक्षा हो रही हे कि मैने कितना अच्छा 
बनाया हे #" यह भारतीय दृष्टि हे। 
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यह जो दृष्टिगत भेद हे, यही भेद आज भोजन बनानेमें आ 
रहा हे । हमारे यौ प्रत्येक ओरत गर्व इस बात का करती थी कि 
भे कितना अच्छा भोजन बना लेती हू लड़की आती थी तो प्रश्न 
करते थे कि कितना बिया पापड़ सेकती है । एलका सेकती थी 
तो पता लगता था कि कैसा सेकने वाली हे, न कच्चा रहे, न 
काला पडे। आज फलके की जगह यह पता है कि माड्न त्रिड 
खरीदें या नंदी ब्रेड खरीदें ! इससे पता लगता ह कि तुम्हारे पास 
कितना पेसा ह लेकिन तुम्हारी कला का पता नहीं लगा । रोर्ट 
सेकने के लिये तुम्हारे पास आटोमेरिक टोस्टर खरीदने के पेते 
हैं या नानआटोमेरिक रोस्टर खरीदने से तुम्हारे पास पेसों को 
पता लगा लिया लेकिन तुम्हारी सेकने की कैसी कला है, इसका 
पता नहीं लगा । हमारी दृष्टि थी कि हम कितनी अच्छी तरह से 
कर सकते है यह परीक्षा करो, हमारे पास कितना हे इसकी परीक्षा 
मत करो । यह उपयोग की दृष्टि हुई । अब तुमने टीन खरीद तिये, 
सूप खरीद लिये, ओर जूस के डिब्बे खरीद लिये । यह सब बताता 
हे कि कितनी अच्छी कम्पनी की चीजे खरीदने के पैसे तुम्हारे 
पास है, लेकिन यह नहीं बताता कि कितना बद्धिया जूस तुम 
निकाल सकते हो । 

इसीलिये श्ुति न भी उपयोग करने वाले पदार्थो को बताने 
वाले यज्ञ की उत्पत्ति के बाद यज्ञ के साधनों की उत्पत्ति बताई 


"तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः।॥ 


उस परमात्मा ने घोडे उत्पन्न किये । घोडे आवागमन के साधन | 


। 


प्रवचन-३० ४७१ 


भी हो गये ! कदोगे कि आजकल तो मोटर आदि बन गई, तो 
ये सब भी अश्व ही है । आवागमन के साधनो की उत्पत्ति के बाद, 
जो उन घोड़ो से भिन्न है, उनकी उत्पत्ति बताई । घोडे एक प्रकार 
की चीज खाने वाले हो गये जो केवल घास ओर शाक खाते ह। 
तदपेक्षया घास ओर मांस दोनों चीजें खाने वाले सिंह आदि प्राणी 
हये गये 'उभयादतः । यह याद रखना कि संसार का कोई भी प्राणी 
एसा नहीं जो वनस्पति खाये बिना रह सके । केवल मांस खाकर 
संसार का कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता । थोडा समय जीवित 
रहे, लेकिन उसका शरीर ठीक नही रह सकता । केवल वनस्पति 
खाकर अनेक प्राणी जीवित रहते है ओर उन्हें कभी भी मांस की 
आवश्यकता नहीं पडती । यह बात किसी भी अच्छे से अच्छे 
डाक्टर को कह देना, जब वह ताकत के लिये महान्‌ गंदी चीर्जे 
खाने को कहता हो जिनका नाम भी नहीं लेना चाहिये । उनसे 
पूष्ठो कि यह बताओ कि केवल इन चीजों को खा लिया ओर 
कोई भी वनस्पति नहीं खाये तो क्या हम ताकत वाले हो जायेगे ? 
वह करेगा कि मर जाओगे ! संसार में शरीर के जितने वास्तविक 
पौष्टिक पदार्थ है, वे सारे वनस्पतिरयो से मिलते है । इसलिये यर्हौ 
श्रुति ने 'उभयादतः' कहा । नहीं तो कहती कि घोडे ओर मांस 
खाने वाले बनाये । केवल मांस खाने वाले नही, दोनों चीजे खाने 
वाले बनाये । 

कुछ ने यर एेसा भी अर्थ किया हे कि ऊपर ओर नीचे दोनों 
तरफ जिसके दति हो पेसे प्राणी बनाये । लेकिन यह अर्थ इस 
प्रसंग में हृदयंगम नहीं हो पाता । पहले आने जाने के साधन उत्पन्न 
किये । फिर मांस आदि खाने वाले उत्पन्न किये । 


4 
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हम कई वार सोचते टै कि उनकी आवश्यकता क्या हे। 
अमरीका के अन्दर एक बड़ा बगीचा यैलो स्टोन पार्क ड । वह 
शिकार बहुत होता था, धीरे-धीरे वर्ह के शेर मर गये । पास के 
राज्य में खेती को बड़ी हानि होने लग गई क्योकि वर्ह हरिण बहुत 
बट्‌ गये ! दूसरे प्राणी भी बढ़ गये जो आये ओर खेतों को चर 
जाये । बड़ा यल किया, पुलिस वालो को लगाया गया कि किसी 
प्रकार से यह इं्ञट खत्म हो, लेकिन वह खत्म नहीं हा । खर्चा 
भी बहुत बट्‌ गया । फिर वर्ह के ब्राह्मणो" को बुलाया गया । उन 
देशों के अन्दर ब्राह्मणः की (बुद्धि वाले की) बड़ी इज्जत होती 
हे । भारतवर्ष की तरह वे धनकेन्दित देश नहीं हैँ । वे बुद्धि को 
प्रधान मानते ह। इसलिये उन लोगों ने वहीं के विश्वविद्यालय 
के विद्वानों की राय ली कि ये हरिण इत्यादि अकस्मात्‌ कैसे वट्‌ 
गये । उन्होने बैठकर विचार किया ओर निर्णय दिया कि इनके 
बट्ने का कारण यह हे कि आप लोगों ने यर्हौ अनाप-शनाप 
शिकार करके यदौ के शरो को मार डाला ह ! इसलिये इसका 
उपाय पुलिस की गोलिर्यौ नही, उससे काम बनने वाला नहीं हे। 
यहा पचीस-पचास शेर-शेरनियों को लाकर छोड़ दो ॥ जब यह 
किया गया तब थोडे सालों में हरिणो की समस्या हल हो गई । 
शेर कभी-कदाचित्‌ दस-बीस साल में किसी एक आदमी को खा 
लेता हे तो उसको लेकर लोग हल्ला मचाते ह । यह विचारशील 
लोगों की बात हे। 
हमारे यौ अविचारशील लोग है । बड़ा हल्ला मच रहा है कि 
हमारी खेती का बीसर्वौ हिस्सा अर्थात्‌ पंचमांश चूहे आदि खा जाते 
है । कभी सोचा कि यह हल्ला क्यो मच रहा हे ? हमारे यर्हौँ एक 
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प्राचीन परम्परा थी कि सपि को मत मारो। इसका बाकी कोई 
कारण हो, लेकिन हमारा देश कृषिप्रधान हे । सप, नेवला, ओर 
चूहे परस्पर ञ्जगड़ा करते ह ओर एक प्राणी दूसरे प्राणी को खा 
जाता हे। सप को नेवला खा जायेगा ओर संपि चूहों को खा 
जायेगा, यह एक क्रम बन गया। लेकिन वह सब कर तो 
सम्प्रदायवाद है ! आज वाले कहते है सोप को मारने से क्या 
होता हे ?' ब्राह्मण की पूजा तो हे नीं, धन की पूजा हे । जब 
चूहे वट़ गये तो उनको मारने के लिये दूसरी गोलिर्यौँ डालो । अगे, 
चू दूसरे प्राणियों को खाते है । छोटे-छोटे कीडे मकोड़ं को चूहा 
खा जाता हे । चूहों को खत्म किया तो वे बढ़ जार्येगे । अब उनको 
मारने के लिये हवाई जहाज मेँ बैठाकर कीटनाशक छिडकवाओ। 
इसका कोई अंत नहीं आने वाला हे। कभी-कदाचित्‌ एक गव 
मे एक आदमी को संपि ने काटा ओर वह आदमी मर गया तो 
इसके लिये सारी व्यवस्था गड़बड़ दी गयी । मांस खाने वाले प्राणी 
हमारे कल्याण के लिये है, अकल्याण के लिये नहीं है । उनके दारा 
सृष्टि के अन्दर एक क्रम बना रहता है, हर चीज॒ का स्वाभाविक 
नियंत्रण होता रहता है । वे कहते हैँ कि यदि कहीं कभी-कदाचित्‌ 
शेर आदमी को खा जाता हे तो आदमी की जान की रक्षा होनी ` 
चादिये, शेरो को क्यों न मार डाला जाये ? तो हम दूसरा सच्चा 
प्रश्न करते हैँ कि मोरों से कदाचित्‌ आदमी मर जाते ह तो मोटरों 
की फैक्ट्री बन्द करके क्यो नही सारी मोटरं जला देते है ? लेकिन 
आज धन की पूजा करते-करते बुद्धि जड हो गई हे। मोटर के 
अन्दर पैसा दीखता है, इसलिये उसे जलाने मे बुरा मानते है । संपि, 
शेर आदि में पेसा नहीं दीखता, इसलिये उसे मारने में कोई दोष 
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नहीं मानते । यह धन की पूजा विदेशी संस्कृति हे । पुंजीवादी ओर 
समाजवादी दोनों धन के पूजक है, उपयोग के पूजक दोनों नहीं । 
गडा इसी बात का है कि किसके पास पेसा हे । आदमी तब 
तक समाजवादी होता हे जब तक उसके पास काफी पूंजी होकर 
वह पूंजीवादी नहीं हयो जाता ! जब उसके पास पूजी हो जाती 
हे तव समाजवाद खल हो जाता है । अनुभव करके देख लो, दोनों 
धन के पूजक हँ । वैदिक दृष्टि धन की पूजा में विश्वास नहीं 
करती । उसकी दृष्टि पदार्थो के उपयोग की हे। 


जव यह विश्व सृष्टि को कायम करने के लिये मांस खाने 
वाले प्राणियों की सृष्टि हो गई, तब उसके बाद तुरंत शंका हुई 
कि हम लोगोंको भी खाने के लिये श्रोटीनः नाम का पदार्थ 
चादिये । हम भी मांसाहारी हो जायें ? श्रुति जानती थी, इसलिये 
कहा- प्राणी ! तुम “उभयादतः' नटी हो + तुम्हारे लिये उस 
परमात्मा ने गौ उत्पनन की हे। गौ के दूध के दारा तुमको वह 
पदार्थ मिलेगा जो उन अन्य प्राणियों को मांस के दवारा मिलता 
हे । इसलिये गौ उत्पन्न की । गौ के दूध के अन्दर जो शक्ति टै, 
वह शक्ति संसार के ओर किसी पदार्थ में नहीं है । जैसे उन्न 
श्रोरीनः शब्द याद कर रखा है, एेसे ही तुम ^केसीन' शब्द याद 
कर लो । किसी डाक्टर से पृछठना कि केसीन से बद्धिया कोई चीज 
संसार में है? तो कहेगा नहीं हैः । अगला प्रश्न पृष्ठना कि वह 
दूध के सिवाय ओर किसी चीज में मिलती है ? तो कटेगा “नहीं ॥ 
यह दुश्मन को दुश्मन के शस्त्र से मारने का तरीका है। वेद की 
बात उनसे करोगे तो उन्हे नहीं जचेगी । जब इस प्रकार उन्हे धेरोगे 
तो वे असली देवता पर उतर आर्येगे-कर्टैगे “बात तो ठीक है 


प्रवचन-३० ४७५ 


लेकिन दूध मर्हैगा हे » फिर उसी पेसे रूपी देवता पर आ गये 
किपेसा ज्यादा लगता हे । भारतीय दृष्टि विचित्र है । हमने मक्खन 
को दही से बनाया, घी दही से निकाला । ग्वं के अन्दर दही 
से घी निकालने पर जो दही का रस बच जाता था, जिसे छाः 
कहते थे, वह इतनी होती थी कि उसका कोई उपयोग नहीं था, 
इसलिये जिसको चादिये, मुफ्त मिलती थी । वह केसीनः नाम 
का पदार्थ उस छा में ही रहता टै, घी में नहीं रहता । यह हमारी 
दृष्टि हे । न जाने कितने वर्षो के वैज्ञानिक प्रयोगो के द्वारा ह्म 
लोगों न ये आविष्कार किये । आविष्कार की दृष्टि यह थी कि 
प्रत्येक को पदार्थ मिले; धन वाले को पदार्थ कैसे मिले-यह दृष्टि 
कोमती नहीं थी । छाछ पूरी ताकत की चीज्‌ है । वह सबको सुलभ 
थी । अव वह सारा चक्र बदल गया, अब कहते हँ कि दूध मर्हगा 
हे। 

गाय कभी भी जंगल में नहीं मिलेगी क्योकि गाय जंगली 
जानवर नहीं हे । घर से भागकर जंगल में रह गई हो, दूसरी बात 
हे । लेकिन जंगल में हरिण, खरगोश के टोले मिलते है, जो वहीं 
पेदा हए ओर बडे हए । गाय एेसी नरह, ग्राम्य प्राणी हे । मनुष्य 
के साथ ही रह सकती है, मनुष्य से अलग नहीं रह सकती । यह 
इस बात को सिद्ध करता है कि गाय को मनुष्य के उपयोग के 
साय बोधा गया । यह विलक्षण दृष्टि जो अभी छाछ की बताई, 
इसे कभी यज्ञ के साथ मिलाकर देखो । यज्ञ में आहुति घी की 
लगती है, छाछ की नर्ही, क्योकि छाछ सभी के उपयोग की चीज 
थी ओर धी सबके उपयोग की चीज नहीं थी । इसलिये जो समाज 
के उपयोग की चीज है, उसे व्यक्ति अपने निमित्त से खर्च न करे, 
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यह एक दृष्टि थी । इन सब चीजों के पीछे हमारी जितनी चितन- 
प्रणाली है, यह न जाने हमारे ऋषियों की कितने वर्षो की तपस्या 
काफल हे। जो सबके उपयोग की चीज है वह सार्वजनीन है। 
गवि मे सबके उपयोग की जगह हुआ करती थी गोचरभूमि । बड़ 
से बड़ा जमींदार ओर राजा इस भूमि को कभी नहीं वेचता था, 
इस पर खेती नहीं करता था । हमने जव से धन की पूजा प्रारंभ 
की, उसके पीछे जव से जनता का राज्य कायम किया, तब से 
गौव में गोचरभूमि भी जुतवा दी । इसलिये अव गोचरभूमि नहीं 
मिलेगी, क्योकि वर्ह तो जनता नाम का पदार्थं है जिसका कल्याण 
करना है। गोचरभूमि में खेती शुरू हो गई । जमींदारों से जमीन 
ले ली गई तो उनका तुरंत विनियोग कर दिया, क्योकि उनसे लगान 
मिलता हे ओर गोचरभूमि का लगान नहीं मिलता । लेकिन पहले 
राजा या जमींदार को यह अधिकार नहीं था, क्योकि वह सब 
की जमीन थी, सबकी गीर्प उसमें चरती शीं । जिस जमीन पर 
हमारी मिल्कियत थी उस पर खेती करते थे । विदेशों में बड़े-बड़े 
बगीचे बनते है, उन में हरियाली रहती है । चाहे न्यूयाकं को बद 
लिया जाये, लेकिन उस बगीचे को कोई नहीं छेड सकता । क्या 
कारण है ? पेडा से वायु का वह अंश निकलता है जो मनुष्यों 
को ताकत देता है । मनुष्य “आक्सीजनः' लेता है, जो पेड़ से मिलती 
ठे ओर गंदी वायु कार्बन उाइआक्साइडः छोडता है; पेड मनुष्य 
के काम का पदार्थं आक्सीजन छोडते हँ । गोचरभूमि गायों को 
घास ओर जनता को आक्सीजन देती थी, वृष्टि का कारण बनती 
थी । ये सब दृष्टिकोण उसके पीछे थे, इसलिये वह समाज के काम 
की चीज थी । विदेशो में वँ की सरकार या कापेरिशन पार्क को 
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नहीं हटा सकती क्योकि उसके दवारा सारी जनता को आक्सीजन 
मिलती हे । लेकिन यह उस भूमि के अन्दर, बगीचों की जगह 
मकान बना लेते है, जिनसे भाड़ा मिलता हे, आक्सीजन नहीं 
मिलकर मनुष्य मिलते हैँ । यह जनता का राज्य है, मनुष्य का 
राज्य नहीं हे । य्ह सड़कों में डीजल का इंजन चल सकता है, 
जवकि डीजल का धु्ओँ टी.बी. ओर अन्य अनेक रोग पैदा करता 
हे । ठम लोग तो धन के पूजक है, इसलिये मनुष्य चाहे मरे, लेकिन 
डीजल सस्ता है, सरकार को धन की रक्षा करनी है, क्योकि जनता 
का राज्य हे, मनुष्य भले ही मरे । वह जनता करटौ बेटी है, उसे 
टूटने जा तो पता नहीं लगता । यह दृष्टि वैदिक दृष्टि नहीं हे । 


"जज्ञिरे शब्द का प्रयोग गौ के साथ किया है जिससे संकेत 
किया कि गाय अकेली नहीं रह सकती, मनुष्य के साथ रहती 
हे, परस्पर उपकारी-उपकार्य भाव हे । गाय के बिना मनुष्य नहीं 

रह सकता, गाय हमारे बिना नर्ही रह सकती दे। 


प्रवचन-३१ 


यज्ञ-पुरुष के अन्दर जीव, जगत्‌, ईश्वर के सम्बन्धो का 
आधार प्रकट करने वाले वेदो के निर्माण के अनंतर यज्ञ करने 
के साधनों का निर्माण किया । उन साधनों मे पहला साधन अश्व 
बताया अर्थात्‌ एक देश से भिन्न देश में जाने के साधनका, 
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देश-परिवर्तन के साधन का निर्माण किया। समग्र व्यवहार देश, 
काल ओर वस्तु के परिवर्तनों का ही नाम हे । व्यवहार मायने एक 
देश से दूसरे देश में गति, एक काल से दूसरे काल में गति ओर 
एक वस्तु की दूसरी वस्तु मे गति । देश, काल ओर वस्तु की गति 
अर्थात्‌ इनका परिवर्तन ही व्यवहार हे । अश्व को निर्मित किया 
अर्थात्‌ दिकूपरिवर्तन की सम्भावना वनी । दूसरी चीज-दिक्‌ 
परिवर्तन की सम्भावना वाले अश्व आदि में परस्पर सामंजस्य 
कायम करने के लिये सिंह, सर्पं आदि के दारा इस सृष्टि-चक्र 
को चलाना हे। सृष्टि चक्र गोल है । जो चीज गोल होती है उस 
चीज को एक बार चला दो तो चलती रहती डे । जरह एक तरफ 
से पदार्थ आये जर दूसरी तरफ से जाता रहे, वर निरंतर नये 
पदार्थो को लाना पड़ेगा क्योकि दूसरी तरफ पदार्थो का क्षय होता 
रहेगा । चक्र की विशेषता यह होती है कि जो पदार्थ क्षीण होता 
टे, वह क्षीण पदार्थ ही पुनः नये पदार्थ की उत्पत्ति का कारण बन 
जाता हे । इसी को चक्र कहते हैँ । जसे मनुष्य ने जल पिया तो 
जल क्षीण हो गया लेकिन वह क्षीण हुजा जल फिर बहकर गंगा 
यमुना में मिलकर साफ हो जाता है ओर फिर वह पीने के लायक 
हो जाता है । इसी प्रकार भोजन किया, उसका रूप-परिवर्तन हआ, 
लेकिन वह परिवर्तित रूप ही फिर खाद बन गया ओर वह खाद 
फिर से अन्न की उत्पत्ति में ही काम में आ गई । इसलिये इसे 
चक्र करेगे । स्वयं अपनी गति ही उसको आगे ले जाती है। 
परमात्मा न सृष्टि चक्र का निर्माण किया, इसलिये यह स्वगति 
से चलता रहता है, इसको गल्यंतरों की अपेक्षा नहीं रहती । निरंतर 
इसमे नये-नये पदार्थो को लाने की आवश्यकता नहीं है । जीव 
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कोटी देखो : जीव कर्मफल भोगने के लिये ही कर्म करता ह 
लेकिन भुक्त फल (भोगा हज फल) सुखदुःख रूप होने के कारण 
पुनः कर्म में प्रवृत्ति करा देता हे । बंगाली माकर मे जाकर रसगुल्ला 
खरीदा, कर्म किया । अब उस रसगुल्ले को खाने से जो सुख हआ, 
वह सुख चार दिन के बाद फिर बंगाली माकेट ले जाने का कर्म 
करा लेता है, यह चक्र हो गया । कर्म किया, फलभोग के लिये 
ओर फलभोग फिर कर्म का प्रयोजक हो गया। यह कर्म चाहे 
प्रवृत्तिरूप हो, चाहे निवृत्तिरूप हो । प्रवृत्तिरूप बंगाली माकेट में 
जाकर रसगुल्ला खाना ओर निवृत्तिरूप माडल टाउन से आगे रिग 
रोड से न निकलना क्योकि सारी दिल्ली की गंदगी वहीं जाकर 
डालते हैं ! एक बार कोई सज्जन हमें अपने घर ले गये । उस 
रास्ते से निकले तो रास्ते भर वही गंदा मामला था। हमने पूषा 
इसके सिवाय ओर कोई रास्ता नहीं है ?' कहने लगे, "यही खुला 
रास्ता है, दूसरी तरफ तो बड़ा भीड-भडक्का होता हे ।' हमने कल्म 
अगली वार भीड-भड्क्के से ही चलना ।' यह निवृत्तिरूप कर्म 
हज । 


जो सुख-फल का भोग होगा, वह प्रवृत्ति करायेगा ओर जो 
दुःख-फल का भोग दोगा वह निवृत्ति करायेगा। यह चक्रदो 
गया-फलभोग के लिये कर्म किया ओर फलभोग ने पुनः कर्म 
करवा दिया । परमातमा को अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, अपने 
आप चक्र चलता रहता है । इच्छा के दारा वासना बनी ओर वासना 
ने पुनः इच्छा को उत्पन्न कर दिया । इच्छा से वासना, वासना 
से पुनः इच्छा, उससे फिर वासना यह चक्र चल गया । इसी प्रकार 
एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के प्रति ओर दूसरा ज्ञान पुनः प्रथम ज्ञान 
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के प्रति हेतु अर्थात्‌ एक-दूसरा ज्ञान एक-दूसरे ज्ञान के प्रति कारण 
बनता जाता हे । ज्ञान, इच्छा, क्रिया, पदार्थ सारे चक्र मे चलते 
रहते है, स्वयं ही कारण बन जाते हँ ओर स्वयं ही पुनः कार्य बन 
जाते हैँ । खुद ही कारणरूप से आते हँ ओर खुद ही कार्यरूप बन 
जाते ह। 

बीज ओर फल के दृष्टांत से समञ्ज लो । वीज ही वृक्ष आदि 
आकारो को धारण करता हुआ फल बना । फल के अन्दर पुनः 
वह बीजरूप से उपस्थित हे । आगे पुनः वही बीज वृक्षादि रूपों 
को धारण करते हए फिर फल के प्रति कारण बना । इस प्रकार 
बीज से वृक्ष, वृक्ष से पुनः बीज, यह चक्र हो गया । पिता से पुत्र, 
पुत्र पुनः बाल्य, कौमार्य, युवावस्थाजं में से निकलते हुए पिता 
बन जायेगा । पिता से पुत्र ओर पुत्र फिर पिता ओर वह पिता 
पुनः पुत्र के प्रति कारण-यह चक्र हो गया । इस सृष्टि के अन्दर 
सभी कुछ परमात्मा ने चक्ररूप से बनाया । 


इस चक्ररूपता के निर्माण के कारण ही परमात्मा को इसमें 
नित्य नवीन जीवों को भी नहीं भेजना पड़ता, नित्य नवीन पदार्थो 
को भी नहीं भेजना पड़ता, नित्य नवीन कर्मो ओर कर्म-फलं का 
निर्माण भी नहीं करना पडता । यह चक्र स्वयं ही चलता रहता 
ठे । यह परमात्मा की विलक्षण सृष्टि है । इसीलिये बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ मे इसे अतिसूष्टि कहा है । सृष्टि तो जीव भी करता 
हे लेकिन जीव की सृष्टि चक्ररूप न होने से उत्पन्न होकर समाप्त 
हयो जाती है। चक्र की तरह निरंतर चल नहीं पाती । पारमेश्वरी 
सृष्टि के अन्दर चक्ररूपता होने से ही उसे अतिसृष्टि कहा । जीव 
की सृष्टि की अपेक्षा उसकी सृष्टि अतिसुष्टि हे क्योकि वह स्वयं 
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आगे सृष्टि करने में समर्थ है । यह परमात्मा ओर जीव की सृष्टि 
में फक हे 1 अश्च का निर्माण देश परिवर्तन के लिये किया । फिर 
उसके वाद यह चक्ररूप से चलता रहे इसलिये एेसो का निर्माण 
किया जो 'उभयादतः' उनके अन्दर सामंजस्य कायम करं अतः 
सिह, सर्पं आदि की सृष्टि हो गई। 

उसके बाद “गावो ह जज्ञिरे गाय का निर्माण किया अर्थात्‌ 
मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाली चीज का निर्माण किया । 
'जज्ञिरे' शब्द का एक सीधा अर्थ "उत्पन्न करना होता है । लेकिन 
"जज्ञिरे का एक अर्थ ज्ञान भी होता हे । श्रजज्ञे' का अर्थं करते 
हए सायण भाष्य मेँ कहा प्रजज्ञे प्रकर्षेण ज्ञातवन्तः / गौ बाहर 
से कछ विलक्षण नहीं दीखती, अन्य पशुओं की तरह ही दीखती 
हे । लेकिन शास्त्रदृष्टि से जो देखेगा उसको उसमें विलक्षणता नजर 
आयेगी । वह विलक्षणता यह हे कि गाय यद्यपि पशु है लेकिन 
वही काम करती हे जो माता करती हे। वस्तुतः माता से भीः 
अधिक करती हे। वच्चा केवल छः महीने तक दूध ही पीता है। 
जितने यह कहने वाले लोग हँ कि दूसरी चीजे पुष्ट करती है, उनसे 
सीधा प्रश्न करो कि सबसे ज्यादा मनुष्य की देह का निर्माण किस 
उग्र में होता हे ? प्रथम एक वर्ष मे सबसे ज्यादा देह का निर्माण 
होता है। वच्चा आठ-नौ इंच का पेदा होता हे ओर पहले वर्ष 
के अंत में दुगने से भी ज्यादा हो जाता है। बच्चा आठ-नौ पौण्ड 
का पेदा होता हे ओर एक साल के अंत मे उसका वजन तिगुने 
से ज्यादा हो जाता हे। सबसे ज्यादा वजन ओर नाप इसी उग्र 
में वदा । जितना इस उग्र मेँ बदरा उतना फिर किसी साल में नहीं 
बटृता हे । प्रश्न करो कि उस उग्र में उसने कौन-सा अण्डा, मांस, 
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मछली खाया था या कौन सी शराव पी थी ? यह व्यवहार की 
दृष्टि से सिद्ध कर रहे हँ । यदि अन्य चीजें दूध से ज्यादा पुष्टि 
देने वाली ह तो उन चीजों के खाने पर वजन ओर परिमाण 
दुगना-तिगुना क्यों नहीं हो जाता ? नहीं होता है, यह प्रत्यक्षसिद्ध 
हे । इसलिये मानना पड़ेगा कि दूध की अपेक्षा बाकी जितनी भी 
भोजन-सामग्री है, वह मनुष्य की पूर्ण पुष्टि का हेतु नहीं बनती। 
यदि ओर कोई चीज अधिक पुष्टिकर होती तो परमात्मा बचपन 
मं उसी को देने के लिये बनाता या डाक्टर लेने को कहता । छः 
माह तक कोई भी डाक्टर दूसरी चीज खाने को नहीं कहता । एक 
बात ओर है, बच्चे को बाकी सब चीजे खिला दो ओर दूधन 
पिलाओ तो बच्चा कभी पुष्ट नहीं होगा, दुर्बल रह जायेगा । वाकी 
सव चीजों के होने पर पुष्टि नी, ओर दूध के होने पर पुष्ट पूर्ण 
हे । इस विचार की दृष्टि से जब देखो तब पता लगता है किरम 
तो दूध पिलाती हे केवल छः महीने या ज्यादा से ज्यादा साल भर 
के लिये ओर गाय यावज्जीवन दूध देती हे। 


आजकल लोग प्रश्न किया करते है कि “जो गाय बुडूढी हो 
जाये, दूध देने वाली न हो तो उसे मारने में क्या हर्जा है ? हमारा 
कहना हे कि कोई हर्जा नही, लेकिन साथ में हमारा एक प्रश्न 
यह हे कि यदि तुम्हारे जीवन को पंद्रह साल दूध पिलाने वाली 
को मारने में हर्जा नहीं तो छः महीने या साल भर तक दृध पिलाने 
वाली को मारने में भी क्या हर्जा हे ? कानून पास होना चाघ्िये 
कि जिस ओरत के आगे बच्चे नहीं हो रहे है, उसे यर्हौ से भेज 
दो। गाय ज्यादा से ज्यादा बीस वर्ष जीती है ओर कम सेकम 
बारह साल तक तो जरूर, नहीं तो पंद्रह साल की उग्र तक 
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दूध देती हे । पन्द्रह साल तक जिसने दूध दिया वह तुम्हारे लिये 
तीन-चार साल के लिये भारी हो गई तो क्या तुम कह सकते हो 
कि तुम्हारी यज्ञ-दरष्टि है ? विचार करो कि यह सब क्यों हे ? 
क्योकि लोगों के अन्दर ज्ञान-दृष्टि से गौ की इस विशेषता को 
समने की सामर्थ्य नहीं हे। श्रुति बताती है कि गौ को देखते 
समय तुमको प्रज्ञान (ठीक दृष्टि) उत्पन्न करना पडेगा । गाय के 
विषय में यदि दृष्टि ठीक करोगे तो अन्यत्र भी वह दृष्टि प्रसृत 
होगी । यदि वहीं तुम्हारी दृष्टि गड़बडा गई तो सर्वत्र गड़बड़ानी . 
ही हे। 

गाय को इसीलिये हमारे यह सर्व देवताओं का वासस्थल 
बताया हे । तैतीस कोरि देवता गाय में रहते है, इसका क्या ताद्प्य 
हे ? देव का मतलब इच्िर्यौ हैँ । शरीर की सब इन्द्रियो को पुष्ट 
करने वाले तत्तव चकि गाय के दृध में मिलते हँ इसलिये गाय को 
सर्व देवताओं का वासस्थल बताया । एेसा इसलिये माना कि गाय 
के दूध से देह के सारे अंग-प्रत्यंग पुष्ट होगे, सारी इन्दिर्यौ ओर 
अंतःकरण पुष्ट होगा । यह बात भस के दूध में मिलने वाली नहीं 
हे। भस का दूय शरीर की मांस-पेशियों को पुष्ट करेगा लेकिन 
` स्नायुमण्डल, इन्दियोँ ओर अंतःकरण को कमजोर करेगा, उनमें 
प्रमाद लायेगा । यह दोनो के दूध में फर्क हे। जब लोगों की दृष्टि 
अंतःकरण से हटकर शरीर में गई तब लोगो ने माना कि भस 
का दूध गाय के दूध की अपेक्षा श्रेष्ठ हे। इस मान्यता में हेतु 
यह बना कि इन्दियों ओर मन की पुष्टि की दृष्टि हटी । भारतीय 
व्यायाम पद्धति ओर विदेशी व्यायाम पद्धति का यह मूलगत भेद 
है। भारतीय व्यायाम पद्धति हमारी इन्द्रियो, अंतःकरण ओर 
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स्नायुमण्डल की मजबूती पर जोर देती हे । ठमारे सारे भोजन ओर 
व्यायाम में यह दष्ट रहती हे । पाश्चात्य संस्कृति मांस-पेशियों 
की पुष्टता पर जोर देती हे कि कैसे व्यायाम से यह चीज होगी । 
हम लोगों ने ^सेण्डो' जैसे आदमी को मनुष्य शरीर का आदर्श 
नहीं माना। आज जितनी पुरुषों की प्रतियोगितां होती टै, उनमें 
मांस-पेशियों पर ध्यान देते ह, स्नायुमण्डल पर ध्यान नहीं देते। 
हम लोगों का व्यायाम का दृष्टिकोण ठीक उसके विपरीत हे। हम 
स्नायुमण्डल (नर्वस सिस्टम) के ऊपर जोर देते हैँ कि इन्दियों ओर 
मन को पुष्ट करना चाघिये । भस का दूध मांसपेशियों को पुष्ट 
करेगा । 

कोई कट सकता है कि दोनों पुष्ट हों तो क्या हर्जा है ? प्रसंग 
आ गयाटहै तो वता देते हैं। स्नायु-मण्डल की स्नायुरेशाें 
मांस-पेशियों के अंदर रहती हँ । जितनी मांस-पेशिर्यौ प्रबल होगी 
उतना ही स्नायुमण्डल के ऊपर दवाव पड़ेगा । इसलिये मांसपेशियों 
प्रबल हो जाने पर स्नायुमण्डल करटा से प्रबल होगा ? क्योकि दोनों 
का एक-दूसरे से विपरीत क्रम हे । इसीलिये उनके भोजन-विज्ञान 
ओर हमारे भोजन-विज्ञान में भी वड़ा भारी फर्क पड़ता हे । विदेशी 
जिस भोजन-विज्ञान को पुष्टिकर कहते हैँ उसे हम पुष्टिकर नदीं 
मानेगे । जिसे हम पुष्टिकर मानते है उसे वे लोग पुष्टिकर नहीं 
मानते । लेकिन गत तीस वर्षो मे वे अनुभव करने लगे है कि उनका 
भोजन लोगो में रोगों को उत्पन्न करता है । मांसपेशियों को मजबूत 
करके गव्या को पेदा करता है। उन्होने यह पाया है कि 
मांसपेशियों को पुष्ट करने वाले की उग्र घट जाती है। इसलिये 
उन लोगों ने उससे बचने के लिये “डायरिग' चलाया है । हम कहते 


प्रवचन-३१ ४८५ 


हें कि अच्छा तुम्हारा उलटा विज्ञान हे ! पहले तो एसा भोजन 
खाओ जिससे मांसपेशिर्यौँ वटं ओर बद्ने पर कहो कि “खाजो 
नहीं " इसलिये उनके य्ह के जो विवेकी, विद्वान्‌ ओर उच्चकोटि 
कं वैज्ञानिक है वे धीरे-धीरे उन भोजनं से दूर हटते जा रहे है 
ओर शुद्ध भोजन की तरफ आते जा रहे है । वे भी यह अनुभव 
करते जा रहे है कि जो मांसपेशियों को पुष्ट करने वाले भोजन 
है, वे दीर्घ दृष्टि से हानिप्रद हैँ। 

लेकिन वे लोग एेसा भोजन कभी छोड नहीं पायेगे । यह आशा 
नदीं ड कि कुछ साल में वे हमारी तरह खाने-पीने लग जाये क्योकि 
वे भोगवादी है । उनमें ओर हम में यह आधारभूत फएकं हे । इसलिये 
वे इन्दियोँ ओर अंतःकरण को शुद्ध करके क्या करं ? जब उन 
पर किसी रोग की आपत्ति आती है तब उतनी देर के लिये वे 
उस रोग से तो वचना चाहते ह लेकिन रोग से वच कर अधिक 
भोग करना चाहते हैँ । जितनी-जितनी मन ओर इद्िर्यौ पुष्ट होगी, 
उतनी-उतनी भोगों से वितृष्णा होगी । यह स्वाभाविक है कि 
जितना-जितना अंतःकरण कमजोर होगा उतना-उतना देह मजबूत 
होगा जर नितना-जितना देह मजबूत होगा उतना-उतना 
भोग-प्रणाली में मनुष्य जायेगा । 

इसका दार्शनिक सिद्धांत भी समञ्च लो : यद्यपि शरीर ओर 
मन दोनों जड है तथापि मन अधिक शुद्ध होने के काण अंतःकरण 
मे अन्दर चेतन का प्रतिविम्ब आ जाता है । इसलिये मन जड होने 
पर भी चेतन के नजदीक हे ओर शरीर जडता के नजदीक है, 
इसमे चेतन का प्रतिविम्ब नहीं आता । चकि मन में चेतन का 
प्रतिबिम्ब आता हे इसलिये मन जड की अपेक्षा चेतन की तरफ 
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ज्यादा ज्जुकता हे । शरीर चकि पूर्ण रूप से जड हे, इसलिये शरीर 
हमेशा ही जड पदार्थो के भोग की तरफ अधिक ञ्ुकेगा । चकि 
शरीर जड पदार्थो की तरफ ञ्जुकेगा, इसलिये उतनी ही शरीर मेँ 
जडता वटृगी । मन जितना-जितना चेतन की तरफ वटरगा 
उतनी-उतनी उसकी चेतनता बट़गी, जडता से दूर होता चला 
जायेगा । इसलिये विदेशी इन रोगों को नहीं रोक पार्येगे क्योकि 
उनका सिद्धांत ही भोगवाद का है। भोगवादी व्यक्ति भोग को 
प्रधान समञ्जन के कारण जानते हए भी कि नुकसान की चीज 
हे, उसे छोड नहीं पाता । इसलिये उस चीज का परित्याग कलने 
की सम्भावना नहीं हो पाती । यर्हौँ तो केवल यह बता रहे हैं कि 
वैज्ञानिक दृष्टि से उनके विवेकी लोग भी मानने लग है कि उनकी 
गलती है । लेकिन मानने पर भी वे कर नहीं पाये, यह वात दूसरी 
हे । यह उनकी सैद्धान्तिक न्यूनता या कमजोरी हई । 
ज्ञानदृष्टि से देखने पर पता लग गया कि सारे देवता गाय 
म कैसे रहते है-इसके द्वारा मन ओर इन्र्यो पुष्टता को प्राप्त 
करते है । इसीलिये योगाभ्यास करने वाले लोग गोदुग्ध ओर गो-घृत 
का सेवन करते है, भस के दूध या घी का सेवन नहीं करते। 


"तस्मात्‌ जाता अजावयः" अज नाम बकरे का है ओर अवि 
भेड़ को कहते हैँ । इसके द्वारा रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले 
पशुओं को बता दिया । भेड के ऊन से कपडे इत्यादि मिल जाते 
हं । अजावयः" से प्रयोग में आने वाले सब पशुओं का तादपर्य 
समञ्च लेना, क्योकि य्ह सारी सृष्टि की गिनती तो करानी नहीं 
ठे ! यह सम्भव नहीं है । यह सारी सृष्टि परमात्मा ने इसलिये 
बनाई कि आगे पुरुष यज्ञ प्रवृत्त हो जाये । इन साधनों के बिना 
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समाज के अन्दर यह मनुष्य कैसे रहता ? रहने के लिये अर्थात्‌ 
सामाजिक प्राणी बनने के लिये ही इसे जिन-जिन साधनों की 
अपेक्षा हुई, वे सब उपलब्ध करवा दिये जिनके दवारा यह पुरुष-यज्ञ 
को सम्यक्‌ प्रकार से कर सके । उन साधनों के सदुपयोग ओर 
दुरुपयोग से आगे ओर पीठे बढता रहेगा । 


एक मदारी था । उसके पास पोच बंदर ओर पोच बकरिर्यो 

थीं । उनको लेकर वह मदारी इडगडगी बजाता नाच नचाता हज 
ओर खुद भी तरह-तरह का नाच व अभिनय करके लोगो को प्रसन्न 
करे ओर उसके दारा उसे जो इनाम मिल जाये उसी से बेचारा 
अपना गुजारा कर लेता था । लेकिन रगौव-्गोव भटकते रहने पर 
भी उसको वस्तुतः सिवाय फटे कपड़ो, गन्दे चीथड़ों ओर सूखी 
रोटी के टक के ओर कुछ नहीं मिलता था । फिर भी उसी से 
वह अपना गुजारा निकालता था। एक बार धूमते हए वह एक 
गोव से दूसरे गौव में जा रहा था । रास्ते में उसने एक बड़ा भारी 
वटवृक्ष देखा । उस वृक्ष के नीचे एक महात्मा बेठे हुए थे। यह 
भी बहुत थक गया था, बड़ी गर्मी पड़ रही थी । उस गर्मी से अपने 
आपको वचाने के लिये वह भी उस पेड के नीये जाकर बेठ गया । 
सोचा, ठण्डा पानी पिरयेगे ओर थोडा-सा सुस्ता लगे । वर्ह पूर्हूवकर 
उसने महात्मा के पास ही अपना ञ्ञोला डमरू रख दिया ओर लेट 
गया । घण्टा-भर आराम करके उठा । महात्मा न का, ^तू बन्दर 
ओर बकरियों को नचाता होगा । मुञ्चे भी यह खेल जरा दिखा 
तो सही कि खेल कैसा है ? बन्दरो को कैसे नचाता हे ? मदारी 
ने सोचा, “बावाजी के पास एक लंगोटी जौर तुम्बी हे, इन्द खेल 
दिखाने से क्या होगा ?' कहने लगा, (आपके लायक यह खेल 
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नहीं हे, मे कोई अच्छा खेल नहीं दिखाता हू ।' महात्मा ने कटा, 
'जेसा भी टै, दिखा दे, तवियत चल गई हे ।' उसने सोचा "बहुत 
कहते हे तो दिखा ही दे । कुछ मिलने की आशा तो हे नहीं । लेकिन 
कहते हँ तो दिखा देते हैँ ।" उसने अपनी वकरियों ओर बन्दरों 
को थोडा-सा नचाकर खेल दिखा दिया । महात्मा को वड़ा आनंद 
आया, खेल देखकर कहा “तूने वद्या खेल दिखाया । अव मेँ तेरे 
को एक खेल दिखाता हू। तू पद्मासन लगाकर ओर अंँखिं बन्द 
करके वेठ जा, जब तक करट नहीं तव तक अंखिं नहीं खोलना ॥ 
वह बेचारा इसी प्रकार वेठ गया । दस-पन्द्रह मिनट हए, महात्मा 
ने तो ओंँख खोलने को कहा नहीं । अव यह वेचारा डर गया कि 
क्या बात हो गई । उसने धीरे से ओंँख खोली तो देखा कि व्ह 
न बाबा जी थे, न उसके बन्दर ओर वकरि्यौ थी, न ही वहां उसका 
ज्लोला ओर इगडगी थी ! सबका सब माल वर्ह से नदारद हो गया। 
चारों तरफ देखने लगा, सोचा, “अच्छा खेल दिखाया, वावा जी 
मुञ्चे लूट ले गये । रोने लगा कि “अपना तो इसी से गुजारा चलता 
था ओर यह भी हाथ से गया ॥' 

रोकर इधर-उधर धूमने लगा, तब तक देखता है कि दो 
घुडसवार आये ओर दोनों तरफ से उसे धेर लिया । उस बेचारे 
की घिग्धी वध गई, उनसे कहा- मुञ्चे क्यों पकडते हो ?' उन 
घुडसवारों ने कहा, पकड़ते नहीं, तुम्हें ले जायेगे ।' तब तक वर्ह 
एक हाथी आ गया जिस पर सोने का छत्र, चवर आदि सब लगे 
हुए थे। वह मदारी घवराने लगा। तब उन्होने कहा “तुम्हें हमने 
अपना राजा चुन लिया है" उसने पूछा, कैसे चुन लिया ?' कहा 
"हमारे यँ की यह रीति ह कि जब हमें राजा बनाना होता है 
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तब जंगल में जाते हँ ओर जिस पर दिल चल गया, उसे बना 
देते हें ॥ उसे हाथी के हौदे पर वैठाया ओर वौ से ले गये । स्नान 
कराया, हीरे ओर मणियों के हार पहनाये । कई राजकुमायियों से 
विवाह भी हो गया । अव वह बड़ा भारी राजा हो गया ओर खूब 
एश्वर्य भोगने लगा । खूब खाये-पिये, राज्य करे ओर रानिरयौ भी 
खूब हो गई । 

लेकिन इतना सब एश्वर्य ओर सुख भोगने पर भी जिसकी 
कपा से यह सब मिला था, उसे याद नहीं किया ! वह तो समञ्च 
कि यह सव मेरे कारण मुञ्चे मिल गयाः, जिसे कहते है कि किस्मत 
चमक गई । धीरे-धीरे इधर-उधर के राज्य वालों को पता लगा 
कि यह राजा बहादुर नहीं है । राजा का नियम होता है कि शिकार 
खेलने जाये जिससे उसकी प्रसिद्धि होती है कि “इन्होने एेसा शेर 
मारा वह तो एश्वर्य ओर सुख-भोग में ही लगा रहता था। 
इसलिये ओर कीं जाने का प्रश्न ही नर्ही । अंत मे एक पड़ोसी 
राजा ने उस पर चटाई कर दी । एश्वर्य ओर सुखभोग के लिये 
उसे बहुत धन की जरूरत पडती थी । अब प्रजा से अनुचित कर 
लेने लग गया । जो बहादुर राजा होता है व बाहर से धन लाकर 
प्रजा को देता हे ओर प्रमादी राजा प्रजा से ही धन टृटताहे, क्योकि 
वाहर से धन लाने की उसकी खुद की सामर्थ्य नहीं होती ! इसलिये 
प्रजा भी उसके विरुद्ध हो गई थी । सब लोगों ने कह “राजन्‌! 
युद्ध मेँ आप ही सैन्य संचालन करो । आप ही चलो तो युद्ध होगा 
नहीं तो नहीं होगा ।' इसने मंत्रियों से कहा तुम ही लोग यले 
जाजो, मुञ्चे क्यों फंसाते हो ?' जैसे आजकल के राजा लोग खुद 
तो राजधानी में बैठे रहेगे ओर बातें बनार्येगे कि फौज को एेसा 
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करना चाद्िये । लेकिन व्हा के लोगों ने तो कह दिया कि जव 
तक आप सैन्य-संचालन नहीं करेगे, तव तक यह लडाई नहीं होनी 
हे” अव वेचारा क्या करता ! हाथी पर वैठा ओर चला। 
मन में सोच रहा था कि कौ फेस गया! तव तक पहले वाले 

जंगल में उसी वटवृक्ष के पास पूर्हचा । देखा कि वही महात्मा वर्ह 
बेठे हए है ! अकस्मात्‌ याद आया कि !इन महात्मा जी के कारण 
ही हमें यह राज्य मिला ओर मेने इनका कभी स्मरण नहीं किया। 
अव विपत्ति आई हे तो इनके पास चलू, आशीरवदि लतकिमेरा 
काम बन जाये ॥ यह संसारी लोगों का स्वरूप है-जव आपत्ति 
आये तब याद करते हैँ । जाकर उन्हैं नमस्कार किया । महात्मा 
ने पहचानकर कहा, "कदो मदारी राजा क्या हाल हैँ ? सुख चैन 
सेतो हो ?' कहने लगा, इतने साल तो वड़े आनंद से वीते लेकिन 
आज तो मुञ्चे मोर्चे पर जाना पड़ रहा है । अव तो आपकी दयादृष्टि 
हो तभी इस फोज से वर्च, नहीं तो मामला गड़वड़ हे / महात्मा 
ने कडा, बचना चाहता हे तो बैठ, फिर पद्मासन लगा ओर अविं 
बंद कर ।' उसने आसन लगाया ओर ओँखिं वंद की । थोड़ी देर 
बाद महात्मा ने कहा, अब अखि खोल दे । जैसे ही ओंख खोली 
तो देखता है कि न वहौँ हाथी है, न हौदा डे, न फौज है ओर 
न वे नये कपड़ है ! फिर वही पहले वाले मैले-कुचैले कपडे, पौँच 
बन्दर ओर पोच बकरिर्यौ, लोला ओर इगडुगी रह गये । महात्मा 
ने कहा, अब तुञ्चे कोई दुश्मन कष्ट नहीं देगा, किसी लड़ाई में 
नहीं जाना पडेगा / रोने लगा, कहा, "बाबा जी ! यह क्या हज? 
महात्मा ने कहा, जा क्या ! तूने मुञ्चे खेल दिखाया था। मैने 
इनाम मेँ तञ्चे खेल दिखा दिया । यह राज्य ओर रानिर्यौ तेरे नहीं 
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थे, यह तो खेल दिखाया था । थोड़ी देर तक तूने खेल दिखाया 
तो थोड़ी देर तक मेने भी दिखा दिया । यह सव वास्तविक नहीं 
था । तेरा सच्चा रूप तो यही है, इसी के आधार पर जी # जब 
वहुत रोने-पीटने लगा तो महासा वह से अन्तधनि हो गये । मदारी 
भी समञ् गया कि यह सव महात्मा की ही कपा से हा था ओर 
चला गया । वह भी पहले की तरह वैसे ही अपना गुजारा निकालने 
लगा। 
यह दृष्टांत हे । जीव र्पौच ज्ञानेद्धियरूप बन्दरों ओर पोच 
कर्मन्दियरूप बकरियों को साथ लेकर मनरूप इगडगी बजाता हआ 
इस संसार के विषयों कं सामने नाचता रहता हे । कभी इसको 
लड़का नचाता हे, कभी मकान ओर कभी धन नचाता हे। इन 
पदार्थो के सामने बेचारा नाचता रहता हे। वे इसे फटे चीथड़ ओर 
सूखी रोटी के टकड़ देते हँ । इसे वँ से कोई सुख नहीं मिलता । 
जिन वच्चो को उनके टटूटी-पेशाब उठाकर बड़ा किया, वे ही बड़े 
होकर करगे, 'वाबूजी आपको बुद्धि तो हे नी, सुनते तो हो नहीं ॥ 
यही फटे चीथडे मिलने हं । फिर भी उन विषयों के सामने नाचता 
रहता है । वेचारा क्या करे! कभी-कदाचित्‌ कोई शुभ कर्म कर 
लेता हे । जैसे वरहा महाता के सामने कछ नाच दिखाया एेसे टी 
किसी समय परमात्मा के निमित्त यह भी कु कर लेता है जिसके 
फलस्वरूप परमात्मा की कृपा से उसे थोडे सुख के पदार्थ मिल 
जाते ह । उन सुख के पदार्थो को देखकर वह फिर कभी परमात्मा 
को याद नहीं करता ! उसी एेश्वर्य-भोग में मस्त हो जाता हे। 
नतीजा होता हे कि जैसे ही शुभ कर्म समाप्त होते है, फिर वैसे 
का वैसा रह जाता है । वैसे ही गुजारा करता रहता है । जैसे वह 
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मदारी गौव-र्गोव में घूमता था, वैसे ही यह भी यहाँ अनेक योनि्यो, 
उनेक शरीरो में घूमता हे। अलग-अलग नगर है, लेकिन जरह 
भी जाता है, वर्ह कर्मन्दियों ओर ज्ञानेच्ियों को साथ लेकर मन 
की डगडुगी बजाकर खेलता है ओर संसार के विषयों के सामने 
खुद भी नाचता रहता है, बदले में उसे कछ भी नहीं मिलता। 

य्ह अज (बकरा) ओर अवि (भेड) के द्वारा बताया कि इस 
जीवन यज्ञ (पुरुषयज्ञ) के लिये जो प्राप्त पदार्थ हँ इनका प्रयोग 
यदि यह परब्रह्म परमात्मा के लिये न करके, अपनी इन्ियों को 
परमात्मा के काम में न लाकर, संसार के विषयो में काम में लाता 
हेतो मदारी ही वना रहता हे। यदि उन्हें परमात्मा के काम में 
ले आये तो अखण्ड आनंद-साग्राज्य को भोगने वाला हो जाता 
हे । वह साम्राज्य उसे फिर कभी वापिस नहीं करना पडता । लेकिन 
वह एेसा साम्राज्य क्यों नहीं पाता ? जसे वर्ह मदारी को विश्वास 
नहीं था कि -इन महात्मा से कुछ मिलेगा, इसलिये विना श्रद्धा 
के थोड़ा-सा खेल दिखा दिया, पूर्ण श्रद्धा से नहीं दिखाया था, 
इसी प्रकार परमात्मा में श्रद्धा न होने के कारण जीव अपनी इन्द्रियों 
को पूर्ण रूप से परमात्मा में लगा नहीं पाता । सोचता है कि परमात्मा 
ठे भी या नहीं, पता नहीं ! यदिडहैभीतोक्यापताकिकर्म-फल 
देगे या नहीं ? ये बेटे-पोते तो प्रत्यक्ष दीख रहे हं । इस अश्रद्धा 
के कारण परमात्मा के ऊपर विश्वास नही करता । इसलिये उस 
अनंत आनंद-साग्राज्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। 
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ब्रवचन-३२ 


"तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षं पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये । ॥' 


श्रुति ने यज्ञ, यज्ञ के अंगरूप से वेद ओर यज्ञ के अंग रूप 
से जिन पशुओं की आवश्यकता है उनका प्रतिपादन किया । यह 
यज्ञ समग्र सृष्टि को चलाने वाला प्रजापतिरूप यज्ञ है । अब इसकी 
प्रधान बलि के विषय का निरूपण करते है । यज्ञ के अन्दर दो 
तरह की वलि्यौँ होती है-एक प्रधान बलि ओर दूसरा गौण बलि । 
प्रधान वलि वह होती है जिसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता 
ओर गौण बलि वह होती है जिसके न होने से यज्ञ व्यंग (अंगहीन) 
तो होता हे लेकिन पूर्ण हो जाता है; अर्थात्‌ जिसके बिना यज्ञ 
हो तो सकता हे लेकिन उसमें कुछ कमी रह जाती है, उसका अंग 
कम हो जाता हे। श्रुति अब उस पुरुष का वर्णन करती है जो 
इस यज्ञ की प्रधान बलि है। इसके पहले गौण बलिर्यौँ बताई । 
उनकी अपेक्षा अव जिस पुरुष को बताना टै, वह प्रधान बलि 
हे। 


श्रुति ने उसके प्रधानत्व को बताने के लिये उस पुरुष-पशु 
को ही यह यज्ञ कह दिया । उस यज्ञ का प्रोक्षण किया । पुरुष 
को ही यर्हौ यज्ञ कह दिया तो यह मतलब नहीं कि पुरुष यज्ञ 
हो गया, वरन्‌ यज्ञ का प्रधान अंग होने के नाते पुरुष को ही यज्ञ 
नाम से कह दिया । लोक में भी प्रधान ओर पूर्ण के अन्दर एकता 
होती हे। योग शब्द का प्रधान अर्थ समाधि है। किन्तु 
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समाधि के अंग यम, नियम, जासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान-ये सब भी योग कहे ही जाते ह । यदि समाधि की प्राप्ति 
हो गई तोये अंग हों चाहेन हौ, कुछ एकं नीं पड़ेगा । यदि 
समाधि की प्राप्ति नहीं हई तो ये सारे अंग भी निष्फल हो गये। 
यदि यम, नियम आदि के अन्दर कोई त्रुटि है तो वह समाधि 
अंगहीन होगी लेकिन समाधि में कोई कमी नहीं आयेगी, क्योकि 
फल उत्पन्न हो गया । मोटी भाषा में समञ् लो कि यदि भात 
अच्छा बन गया तो दाल-साग कमजोर भी वने तो कोई हर्जा नहीं । 
मुख्य पेट भरना हे, वह भर जायेगा । यदि दाल-साग अच्छे से अच्छे 
बने लेकिन भात ही नहीं हे तो अंग हैँ लेकिन प्रधान नहीं हे! 
जव प्रधान नहीं होगा तव साग-दाल बने हए व्यर्थ हो जार्येगे, 
क्योकि उस दाल-साग काक््याकरोगे ? वे सारे भात खाने के 
लिये हे । इसलिये यदि भात ही ठीक नहीं हे तो दाल-साग ठीक 
होने पर भी पेट नहीं भर सकता । दाल साग उसके गौण अंग 
हए, भात प्रधान अग हुआ । इसी प्रकार यहा प्रजापति कं सृष्ट 
नाम के यज्ञ में प्रधान पुरुष हे, बाकी सव पश्वादि गौण हैँ । इसलिये 
यहं प्रधान होने के नाते पुरुष को ही यज्ञ कह दिया। 


पुरुष अपने आपकी बलि स्वतंत्रतापूर्वक देता है, बाकी सव 
की बलि परतत्रतापूर्वक होती हे । यहा प्रधानत्व में हेतु बता रहे 
हे । पुरुष पशु को क्यों प्रधान बताया, अथवा पुरुष की बलि क्यों 
प्रधान बताई ? बाकी बलिर्यो भी तो बलि्यौँ है, लेकिन पुरुष 
चकि स्वतत्रतापूर्वक बलि देता ह इसलिये उसे प्रधान पशु बताया । 
दूसरे परतंत्रतापूर्वक बलि देते हँ । घोडे को बौधकर मार डाला, 
यह घोडे की परतंत्रता हे । अपने आपकी बलि तो तभी दे सकते 
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हो जब स्वतंत्रतापूर्वक दो । इसलिये पुरुष का प्राधान्य इस स्वातंत्य 
मे हे। यही कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड का एक बड़ा भारी भेद 
हे । ज्ञानकाण्ड का प्रारंभ स्वतंत्रता से हे ओर कर्मकाण्ड का प्रारंभ 
परतंत्रता से हे। कर्मकाण्ड की परिसमाप्ति .परतंत्रता में ओर 
ज्ञानकाण्ड की परिसमाप्ति सर्वथा स्वतंत्रता में हे। दोनों रास्ते 
अलग-अलग हैं । स्वतंत्रतापूर्वक जब वही काम परमेश्वर के लिये 
करते हो तब ज्ञान ओर वही काम जब परतंत्रतापूर्वक करते हो 
तव कर्म होता हे । यही कर्म ओर ज्ञान के मार्गो का भेद है । बाह्य 
क्रिया अलग नहीं हे । बाहर से जो करता दीखेगा, उसमें भेद नहीं 
होगा अर्थात्‌ बाहर से तो कर्मकाण्डी ओर ज्ञानकाण्डी दोनों वही 


ही क्रिया करेगे, लेकिन एक मेँ जबरदस्ती हे, ओर दूसरे मे आजादी 
हे । इसीलिये एक में आनंद हे ओर दूसरे में दुःख है! परतंत्रता 
ही दुःख हे! वह परतंत्रता चाहे मन की हो, चाहे शरीर की हो, 
चाहे कुटुम्ब की हो, समाज की हो, मृत्यु की हो ओर य्ह तक 
कि वह परतंत्रता चाहे ईश्वर की हो ! जर्हा-जहौ परत॑त्रता का 
अनुभव हे, वर्ह व्यँ बंधन का, दुःख का अनुभव हे । जर्हौ-जहौं 
स्वतंत्रता का अनुभव है, वर्हो-वर्ह सुख का, आनंद का ओर मोक्ष 
का अनुभव हे । यही दोनों का एरक हे । इसीलिये यहा पुरुषबलि 
की प्रधानता हे, क्योकि पुरुष की बलि स्वतंत्रतापूर्वक होगी । 
ईसीलिये पुरुषसूक्त ज्ञानकाण्ड मे, उपनिषदों मे गिना गया । 
ज्ञान की चरमकाष्ठा देह, प्राण, मन, इन्दिर्यौ इन सबसे अलग 
हो जाना अर्थात्‌ इन सबके बंधन से शूट जाना है । यही तो मोक्ष 
डे । इनके बंधनों में वैधोगे, तब मुक्ति नहीं होगी । लेकिन यह 
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बंधन बड़ा मीठा लग गया है, इसलिये कोई इसे प्रारब्ध के नाम 
से रखना चाहते हैँ । कहते है कि देह का प्रारब्ध तो भोगना ही 
हे" अर्थात्‌ इतनी परतंत्रता तो रखो । कोई ईश्वरेच्छा को मानते 
हं । कोई उसके लिये दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार करते ह कि 
अविद्यालेश रह जाता है, माया की छाया रह जाती ह, वासना- 
गंध रह जाती हे। सब कर्तव्यो के नाम भिन्न-भिनन रख दिये। 
वे तव्यत्‌-प्रत्यय से छूटना नहीं चाहते । सारी मीमांसा का कहना 
हे कि जरह कुछ करने के लिये कह दिया गया है, वर वेद 
प्रधान हे। जैमिनि का सूत्र है “(आम्नायस्य क्रियार्थत्वाद्‌ 
आनर्थक्यम्‌ अतदर्थानाम्‌' जहौ कोई न कोई कर्तव्य बताया है 
वही प्रधान हे । उत्तरमीमांसा ठीक इसके विरुद्ध हे । वह कहती 
डे कि वेद का प्रयोजन है ^तत्तु समन्वयात्‌", सवका ब्रह्म मेँ समन्वय 
बताने के लिये वेद है, कर्तव्य बताने के लिये नहीं हे । घूम-घामकर 
ज्ञान के मार्गमेंभी लोग कीन कीं से विधि का प्रवेश कराते 
हें । वास्तविकता तो यह हे कि विधि कातो क्या, विधि की छाया 
का भी प्रवेश नहीं है ! आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः" के प्रसंग 
मे शंका उठी हे कि यौ क्या ज्ञान के लिये विधि की गयी है? 
क्या यह कहा है कि “आत्मा का साक्षात्कार करे, आत्मा के विषय 
में सुने । भगवान्‌ भाष्यकार सर्वज्ञ शंकर कहते हैँ कि ये वाक्य 
'विधिच्छाया' है, सुनाई ही विधि जैसे देते है, विधि हे नहीं । यहं 
तव्यत्‌ का मतलब विधान नहीं है; देखो' यह मतलब नहीं है। 
अतः यह विधि की छाया है, विधि नहीं है । इसका अर्थ केवल 
इतना डे कि आत्मा देखने लायक है; देखो-यह विधि नहीं है। 
ज्ञानकाण्ड वाला सर्वथा विधि का प्रवेश नहीं मानता ओर 
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कर्मकाण्ड वाला विधि के प्रवेश पर ही जोर देता हे । बाह्य क्रिया 
तो एक ही करते है लेकिन वह स्वत॑त्रतापूर्वक करता दै, 
कर्मकाण्डी परतंत्रतापूर्वक करता हे। 


स्कन्द पुराण में एक कथा आती हे । जंगल मेँ रहने वाला 
एक भील था, उसका नाम चण्ड था। जहौ वह रहा करता था 
वहां एक प्राचीन शिव-मन्दिर था । उसमें शिवलिंग था । लेकिन 
अनेक वर्षो से उस जंगल मेँ न कोई ब्राह्मण आता-जाता था ओर 
न कोई पूजा होती थी । यद्यपि अतिदीर्घ काल से वह मन्दिर ओर 
मूर्तिं थी लेकिन पूजारहित थी । चण्ड ने एक बार मन्दिर मे उस 
मूर्ति को देखा । मन्दिर मेँ चारों तरफ चमगादड़ रहा करते थे। 
उनको देखकर चण्ड को बड़ी चोट लगी ओर उसके मन में प्रम 
उदय हो गया । उसने सोचा, “अरे ! य्ह भगवान्‌ रहते तो है लेकिन 
उनकी सेवा कोई नहीं करता । इसलिये भं ही उनकी सेवा करू ॥ 
उसके मन का भाव था कि यद्यपि भगवान्‌ तो हैँ लेकिन कोई 
दिल से उनकी सेवा करने वाला नही हे । ब्राह्मण सोचते थे कि 
इस घोर जंगल में आकर क्या मिलेगा ! 


यह उस भील के मन मेँ आया तो उसने घर आकर घरवाली 
से कहा कि भेरी बड़ी इच्छा हे कि इस मन्दिर को साफ्‌ करके 
इसमें नियम से पूजा किया कर्त! भीलनी ने भी उसका समर्थन 
किया कि "वड़ा अच्छा विचार है ॥ दोनों जुट गये ओर सारे मन्दिर ` 
की सफाई की। चमगादड् को भगाया, पक्षियों को दूर किया । 


जैसे-जैसे उसकी सफाई करने लगे, वैसे-वैसे मन्दिरमे चमक आ . 


गई ओर मन्दिर बद्धा सुन्दर हो गया । वर्ह जितनी काई जमी 
थी, उसे दोनों ने मिलकर साफ कर दिया । अब मन्दिर नया-जैसा 
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निकल आया, नहीं तो पुराना ओर बुड्टा हो गया था । उनकी 
सेवा से नया ओर ताजा हो गया । उसकी पत्नी कहने लगी “मन्दिर 
तो बहुत बद्धिया हो गया है, नक्काशी भी इसकी बड़ी सुन्दर है, 
इसका निर्माण भी बड़ा अच्छा हे। सव चीजें अच्छी है, तेकिन 
जीर्ण हो जाने से हम लोग साधारण समञ्जते थे । अव इसकी चमक 
देखकर मन मेँ होता हे कि इसकी पूजा विधि-विधान से होनी 
चाहिये # भील कहने लगा कि नैं विधि-विधान से पूजा के लिये 
ब्राह्मण करौ से लाजगा, ओर कोन ब्राह्मण य्ह जआयेगा ?' भीलनी 
ने उपाय निकाला, ओर कहा किसी नगर के अन्दर जाकर किसी 
ब्राह्मण को गुरु बनाकर उससे भगवान्‌ शंकर की पूजा-विधि सीख 
लो । पत्नी की यह वात उसे जच गई । 

चण्ड नगर में गया । वर्ह राजा का बड़ा सुन्दर मन्दिर था। 
उसके पुजारी से कहने लगा भमुञचे म॑त्र दे दो ओर पूजा करना सिखा 
दो । मै भी पूजा करूंगा । ब्राह्मण ने ऊपर-नीचे देखकर पृछा, ¶तू 
किस जाति का हे ?' उसने का, भें तो भील ्हू॥ ब्राह्मणने 
कहा, ^तुम लोगो का काम पूजा करना नहीं है, कर पूजा करेगा 
तू ?" भील हाथ जोड़कर कहने लगा “मेरी वड़ी इच्छा है । मेँ निस 
जंगल मेँ रहता हू, वरौ एक शिव-मन्दिर है, लेकिन कोई पूजा 
नहीं करता । बड़ा पुराना मन्दिर है । मेरी वर्हौँ पूजा करने की बड़ी 
इच्छा है ।' ब्राह्मण उसका हदय नहीं समज्ञा, क्योकि कर्मकाण्ड 
था । उसने केवल विधि का ही विचार किया ओर कहा “मन्दिर 
में पूजा करने का अधिकार तो केवल ब्राह्मण को ही है, तुमको 
नहीं हे / कर्मकाण्डी कहता हे कि चाहे मन्दिर बिना पूजा के पडा 
रहे लेकिन करे तो ब्राह्मण ही पूजा करे । उस घोर जंगल मे कोई 
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ब्राह्मण पूजा करने को तैयार था नहीं । जैसे आधुनिक काल में 
ब्राह्मण से कहो कि वेदाध्ययन करोः तो कहते है कि कमाई से 
ही फर्सत नहीं हे । ब्राह्मणेतर को-भी वेद पटने नहीं देगा । शसन ` 
नै विधि की कि ब्राह्मण वेद ही पटठ़े। यदि ब्राह्मण वेद का 
अध्ययन छोडकर दूसरी चीजों में श्रम करता है वह राख की टेरी 
में आहति डालने की तरह निष्फल हे । यह ब्राह्मण को नहीं जंचेगा, 
लेकिन दूसरे वेद न पट, इस पर बहुत जोर देता है। चण्ड 
विधि को नहीं, प्रेम की दृष्टि से देख रहा था । वह देख रहम था 
कि यदि ब्राह्मण चलकर भगवान्‌ का पूजन करे तो बड़ा अच्छा, 
नहीं तो कम-से-कम पूजा तो हो । यह दोनों के दृष्टिकोण का एकं 
हे । विधि वाला कहता है, चाहे पूजन नहीं, प्रेम वाला कहता हे 
कि पूजन जरूर होना चाहिये, विधि से क्या है! चण्ड ने बहुत 
प्रार्थना की लेकिन पण्डित जी टस से मस नहीं हुए । बेचारा दुःखी 
होकर वापस आ गया । 


पतनी ने पूछा, ^सीख आये ?' कडा, 'सीखता करौ से, पण्डित 
जी सिखा नहीं रहे थे ।' तब तक उस देश का राजा वहाँ शिकार 
करने आया । शिकार करते हृए राजा उस घोर जंगल मेँ निकल 
गया जर्हौँ चण्ड रहता था । वौ राजा के ऊपर शेरो ने आक्रमण 
कर दिया । चण्ड नै देखा कि राजा अकेला है तो ट वह अपने 
शस्त्रास्त्र लेकर पर्हैचा । शेरों को मार डाला ओर राजा बच गया । 
राजा बड़ प्रसन्न हो गया ओर कहने लगा, ^तू जो चीज चाहे मोग 
ते + उसने कहा, "भगवन्‌ ! मेरी यही इच्छा है कि भँ शिव-मन्दिर 
के अन्दर शिव-पूजन कर ” राजा नै कहा कर ले पूजन, क्या 
बात है ?' भील ने कहा “आपके पंडित जी पूजन करना सिखाये 
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तो काम हो । राजा ने विचार किया "यह ज्यादा पट्म-लिखा नहीं 
हे, पंडित जी मानेगे नहीं " कहा भैं ही तुञ्चे पूजन की विधि सिखा 
देता हू । मेरी बताई हुई विधि से तू पूजन कर लिया करना क्योकि 
भै भी तो पूजन करता ही रह" भील को तो प्रेम था। का, आप 
ही सिखा दो, मुञ्ज को तो केवल पूजा करने से मतलब हे # राजा 
ने कलहा, “दिया जला देना, स्नान कराने के बाद भगवान्‌ शंकर 
पर प्टूल, अक्षत चदा देना, थोड़ा-सा नैवेद्य लगाकर चिता-भस्म 
लगा दिया करना । बस इतना ही कर लेना, भगवान्‌ शंकर का 
पूजन बड़ा सरल हे” उसने याद कर लिया ओर अव विधिवत्‌ 
पूजा करने लगा । 

भगवान्‌ का सुन्दर पुष्पों से गार करे, धूप-दीप जलाये ओर 
उनके सामने बडे प्रेम से गाये ओर नृत्य करे । इस प्रकार काफी 
दिनों तक उसके पूजन का क्रम चलता रहा । चाहे उसकी तबियत 
खराब हो, चाहे उसको ज्वर आये, चाहे कोई भी परिस्थिति बने, 
लेकिन वह पूजन नहीं छोडता था । य्ह भी कर्मकाण्डी ओर 
ज्ञानकाण्डी का फुकं समञ्जना, क्योकि य्ह पुरुष-यज्ञ बता रहे 
हैं : कर्मकाण्डी को जब कहते है कि ^रोज पूजन करना' तो उसका 
प्रथम प्रश्न होता है-महाराज ! तवियत खराब हो तो माला ले 
सकते है या नहीं ? कर्मकाण्डी को जब कहा जाता है तो वह 
पृषता है कि कौन-कौन से मौकों पर नटी करना है, क्योकि उसका 
हदय तो न करने मेँ है, किसी फल की इच्छा से बेचारा करने 
मे लगा हे । ज्ञानकाण्डी को जब कहा जाता है कि "यह करना! 
तो वह नही प्ूष्ठता कि कब नही करना ?' उलटा यदि कोई कह 
दे कि “अमुक दिन नहीं करना' तो वह कहता है कि “बिना किये 
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कैसे रर्हूगा ?' यह दोनों की दृष्ट मेँ फर्क हे । ज्ञानकाण्डी सत्संग 
में आता है तो उसका दृष्टिकोण हे कि यदि शहर से बाहर चला 
गया तो मेरा जीवन बिना सत्संग के कैसे रहेगा ? ओर कर्मकाण्डी 
को न आने के लिये थोडा-सा बहाना मिलना चाद्ये । आज तो 
पानी बरस गया था, आज घर मेँ मेहमान आ गये थे, आज बच्चे 
की तवियत खराब हो गई थी ! कर्मकाण्डी किसी न किसी निमित्त 
से उस मौके पर ष्ूटने में खुशी का अनुभव करेगा क्योकि वह 
वंधन से, परतंत्रता से करता हे । वह सोचता ह कि '्यह कर्म करूगा 
तो इससे पुण्य उत्पन्न होगा, देवता खुश होगे । इसलिये यदि किसी 
जायज कानून से बच जाँ ओर फल मिलता रहे तो बेहतर हे ॥ 
बचना ही प्रधान हे । ज्ञानकाण्डी को कह भी देँ कि “आज तुम्हारे 
घर में व्याह है, नहीं आ सकोगे' तो कहता हे कि “बिना आये 
तो मुञ्ञसे नहीं रहा जायेगा + यदि किसी कारण से रह भी गया 
तो वौ दुःखी होता रहेगा, तपता रहेगा कि भेरे ऊपर यह आपत्ति 
करटा से आ गई॥ यही कर्मकाण्डी ओर ज्ञानकाण्डी का 
आधारभूत भेद हे । यह इसलिये बता रहे ह कि यह अपने हदय 
मे एक तरह का मापदण्ड लगा हा हे। इससे पता लग जाता 
हे कि हम परमात्मा की तरफ जा रहे है या संसार की तरफ जा 
रहे है । बाहर से क्रिया तो दोनों एक-जेसी ही रखेगे। एक का 
निरंतर विचार हे कि करना कैसे छोड दू ओर दूसरे का विचार 
हे कि कौन-सा एेसा निमित्त मिल जाये कि करना छूट सके । 
चण्ड के ऊपर चाहे जितनी आपत्ति आ जाती थी, वह 


विधिवत्‌ पूजन अवश्य कर लेता था । राजा ने जितना बताया था 
उतना करता था ओर कोई स्द्रीय के मंत्र उसे याद नहीं थे ! 
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इस प्रकार करते एक युग (बारह वर्ष) बीत गया । एक वार सात 
दिन तक निरंतर पानी बरसता रहा । जंगल का मामला था। जिस 
श्मशान से वह चिताभस्म लाता था, वर्ह इन दिनों मेँ कोई शव 
जलाने को नहीं लाया । उसके पास चिताभस्म समाप्त हो गई थी। 
अब वह बड़ी चिन्ता में पड़ा कि “आज प्रभु का पूजन कैसे होगा?" 
दुःखी हो कर रोने लग गया । घरवाली ने पष्ठ कि “आज सवेरे-सवेरे 
यह क्या मामला है ?' सवेरे उठते ही वह रूल आदि लेने जाता 
था । आज यह रोना कैसे शुरू हो गया ! उसे तो यही चिन्ता थी 
कि पूजन कैसे करूं “ यदि कोई कर्मकाण्ड होता तो पता लगाता 
कि भस्म नहीं मिले तो क्या किया जाये ? क्योकि उसके सोचने 
का तरीका ही अलग होता है। घरवालीने कहा “श्मशान जाओ 
ओर भस्म ले आओ +" कटा ^रोज सात दिन से जाता हू। भयंकर 
वृष्टि होने के कारण पुरानी सव चिताभस्म बह गई हे ओर अव 
इस वृष्टि मेँ वर्ह कौन शव जलाने आये ! भीलनी ने कहा, 
घबराओ नहीं, आप पूजन की सामग्री तेयार करो मै अभी भस्म 
लाती ्हू। भील हस पड़ा कि तू कर से लायेगी, मुञ्से ज्यादा 
पता है क्या तुञ्चे ?' उसने कहा "यह मँ बाद में बताऊँगी लेकिन 
आपको भस्म मिल जायेगी । आप बाकी इन्तजाम करो । भील 
ने समञ्मा शायद उसके पास होगी । 


वह गया ओर प्ल, अक्षत इत्यादि की तैयारी की । वापिस 
आया, चण्ड की पलनी ने बाकी सारी सामग्री उठाकर एक वर-वृक्ष 
के नीचे रख दी । चण्ड ने आकर पूछा कि "यह घर की सारी चीजे 
बाहर क्यों रख दीं ?' उसने ्ोपड़ी में जाकर दरवाजा अन्दर से 
बन्द कर दिया ओर कहा कि “अब मेँ अपने को आगलगारतु। 
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थोड़ी देर में आपको भस्म मिल जायेगी ॥ चण्ड ने कहा “संसार 
मे सबसे कठिन शरीर की प्राप्ति मानी गई हे, बड़ी मुश्किल से 
यह शरीर मिलता हे, एेसे शरीर को तू विना निमित्त के इस प्रकार 
जला देगी ?' तब तक उसने अंदर से आग लगा ली थी ओर 
सकर बोली, "चण्ड ! इस प्रकार की बात तुम्हारे मुंह से शोभा 
नहीं देती ! मे ओर सारा शरीर परमात्ा के कार्य आये, इससे 
श्रेष्ठ इसका उपयोग ओर क्या हो सकता है ? मेरे अंग-प्रत्यंग 
उनके काम आ जार्येगे ' वह उस भाव का वर्णन करते हुए कहती 
ठे 

"पुष्पाणि संतु तव देव ममेन्दरियाणि, 

धूपोऽगरुर्वपुरिदं हृदयं प्रदीपः। ` 

प्राणा हवीषि करणानि तवाऽक्षताश्च 

पूजाफलं व्रजतु साम्प्रतमेष जीवः । + 
आज भगवान्‌ शंकर के काम मेरी इन्दिर्यौं आ गई । इन्िर्यौ मानों 
फूल हों । लोक मेँ भी इन्हें टूल की उपमा देते है । जेसे ओंख 
रूपी इन्द्रिय की उपमा कमल से देते है कि “उसके कमल जेसे 
नयन है ।' एेसे ही मुखकमल, कर-कमल, चरण कमल-इत्यादि 
इन्द्रियों की उपमा कमल से देते है । सारी इन्दिर्यौ मानो प्पूल हों । 
हे देवाधिदेव महादेव ! मेरी ये इन्र्यो आज आपके लिये प्पूल 
की तरह चढ़ रही ह । जसे प्टूल से सुगन्धि सूघकर चित्त प्रसन्न 
हो जाता है, वैसे ही इच्दियों के ज्ञान के दारा अन्दर रहने वाला 
परमात्मा प्रसन्न हो जाता हेै। जैसे हवा प्एूल से सुगन्धि लेकर 
आती है, उसी प्रकार इन्ियौँ पदार्थो से ज्ञान लेकर आती ह । उसी 
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ज्ञान के द्वारा अंदर रहने वाला देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाता 
हे । इसलिये इन्दिर्यौ एल की जगह पर ह । जैसे पुष्प अपहरण 
करके लाते है, वैसे ही इद्िर्यौ पदार्थो का अपहरण करके लाती 
है, उसकी सुगन्धि-दुर्गन्धि दोनों को इच्िर्यौ ही वताती ह । शरीर 
की प्रत्येक इद्दिय आज उस परब्रह्म परमातमा को चढ़ रही हैये 
पटूल है यह समञ्ञकर आज मै उनको दे रही ह। 


उसने चण्ड से कहा-आप कह रहे हँ कि यह शरीर आज 

चला जायेगा । आपको लगता हे कि यह शरीर आज समाप्त हो 
जायेगा । लेकिन मेरा यह शरीर कभी भी खत होने वाला नहीं 
हे ! यह शरीर अगरु का धूप हे । मेरा शरीर अगरु जैसा हे । भीलनी 
कालीतोथी दही, अगरुकारंगभी काला होता टै ! मेरा शरीर 
धूप हे, यह नष्ट नहीं होगा । जैसे जो धूप जलकर भगवान्‌ के 
नथुनों में पर्हैव गया, वह क्या कभी नष्ट हो सकता हे ? जिसका 
नित्य के साथ सम्बन्ध हो गया, शिव ने जिसे ग्रहण कर लिया, 
वह क्या कभी समाप्त हो सकता है ? जैसे अगरवत्ती के बीच 
मे लकडिर्यौ होती हैँ ओर चारों तरफ अगरु चटा होता है, उसी 
प्रकार हमारी रीढ़ की हडिडर्यौँ ओर शरीर की अन्य हड्डियों कड़ी 
होती है, वे लकड़ी की जगह पर ह। 

"दयं प्रदीपः" यह जो मेरा हृदय हे, यही दीपक हे । जैसे दीपक 
से रोशनी निकलती रहती टै, वैसे ही हृदय से परमात्मा को विषय 
करने वाली वृत्तय निकलती रहती है । परमात्मा को हदय ही तो 
विषय करेगा । परमात्मा को विषय, ओंँख, नाक, कान इत्यादि 
नहीं करेगे। यह श्रुति ने बार-बार स्पष्ट किया कि बाद्येन्दियौं 
परमात्मा को ग्रहण करने में असमर्थ है। 
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इतना कहकर श्ुति चुप नहीं रही कि वह वाणी का विषय 
नहीं ठै; वाणी का अविषय ब्रह्म है-इतना कहकर चुप नहीं रही 
बल्कि कहा कि जिसे तू अपने से भिन्न समञ्जकर वाणी के दारा 
विषय करने जा रहा है, वह ब्रह्म नहीं है । तू अख दारा रूप की 
तरह जिसे विषय कर सके, वह परमात्मा नहीं है । चकि परमात्मा 
इन्दियो का विषय नहीं हे, इसलिये इच्दियों की विषयरूपता लाना 
उसके लिये व्यर्थ हे। इसका प्रयल ही व्यर्थ हे । वह तो हृदय से 
दीखेगा । 


इसीलिये हृदय को यर्हौ प्रदीप बताया “हदयं प्रदीपः । आज 
मेरा यह हृदय सर्वतोभावेन परमात्मा को चढ़ रहा है । इसके पहले 
भी हदय की वृत्ति परमात्मा को विषय तो करती थी लेकिन 
वीच-वीच में दूसरी चीजे आ जाती थीं । यह एक नियम माना 
हे कि देव ओर देवपूजक के बीच से यदि कोई चीज निकल जाये 
तो वह पूजा खण्डित हो जाती हे । जसे तुम्हारे सामने शिवलिंग 
रखा हे ओर तुम पूजन कर रहे हो । यदि तुम्हारे ओर लिंग के 
बीच कोई दूसरी चीज या दूसरा आदमी चला जाये तो वह पूजा 
खण्डित हो जाती हे । मेरा हदय-प्रदीप परमात्मा को पहले विषय 
तो करता था लेकिन कभी-कभी अन्य चीजें आ जाती र्थी, इसलिये 
फिरसे पूजा शुरू करनी पडती थी । लेकिन आज यह हदय एसा 
विषय करेगा कि इसके अन्दर अब कोई विध्न आने वाला नहीं 
हे। 


आगे चण्ड-पलनी कहती है कि कुछ नैवेद्य भी चढाना है । आप 
कह रहे है कि शे अत्यंत दुर्लभ प्राण तुम कैसे छोड़ोगी ? लोग 
समते है कि प्राण का त्याग करना बड़ा कठिन है । बाकी सब 
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चीजें छोडकर भी मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा करता है, लेकिन 
परमास्ा तो प्राणों से भी अधिक प्रिय डे, इसलिये मेरे ये प्राण 
आज उनके लिये नेवेद्य बन रहे हैँ अर्थात्‌ परमात्मा ही मेरे प्राणों 
को ग्रहण कर रहे टँ । तुम कहते हो “मृत्यु हो रही है" ओर भै कहती ` 
हू कि आज परमात्मा के द्वारा मेरा ग्रहण हो रहा है, मुञ्चे वे स्वीकार 
कर रहे है। | 
पूजा में अक्षत, चन्दन आदि भी चद्यते हँ । मेरा अंतःकरण 
(मन, वुद्धि, चित्त ओर अल्कार) ही अक्षत हे। अक्षत इसलिये 
कहा कि वही मन परमात्ा को चढ़ सकता हे जो क्षत नहीं हुआ 
ठे याजो टूटा नहीं हे। आजकल लोग अक्षत का अर्थ ही नहीं 
जानते, इसलिये चावल का मुटूठा भर कर चद देते ह ! चावल 
नहीं कहा, अक्षत कहा हे । क्षत मायने टूटना ओर अक्षत मायने 
जो टूटा न हो । इसलिये चावल को चुनकर लाना पड़ता हे । एेसा 
ज्ञानकाण्डी लोग करते हँ । कर्मकाण्डी कहता हे कि इसमें दस 
ट्टेहैतोदो साबुत भीतो है, इसलिये हमारा पुण्य तो हयो गया, 
आगे बीनने का काम पार्वती जी करती रहेगी ! अगर हमारे ऊपर 
फूल चद्मया ओर हम करं कि इस षूल में तो पानी हे या कीड़ा 
हेया बताशे की चिपचिपाहट हे, तो कहते हैँ कि "यह दोष तो 
माली का या पून बेचने वाले का है, वह इसमें मिला देता हे। 
उनका मतलब हे कि शूल चद्ने वाला पुण्य तो हमे हो गया, 
पानी वाले हिस्से का आपको जो दुःख हज, वह आप ही जानो, 
हमारा कसूर नहीं हे । लेकिन जो ज्ञानकाण्डी होगा, वह तो अक्षत 
ही चद्रायेगा । इसी प्रकार यहौँ चण्ड-पत्नी कहती हे कि मेरा मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार अक्षत हे। अंतःकरण को संसार की 
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वासनाजं से तोडते हो, वे्ी तो अंतःकरण को क्षत कर देती दै, 
उसमें घाव भर देती है । राग, देष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मात्सर्य सारे मन में (अंतःकरण में) घुसकर इसे चलनी बना देते 
है । जसे चलनी में चाहे जितना पानी डालो, भरते हए दीखता तो 
हे, लेकिन थोड़ी देर बाद वैसा का वैसा खाली ही रहता है । इसी 
प्रकार राग, देष, काम, क्रोध आदि से चलनी बने हए अंतःकरण 
मे याहे जितना ज्ञान डालो, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह सब 
बह जाता हे ओर मन फिर वैसा का वैसा ही रहता है । लोग प्रश्न 
करते है-"महाराज ! इतने साल सत्संग करने का नतीजा क्या 
हा ?' जेसे चलनी में पानी डालने वाले को सिवाय निराशा के 
ओर कुछ हाथ आने वाला नहीं है, वैसे ही राग, देष आदि से 
आक्रांत अंतःकरण के अन्दर परमात्म-ज्ञान डालने वाले कोभी 
आशा कभी नहीं मिलेगी, निराशा ही मिलेगी । चाण्ड-पत्नी कहती 
हे कि मेरा अंतःकरण इन दोषों के दारा आक्रान्त नहीं है, इनके 
दारा चलनी नहीं वना हे, उसमे कोई छेद नहीं है । इसलिये जब 
एक-वार परमात्मा आकर इसमें वैर गये तो बाहर निकलने का 
प्रश्न ही नहीं हे । चकि मेरा अंतःकरण अक्षत है, इसलिये समर्पण 
करती ्हू। अविचारशील कर्मकाण्डी अपने अंतःकरण को चलनी 
वनाकर समर्पण करने की वात करता हे तो वह समर्पण व्यर्थ 
चला जाता हे, क्योकि वह समर्पण हो ही नहीं सकता । 


मेरी यह जो सर्वस्व-समर्पण रूपी पूजा है, उसका फल यह 
जीव प्राप्त करे । यह ख्याल रखना कि वह यह नहीं कह रही हे 
करि “इस पूजा का फल मुद्ग मिले' क्योकि अहंकार तो अर्पण कर 
दिया! यदि कोई जीव नाम का पदार्थ है तो वह फल पाये । एष 
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जीवःः-जीव को स्वयं से अलग कर कहा । चिदाभास भी तो साक्षी 
की दृष्टि से अनात्मा ही है ! ज्ञानी का अनुभव यह नहीं होता 
कि मुक्ति हो गई । उसका अनुभव होता है कि जो कोई एक 
बंधन वाला पदार्थं था, वह अव नहीं रहा, इसलिये जरूर मुक्ति 
हो गई होगी, दिखाई नहीं देती । 

तव तक आग अच्छी तरह जल गई ओर भीलनी उसमें जल 
गई । भील भी एेसा ही दढ भक्त था । उसने भी वह चिताभस्म 
ली ओर जाकर बडे प्रेम से पूजन किया । आज उसके पूजन में 
विलक्षण आनंद भी था क्योकि आज की चिताभस्म साधारण नहीं 
थी, उसकी प्रिय पत्नी की भस्म थी । पूजन के वाद गाने लगा 
ओर नाचने लगा । रोज्‌ दोनों नाचते थे । आज अकेला ही नाच 
रहम था । लेकिन आज भी देखता हे कि वह भी नाच रही है। 
अखं रगड़कर देखने लगा कि करटौ से आ गई ? पृष्ठा, नू तो 
जल गई थी ?' उसने कटय, “मुञ्चे पता नदीं कि आग जली, लेकिन 
मुञ्चे एेसा लगा कि मैं अत्यंत ठण्ड हू। मुडो अत्यन्त शीतलता 
का बोध हुजा। वस इसके बाद आपको पूजा में गाते देखा तो 
भें भी आकर नाचने लगी ॥ भगवान्‌ शंकर वरहा प्रकट हो गये ओर 
कहा कि “अव तुम लोगों को य्ह रहने का कोई प्रयोजन नहीं 
हे /' इस प्रकार उनका काम समाप्त हो गया ओर भगवान्‌ शंकर 
उन्हे अपने कैलास धाम मेले गये। 


य्ह बता रहे हँ कि पुरुष की यज्ञरूपता क्या हे अर्थात्‌ सर्वथा 
स्वतंत्र होकर चण्डपत्नी नामक पुरुष ने अपनी बलि दे दी, यह 
स्वतंत्रतापूर्वक बलि है । चण्ड ने नहीं कहा था, न उसे कोई भय 
था । यह प्रेमपूर्वक अपने आपको सर्वतोभावेन समर्पित कर देना, 
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यही पुरुषरूपी यज्ञ बन जाना हे । फिर मनुष्य को पता नहीं लग 
सकता कि ‹ मुञ्ञे क्या अच्छा लगता हे + अभी तक मनुष्य का 
हृदय प्रतिक्षण सोचता हे कि "यह मुञ्चे अच्छा लगता हे ओर यह 
अच्छा नहीं लगता + जो चीज कभी अच्छी नहीं लगती वह भी 
जव तुम परमात्मा को समर्पित कर देते हो तब अच्छी लगने लग 
जाती ठे क्योकि वह स्वतंत्रतापूर्वक देना है । श्रुति पुरुष को यज्ञरूप 
कह रही हे । क्योकि पुरुष ही उसका प्रधान अंग है । जैसे चण्ड- 
पत्नी ने स्वतंततापूर्वक अपना सर्वस्व समर्पित किया, इसी प्रकार 
यह पुरुष सर्वस्व अर्पण करे । भमुञ्चे इस पूजा का फल मिले", यह 
भाव भी नहीं रखना है । बाकी सब भाव मनुष्य हटा देता है तो 
भी यह भाव कीं दबा रहता हे कि “इस पूजा का फल तो मुञ्च 
मिले ” भगवान्‌ भाष्यकार सर्वज्ञ शंकर कहते हँ “अनिच्छन्नपि 
मुच्यते । यदि हृदय मेँ यह इच्छा है कि भेरी मुक्ति हो" तो वह 
इच्छा ही मुक्ति का प्रतिबंधक बन जाती है । "मेरी मुक्ति हो" यह 
मुक्ति के लिये प्रतिबंधक हे । भुञ्चे नीद आ जाये" यह जिसके 
मन में होता है उसे नींद नहीं आती । डाक्टर कहते हैँ कि यह 
विचार ही नींद लाने मेँ प्रतिबन्धक है। भूल जाओ ओर आनंद 
से लेट जाजो तो नीद आ जायेगी । इसी प्रकार “इस्‌. सारी पूजा 
का फल मुञ्चे मिले, इसी इच्छा से फल नहीं मिलता । जब 
"परमात्मा ही इसके फल को भोर्गेः यह सोचकर अपने आपको ` 
सर्वथा हटा देते हो तब उस पूजा में आनंद ओर सुखानूभूति आ 
जाती हे। जब मनुष्य इस प्रकार स्वतंत्रतापूर्वक अपना सर्वस्व 
अर्पित करता हे तब इस पुरुषयज्ञ का प्रधान पशु बन जाता हे। 
स्वतंत्रता ही यौ प्रधानता ह। 
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यज्ञ के निरूपण के वाद यज्ञ के प्रधान अंगरूप पुरुष का 
विचार प्रारंभ हुआ । य्ह पुरुष को यज्ञ कह दिया है। पुरुष को 
यज्ञ इसलिये कह दिया कि पुरुष ही प्रधान बलि ह । पुरुष यज्ञ-रूप 
से दूसरी बार उत्पन्न होता है । श्रुति ने बताया कि यजमान की 
दो उत्पत्त्य होती हँ । “दिर्ह वै यजमानो जायते" यह सामवेद के 
जैमिनीय ब्राह्मण मेँ बताया कि यजमान दो वार पैदा होता है। 
इसीलिये उसे दिज कहते हैँ । मिथुनाद्‌ अन्यत्‌ जायते यज्ञात्‌ । 
मिथुनात्‌" अर्थात्‌ माता-पिता से इसकी उत्पत्ति ओर है तथा 
"यज्ञाद्‌ अन्यत्‌ जायते यज्ञ से इसकी उत्पत्ति अन्य है। एक 
माता-पिता से होने वाला जन्म ओर दूसरा यज्ञ से होने वाला जन्म। 
आगे श्रुति ने इनमें एकं बताया । "यनमिथुनात्‌ जायते तद्‌ अन्त्यम्‌ 
इह लोकेषु" माता पिता से जिस शरीर का जन्म होता है वह 
मरणधर्मा शरीर का जन्मे होता हे। वह अन्त्य हे, क्योकि उसका 
अंत हयो जाता है, मृत्यु हो जाती है ओर इह लोके" उस शरीर 
से केवल इस लोक की सिद्धि होती है। लोक मायने रूप, रस, 
गंध, शब्द, स्पर्श-इन्हं लोक कहते हैं "लोक्यन्ते इति लोकाः! 

अर्थात्‌ प्रत्यक्ष से अनुभव में आने वाले पदार्थ माता-पिता से 
उत्पन्न होने वाले शरीर से व्यवहार में आते ह । "यत्‌ यज्ञात्‌ जायते' 
जो यज्ञ से उत्पन्न होता हे वह “अमुष्मिन्‌ लोकाय यज्ञ से उत्पनन 
होने वाला शरीर यरा के सांसारिक भोगों के लिये उत्पनन नहीं 
होता । वह “अमुष्मिन्‌ लोकः के लिये हे, अर्थात्‌ इन रूप, रस आदि 
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से जो उक्करृष्ट चीज है, उनके भोग के लिये उत्पन्न होता हे। 


वह जन्म कर होता है ? “बर्हिषि । बर्हि अर्थात्‌ अग्निस्वरूप । 
वर्हि अग्नि को कहते है । बर्हि शब्द वस्तुतः शह वृद्धौ" धातु से 
बना हे। इसलिये बर्हि का अर्थ होता हे जो बट्ता रहे। अग्नि 
को भी बर्हि इसीलिये कहते हँ कि आग जैसे-जैसे जलती हे वैसे- 
वेते बट्ती जाती है । परमात्मा को भी इसीलिये बर्हि कहते है कि 
वह भी अतिव्यापकं होने से अपनी अनंत शक्तियों के दारा बट्ता 
चला जाता ै। जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ पुरुष है उसका जन्म 
सांसारिक भोगों के लिये नहीं, अमुष्मिन्‌ लोक के लिये हे । इसलिये 
वह जन्म करौ पर है ? तो कहा “बर्हिषि सर्वव्यापकतामें ही 
यज्ञ से उत्पन्न होने वाले इस पुरुष की आहुति दी जायेगी इसीलिये 
पुरुष-यज्ञ बड़ा कठिन हो जाता है क्योकि अपनी अहंता, अपनी 
देह आदि के प्रति इतनी ज्यादा आसक्ति होती है कि हम 
परमातम-ज्ञान को भी इस देह ओर अहंता के अंदर ही लाना चाहते 
ह । इसलिये अनुभवातीत पदार्थ की तरफ हमारी दृष्टि जाती ही 
नहीं । अनुभवातीत विषय को हम आगे के लिये छोडना चाहते 
हँ । इस काल में हम उस अनुभवातीत विषय को अनुभव कं साथ 
एक करना चाहते है। 


जैसे आकाश को यदि तुम मुट्ढी में बोधिना चाहो तो नहीं 
बोध सकते। आकाश को मुट्ठी में बोधने का प्रयास ही निष्फल 
हे । श्रुति उद्घोष करके कहती हे “अदृश्यम्‌ अव्यवहार्य प्रपंचोपशमं 
शान्तं शिवमदैतं' कि वह अव्यवहार्य है, अदृश्य है, उसको व्यवहार 
के अन्दर, व्यवहार की दृष्टि में बँधना वैसे ही हे जैसे आकाश 
को मुट्ठी में ्बोधना । आकाश के साथ कोई ्ञगड़ा करे कि हम 
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तुमको मुट्टी में बोधि लगे तो क्या वह कभी सफल हो सकता 
टे ? इसी प्रकार परमात्मा को जब हम रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्शं 
आदि में ्वौधना चाहते है तो कभी नहीं बोधि सकते। जब हम 
मुट्टी में बधते हँ तो लगता है कि आकाश को र्वध लेंगे, इसी 
प्रकार जब हम परमात्मा को रूप, रस आदि के अन्दर बधना 
चाहते हैँ तो लगता हे कि हमने उसे देख लिया, ओर टू लिया। 
लेकिन होता क्या है, कभी सोचा ? जितनी-जितनी मुट्दी 
बधते जाओगे, उतना-उतना आकाश बाहर होता जायेगा! यदि 
हाथ चौड़ा रखा है तो बृहत्‌ आकाश रहता हे ओर जैसे-जैसे हाथ 
संकुचित करोगे, उसे भींचोगे तो वीच की पोल कम हती जायेगी 
ओर पक्की मुट्टी भीच लोगे ता कीं पोल नहीं रह जायेगी । इसी 
प्रकार रूप, रस आदि इन्द्रियों के द्वारा जव हम परमात्मा को विषय 
करन जाते हैं तब लगता तो हे कि हमने उसे विषय कर लिया, 
लेकिन वह ओर दूर होता चला जाता है, क्योकि वह अव्यवहार्य 
हे, व्यवहार के अयोग्य है, व्यवहार का विषय नहीं हे । इसलिये 
उसको जितना-जितना मुट्ठी में बोधिते है, उतना-उतना वह दूर 
होता हे। 

फिर उसे पाने का तरीका बताया श्रपंचोपशमं शांतं शिवमदैतं 
उसे पकडना चाहते हो तो मुटूटी के दवारा नीं, प्रपंच की उपशाति 
के द्वारा पकड़ सकते हो । यदि आकाश अर्थात्‌ अवकाश को 
पकडना चाहते हैँ तो क्या करते हैँ ? किसी से कहो (तुम्हारी पेटी 
मे हमने भी थोडा-सा सामान रखना है, इसलिये उसमें थोडा-सा 
आकाश (खाली जगह) कर लो, तो वह क्या करता है ? वह 
तो उसमें से कुछ निकाल लेता है । जब उसमे से उसने चार कप्ड 
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निकाल लिये तो उसमें आकाश पकड़ में आ गया । इसीलिये श्रुति 
ने उपाय बताया किं ्चूकि वह अव्यवहार्य है, इसलिये उसको यदि 
जानना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, ना चाहते हो ओर य्ह 
तक कि उसमे अपने आपको लीन कर देना चाहते हो तो प्रपंच 
को हटाना पड़ेगा । रूप, रस, स्पर्श ओर गंध ये पोच ही प्रपंच है। 
आकाश को पकड़ने का प्रकार मुट्ढी भीचना नीं, खोलना हे। 
आकाश को पकड़ कर पेटी में नहीं ला सकते, उसमें से कपड़ों 
को निकालते चले जाओ तब आकश मिल जाता है। उसी प्रकार 
प्रपंचो को हटाते चले जाओ तो परमात्मा प्राप्त होता चला जायेगा । 

सारे कपड़ निकाल दिये तो पेदी में आकाश ही रह जायेगा । यदि 
पेटी में तुम आकाश को पकड़ना चाहते हो तो उसका यही तरीका 
हे कि उसमे ओर किसी चीज को रहने न दो । इसी प्रकार से 
परमात्मा को पकड़ने का तरीका हुआ रूप, रस आदि जितना 
प्रपंयमय जगत्‌ हे उससे अपने आपको खाली कर देना हे । प्रपंचो 
के दारा पकड़ने जाओगे तो पकड़ मे नहीं आयेगा, उलटा दूर होता 
चला जायेगा । जितना-जितना अपने को इनसे खाली करते चले 
जाओगे, उतना-उतना वह तुम्हारे अन्दर भरता चला जायेगा । 


इन प्रपंचो का उपशम कैसे करं ? इसका उपाय आगे श्रुति 
ने बता दिया “शान्तम्‌! । शमगुण को प्राप्त कर लो । प्रपंच करटौ 
से आते है ? प्रपंचो की उत्पत्ति का स्थल है जीव का विषयों की 
तरफ जाना । जब जीव विष्यो की तरफ न जाये तब प्रपंच अंदर 
नहीं आर्येगे । अंँख खोलकर देखने जाओगे, तभी न प्रपंच अन्दर 
जायेगा । इसलिये यदि तुम देखने ही नहीं जाओगे तो बाहर के 
पदार्थ कभी अन्दर नहीं घुसेगे । यही मनुष्य की अग्निरूपता हे। 
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वह अग्नि दो प्रकार की हो ग्ई-१. ब्रह्मरूप अग्नि ओर 
२. बाह्य अग्नि । शरीर में भी एक अग्नि जलती है, इसमें कोई 
सदेह नहीं हे । शरीर मेँ यदि अग्नि न होती तो आज तुम थर्मामीटर 
(तापमापकः) लगाकर कैसे कहते हो कि साटे अठानवे दिग्री गर्मी 
है ? वह गर्मी कर से आई ? कोई ताप तो नहीं रहा दै । अपने 
अन्दर होने वाली यह गर्मी मनुष्य को सुख देती है । यदि यह गर्मी 
न दहो तो तरह-तरह की दवाडर्यौ खानी पडती है । यह एक अग्नि 
हई जो शरीर के अन्दर विद्यमान है । दूसरी बाह्य अग्नि है, जो 
तुम्हारे शरीर को जला देती हे । शरीर के अन्दर निरंतर जलने वाती 
अग्नि तुमको जलाती नीं है, सुख देती है, बाहर वाली अगि 
तुमको जलाती है। 

इसी प्रकार यहा भी ष्वर्हिषि' - दो अग्निर्यो है-एक, अन्दर 
होने वाली अर्थात्‌ आत्माग्नि, यह भी प्रकाश ओर ऊष्मा देती है। 
लेकिन इस अग्नि के अन्दर जब पुरुष अपनी आहुति देता है तव 
तो इसे सुख मिलता हे क्योकि यह अग्नि शांत हे । शरीर मेँ होने 
वाली अग्नि में अशान्ति नीं है, उसमें से लपटें नहीं निकली, 
एक भाव से शांत रहती हे । यदि बाहर से कोई कारण बनकर 
इसमें से लपट निकलने लगती है तो कहते हैँ कि बुखार आ गया। 
उस गर्मी की लपर निकल जाना ही बुखार है, साट अठानबे गिग्री 
की जगह साटे निन्यानवे हो जाना है । इसका कारण हमेशा बाह्य 
रहेगा । चाहे निमोनिया, चाहे राइफाइड बाहर से घुस आये, कोई 
न कोई महाशय अन्दर घुसेंगे, तब गड़बड़ी आयेगी । यदि बाहर्‌ 
से किसी का प्रवेश अथवा बाह्य अग्नि का प्रवेश नहीं होता तो 
निश्चित ही इसकी अग्नि एक जेसी ओर सुखद रहेगी । 
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अंदर वाली गर्मी प्रशान्त है ओर बाहर वाली अग्नि दुःखद 
हे, जलाने वाली है । बाहर वाली अग्नि-रूप, रस आदि रूपी 
अग्नि-यह बाह्य जगत्‌ है । जब-जब बाह्य जगत्‌ को विषय करने 
जाओगे तब-तब अशान्ति ओर अशान्तिजन्य दुःख हे । यहा बाह्य 
शब्द का ख्याल रखना । ईश्वर के लिये जगत्‌ में कोई चीज बाह्य 
नहीं है । इसीलिये ईश्वर को बाह्य जगत्‌ सुखद हे । इसी बात को 
बताने के लिये यर्हौँ श्चुति ने कहा “अदेतम्‌' । जर्हौ-ज्हौ तुम्हारे 
अन्दर देत-बोध नहीं रहेगा वर्ह बाह्य-दूष्टि नहीं रहेगी, वरहा 
वह गर्मी कभी जला नहीं सकती । जितना-जितना बाह्य दृष्टि का 
लोप होगा, उतना-उतना अदितीय दृष्टि का निर्माण होता चला 
जायेगा । अद्ितीय दृष्टि लाने का प्रयास नहीं करना पड़ता । करना 
तो यह हे श्रपंचोपमं शान्तं शिवम्‌ अदत्‌, ये साघन-वाक्य । 
बाह्य प्रपंचो का उपशम करते चले जाना हे ओर अन्दर शम की 
टूटा में शान्ति की पूर्णता लानी हे । बाह्य रूप, रस आदि से उसे 
विषय नहीं करना हे । जीव के अन्दर बाह्य प्रवृत्ति जो अशान्ति 
का द्योतक है, उसे हटाना ही शम हे। 

श्रपंचोपशमं शांतं ओर “अदेतम्‌' के बीच में शिवः पद दे 
दिया हे । उसका कारण हे । शिवभाव शान्त है, इसलिये जेसे-जेसे 
शान्ति की दृष्टि बढती हे, वैसे-वैसे कल्याण की दृष्टि बट्ती हे। 
जब किसी के प्रति कल्याण की दृष्टि होती हे, तब “मञ्चे क्या मिले" 
यह दृष्टि नहीं बनती । जैसे मौँ छोटे पुत्र का कल्याण चाहती हे। 
छोटा बच्चा' इसलिये कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब 
मौ के हृदय में भी अकलुषित भाव नहीं रहता, स्वार्थ आ जाता 
हे । फिर सोचने लगती हे कि इसने मेरा अमुक काम नहीं किया ! 
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अब कल्याण की दृष्टि नहीं रही । लेकिन जब वह सर्वथा छोरा 
हे उस काल मेँ मन में केवल उस वेटे के कल्याण का भाव हे। 
जितनी-जितनी कल्याण की दृष्टि वटेगी, उतना-उतना शांत भाव 
के अन्दर उदेत भाव आयेगा । वीच में यदि शिव-भावना नहीं 
हे तो अदत भावना कभी नहीं आयेगी । इसलिये कहा “शान्तं शिवं 
अदैतम्‌' । य्ह जिस बर्हि (अग्नि) को कह रहे हँ जिस के अन्दर 
पुरुषयज्ञ में इस आहति को देना है, वह ब्रह्मरूपी अग्नि है । इसलिये 
गीता में भी बताया ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌? । वर्ह भी ब्रह्म को 
अग्निहीतो कहा हे। 

उस यज्ञ मेँ कैसी बलि देनी हे ? प्रौक्षन्‌; ्रोक्षणं पशु्हिंसने । 
जँ पशु को मार दिया जाता हे, वयँ प्रोक्षण होता हे । इस ब्रह्माग्न 
मे इस पुरुष-पशु को डालने से पहले इस पुरुष-पशु को काट देना 
पड़ेगा अर्थात्‌ मार देना पड़ेगा । जब तक काटोगे नहीं, तब तक 
आहुति नहीं दे पाजगे । जिन्दे को नहीं जला सकते, इसलिये इसे 
काटना पड़ेगा । काटने से लोग बड़ा घबराते है । कहते है, पुरुष 
को कैसे काट दे? दूसरे पुरुष का य्ह जिक्र नहीं हे, य्ह तो 
आत्मघातः का मामला हे, अर्थात्‌ अपने को ही काटना हे। कैसे 
काटना हे । धड़ ओर सिर दोनों मिले हुए ह । इनको काटना अर्थात्‌ 
अलग कर लेना । एेसे ही जिसको तुम पुरुष सम्मते हो, उसके 
अन्दर दो मिले हए है-एक को चेतन कहते हँ, ओर दूसरे को 
जड कहते हैँ । एक आत्मा है, दूसरा अनात्मा है । एक को वृत्ति 
ओर दूसरे को चिदाभास आदि अनेक नामों से कहते हँ । लेकिन 
इस विषय में सबका एेकमत्य है कि इस पुरुष मे सिर ओर 
धड़ दो अलय-अलग है, जुड़े हए है । जुड़ा हुआ हिस्सा ही काटकर 
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अलग किया जाता हे । संधिस्थल को ही तो कारते है । पशु को 
भी इसी जगह से काटा जाता हे । बिना जोड वाली जगह को नहीं 
कारते । चिदाभास मे दो चीजे जुड़ी हुई है-आत्ा का अंश ओर 
अनात्मा का अंश । इसलिये पहले प्रोक्षण करते हए, इस पशु के 
हिस्ते करते हैँ । सारे पशु की आहति नहीं होती है । कोई हिस्सा 
आहुति वाला होता हे, कोई नहीं होता । 


आहुति वाले हिस्सो में भी क्रम होता हे। मीमांसा मे बड़ा 
विचार आता हे कि किस क्रम से पशु की आहुति दी जाये । यह 
नहीं कि मर्जी-मुताविक कारकर डालते चले जाओ ! बहतो को 
यह पता ही नहीं है । इसी प्रकार अपने अनात्मपदार्थो के त्याग 
का भी एक क्रम होता है। जब तक उस क्रम को नहीं समञ्जते 
टै, तव तक किसको पहले छोड ओर किसको बाद मे, यही नहीं 
जान पाते। जब जो चीज दुःख देने वाली हई, सोचते ह कि इसे 
छोड दो ओर जो सुख देने वाली लगती है उसे पकडे रखना चाहते 
हैं । इसमें क्रम हे "तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः जो पुरुष 
सबसे पहले उत्पन्न हुआ उसको इसी प्रकार काटकर ब्रह्मरूपी 
अग्नि (बर्हि) मे आहति देनी हे । यह पुरुषयज्ञ का पुरुष अर्थात्‌ 
यजमान हआ जो यज्ञ से उत्पन्न होता है । जिसने सांसारिक सुखो 
की दृष्टि को हटा दिया हे वह पुरुष ही इस यज्ञ के योग्य हुआ । 
संसार के अन्दर रूप, रस आदि के सुखो की जिसे कामना या 
इच्छा है, वह पुरुष इस यज्ञ के लायक नहीं हे । जो अपने लिये 
सुख चाहता है, वह जीवभाव को पकड़कर रखेगा, इसलिये वह 
यज्ञपुरुष नहीं बना । जिसने अपना सर्वस्व उसके लिये दे दिया 
वही यज्ञपुरुष हृजा । इस प्रकार से दो प्रकार के यजमानो की 
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उत्पत्तिरयोँ बताई । 

यज्ञोपवीत के अंदर भी बस यही उपदेश मिलता है, ओर कुछ 
नर्ही, कि (आज तक जिनको तुम अपना सम्बन्धी समञ्जते थे, वे 
आज से तुम्हारे सम्बन्धी नहीं रह गये । आज से तुम यज्ञीय पशु 
हो गये, आज से तुम परमात्मा को समर्पित हो गये । यही गायत्री 
की दीक्षा है। अब लोग उसको डोरा डालना समञ्जते है, वह बात 
दूसरी हे । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जो व्यवित्ति परमातम-मार्ग का 
उपदेश लेता हे, उसे कहते हैँ कि यह गुरमुख हो गया, अर्थात्‌ 
अब इसने संसार से अपना मुह मोडकर गुरु की तरफ मुख कर 
लिया । लेकिन आजकल क्या करते हैँ ? पोच मिनर उधर मह 
करते है, फिर बदलकर गुरु से पीठ करके चल देते है ! गुरुमुख 
होने का मतलब हे अन्य पदार्थो, अन्य दरष्टियों का त्याग करके 
परमासममार्ग का चयन कर लिया । यही यज्ञ के दवारा उत्पन्न होना 
हे । यही द्विजता (दवितीय जन्म) हे । उसको चाहे यज्ञोपवीत के 
द्वारा प्रकट किया जाये, चाहे गायत्री-दीक्षा के द्वारा प्रकर किया 
जाये, अथवा तुम्हारे यह विवाह संस्कार के द्वारा प्रकट किया 
जाये । हमारे यद स्मृतिशास्त्र के अनुसार विवाह को ओरत का 
यज्ञोपवीत माना हे। मनु-स्मृति तथा अन्य स्मृतियों में भी एसा 
लिखा हे। हमारे यदह विवाह का उदेश्य था कि पति ओर पल्मी 
मिलकर परमासम-प्राप्ति करेगे । हमारे यह विवाह भोग-विलासर का 
प्रमाणपत्र नहीं था, वह यज्ञार्थं संयोग था । पति का पहले ही 
यज्ञोपवीत हो जाता था। आज भी इसीलिये विवाह होने के पहले 
डोरा डाल देते टै, लेकिन है यह उसी जमाने की याद जब यज्ञोपवीत 
हुआ करता था। पति का तो पहले यज्ञोपवीत हो गया अर्थात्‌ 
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उसने तो अपना जीवन यज्ञ के समर्पण कर दिया । एसा नहीं होता 
कि विवाह के समय जनेऊ तोड़ देते हो ! वह तो परमातमा की 
तरफ जानेवाला ही हुआ । जब उसे कन्या दी गई कि (तुम इसे 
अपने रास्ते ले जाना, तब चकि उसका “अपना रास्ता' तो 
परमातम-मार्ग हे, इसलिये विवाह संस्कार लडकी के लिये 
यज्ञोपवीत का साधन हो गया। उस दिन से वह भी परमात्मार्ग 
में दीक्षित हो गई अर्थात्‌ परमात्मा के मार्ग में चलने वाली हो गई । 
आज पहले पति ही यज्ञोपवीती नहीं हे । गुरु ने उपदेश दिया, 
उसने डोरा डाला, फिर चला संसार की तरफ । जो खुद ही संसार 
की तरफ जाने वाला है वह उस वेचारी पली को भी संसारमार्ग 
मे ले जायेगा । यह शास्त्रीय दृष्टि से कोई विवाह संस्कार नहीं 
रह गया, वह तो फिर लोगों ने भोगविलासमात्र का प्रमाणपत्र समञ्च 
लिया । 


इस यज्ञ की तरफ जार्येगे तो इसका क्या फल होगा ? तैत्तिरीय. 
ब्राह्मण में इस यज्ञ का फल बताया “अपमृत्युम्‌ अपक्ुधम्‌ अपेतः 
शपथं जहि # “मृत्युम्‌ अपजदहि' यज्ञ की तरफ प्रवृत्त हआ तो मृल्यु 
को दूर कर देगा । मृत्यु मायने क्या ? लोग समञ्ञते ट कि ससि 
का बन्द हो जाना मृत्यु हे। सस का बन्द होना या चलना मृद्यु 
या जीवन नहीं है । “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यतिः 
नानात्वदर्शन, भेददर्शन ही मृद्यु है । इसीलिये वेदांती प्राणान्तरूप 
मत्य की चिन्ता नहीं करता । वह तो कहता है कि जिस क्षण मेरा 
भेद-दर्शन हआ, मेरी भेद्‌-दृष्टि बनी, घर अलग ओर मँ अलग 
एेसी दत-दृष्टि आई, उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गयी । लोकम भी 
ब्राह्मण यदि कहने लग जाये या अनुभव करने लगे कि भें चाण्डाल 
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हू तो मानेंगे कि यह ब्राह्मण मर गया । एसा क्यो मानते है ? 
क्योकि उसी ब्राह्मणत्व धर्म से युक्त होकर ही वह ब्राह्मण था, 
अब वह उसमें नहीं रहा इसलिये वह मर गया । इसी प्रकार व्यापक 
धर्म वाला आता जब अनुभव करता डे कि भरँ जीर घट दो 
अलग-अलग दै तो यह नानात्व का (भेदका) दर्शन ही मृत्यु है। 
इसलिये सबसे पहले इस यज्ञ का फल बताया “मृद्युम्‌ अपजहि 
वह इस मृत्यु से टूट जायेगा । 

उसके बाद क्षुधम्‌ अपजहि' वह भू को भी छोड देगा, उसकी 
भूख हट जायेगी । भूख मायने खाली रोटी खाना ही नहीं हे । ओंँख 
को देखने की, कान को सुनने की भूख होती हे । जिस चीज की 
प्राप्ति की अपने अन्दर कमी का अनुभव हे, वही भूख हे । जैसे-जैसे 
नानात्व-दर्शन (भेद-दृष्टि) हरता जायेगा, वैसे ही वैसे किसी भी 
चीज की भूख हट जायेगी क्योकि अब उससे एक हो । भूख तभी 
तक है जब तक किसी चीज्‌ से अलग हो । रसगुल्ले को रसगुल्ले 
की भूख नहीं लगती । रसगुल्ले की भूख मुञ्चे लगती है, क्योकि 
मे रसगुल्ला नहीं हू । भूख तभी लगेगी जब दैत-दृष्टि बनेगी । जब 
अपने को किसी से अलग समञ्जोगे, तब उसकी भूख होगी अर्थात्‌ 
उसकी इच्छा होगी, "वह मुञ्चे मिलेः-एेसी भावना होगी । जैसे-जेसे 
उदेत दर्शन बढता जायेगा, वैसे-वैसे भूख दूर होती चली जायेमी 
अर्थात्‌ जितना-जितना उसके साथ एकता का अनुभव होता चला 
जायेगा, उतना-उतना रूप, रस आदि की भूख मिरती जायेगी । 
जब उससे दूर हो, तभी भूख है । जब एक हो गये तो भूख समाप्त 
हयो गर्ई। भगवान्‌ भी गीता में कहते हैँ “नानवाप्तम्‌ अवाप्तव्यं 
कोई एेसी चीज भी नहीं है जरौ मैं व्यापक विष्णु विद्यमान नहीं 
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ओर न कोई एेसी चीज आगे होनी है जिसके साथमे एक न 
होऊ । नानाल-दर्शन मृत्यु हे ओर जैसे-जैसे यह नानात्व-द्श्नि 
टटेगा, वैसे-वैसे क्षुधा अर्थात्‌ किसी भी पदार्थ की तीव्र कामना 
कि भुञ्े यह प्राप्त हो" या उसकी कमी का अनुभव होना दूर 
होता चला जायेगा । 


आगे श्रुति कहती हे कि उसे किसी ने जो शाप दे रखा है, 
वह भी दूर हो जाता हे इतः" यहीं से दूर हयो जाता है, आगे के 
लिये वचता नहीं । कौन-सा शाप हम सबको लगा हज ह ? अज्ञान 
का शाप ही सबको लगा हुआ हे। यही तो सबसे बड़ा शाप पीछे 
लगा हुआ है । वाकी पापों को हटाने में तो लोग लगे रहते है लेकिन 
जव तक यह मूल शाप लगा है, तब तक एक को टाओगे तो 
दूसरा आ जायेगा । प्राचीन काल में लोग एक तांत्रिक प्रयोग किया 
करते थे । जिस आदमी से ्जगड़ा होता था, उसका आटे का एक 
पतला वनाते थे उस पुतले के माफत व्यक्ति दुःख पाता था । जब 
तक उस पुतले को खत्म न करो तब तक दवाई आदि से एक 
रोग मिटा तो दूसरा रोग सामने आता रहता था क्योकि सारी 
परेशानी का मूल तो उस पुतले पर किया जाता प्रयोग था । वह 
मूल समाप्त हो तभी शाति प्राप्त हो । 


आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती हए ह । 
वे इस प्रकार के मंतरशास्त्र को नहीं मानते थे। जब वे मिथिला 
पू्हैचे तब वरहा उन्होने कटा कि हम शास्त्रार्थ करेगे 1 एक वृद्ध 
ने पष्ठा किस बात का शास्त्रार्थ करेगे पहले यह पता लगे ! उनके 
तो अगड़े के दो-तीन प्रधान कारण हजा करते थे । उनमें एक था 
कि मूर्तिपूजा वेदविरुद्ध हे । मिथिला के एक बड़ प्रसिद्ध पण्डित 


[रि 
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थे वे कहने लगे, “स्वामी जी ! आप महान्‌ त्यागी है, परम हंस 
महात्मा ह । आपके साथ हम ब्राह्मण शास्त्रार्थ करं यह शोभा नहीं 
देता # उन्होने कहा, "कोई बात नही, जैसा भी करना चाहो करो, 
क्योकि शास्त्रार्थ के समय मैं संन्यासी नहीं ओर तुम गृहस्थ नहीं । 
ह्मे तो शास्त्र का विचार करना हे ¢ पण्डित जी ने पृष्ठा, "पक्की 
बात हे ?" स्वामी जी ने कटा, “बिल्कुल पक्की वात है # स्वामी 
जी ने कहना शुरू किया कि मूर्ति-पूजा वेद-विरुद्ध हे । पण्डितजी 
ने पष्ठा यह बताइये कि मूर्ति पूजा ठीक हे या गलत हे ?' उन्न 
कहा बिल्कुल गलत हे, इसका कछ फल नहीं हो सकता ॥ पण्डित 
जी ने कहा "ठीक हे। ओर अपने शिष्यो से उन्होने आटा 
मगवाया । वरल सब लोगों के सामने ही बैठकर उन्होने अटे की 
एक मूर्तिं बनाई । उसमें सुन्दर कारीगरी की ओर वह अटे का 
पुतला उन्नि स्वामी जी की शक्ल का ही बनाया । मंत्र के दारा 
उस्म उनकी स्थापना की ओर उनसे कहा कि "यह पक्की बात 
हे कि यह आपकी मूर्ति हे ?" स्वामी जी ने कहा “बिल्कुल ठीक 
हे ॥ फिर पण्डित जी ने पृष्ठा "यह भी पक्की वात हे कि इसके 
साथ आपका कोई सम्बन्ध नहीं ?' कदा "कोई सम्बन्ध नहीं हे । 
पण्डित जी नै कहा यह भी पक्की बात हे कि इस समय आप 
` परमहंस संन्यासी नहीं है ? कहा “बिल्कुल ठीक हे / फिर उन्होने 
एक सुई भँगाई ओर पुतले के पेट मेँ सुई लगाई । स्वामी जी कहने 
लगे भेरे पेट के अन्दर कोई चीज लग रही हे फिर पुतले के 
हाथ में सुई लगाई तो स्वामी जी को भी वही अनुभव हु! इस 
प्रकार भिन्न-भिन्न अंग-प्रत्यंग में लगाते चले गये ओर उनको 
वर्ही-वहीं उसका अनुभव होता चला गया । अब पण्डित जी ने 
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सुई जरा ज्यादा अन्दर घुसाई ओर कहा कि पूरी तरह देख लो । 
अब दयानंदजी कुछ तो शिथिल हो ही गये थे, ओर जेसे ही एक 
जगह जोर से चुभाया तो वे जोर से चिल्लाये, उनके हाथ से खून 
निकलने लगा । स्वामी जी ने क्य “यह कोई कला मालूम पडती 
हे! पण्डित जी ने कहा "कला ही मान लो । यदि कला आपको 
इस मूर्ति के साथ सम्बन्धित कर सकती है तो क्या उस कला 
के दारा हमारी मूर्ति में परमात्मा का सम्बन्ध नहीं होगा ? आप 
` परिच्छिन्न धर्म वाले होकर इस मूर्ति से सम्बन्धित हो गये, परमात्मा ` 
तो पहले ही सर्वव्यापक है, उसका मूर्ति में आना तो ओर भी सरल 
डे! आगे क्या शास्त्रार्थ होना था ! बात वहीं खत्म हो गई । कहने 
कामतलब इतना ही हे कि एेसे प्रयोग इजा करते थे । इससे समञ्ञ 
सकते ह कि मूल में चिकित्सा किये बिना रोग दूर नहीं होगा । 


फिर पण्डित जी ने बार-बार स्वामी जी को नमस्कार किया। 

स्वामी जी ने कहा “आप विद्धान्‌ है, आप नमस्कार क्यों करते 
है ?' पण्डित जी कहने लगे, “हम लोग जन्म से वर्ण मानते है 
ओर आप कर्म से वर्ण मानते है । हम मानते हैं कि आप जन्म 
से ब्राह्मण है । इसलिये चाहे आप इस शरीर से नास्तिकता का 
प्रचार करं लेकिन हमें ब्राह्मण होने के नाते आपका अपमान करना 
शोभा नहीं देता, इसलिये हम नमस्कार करते ह । इसीलिये पहले 
बार-बार हमने पूछ भी लिया था, क्योकि संन्यासी के शरीर से 
खून निकालना दोष हे ।' स्वामी जी का यह दूसरा पक्ष रहता था 
कि वर्ण व्यवस्था कर्म से हे अर्थात्‌ जो जैसा कर्म करे, वह उस 
वर्ण वाला हे । जन्म ही मूल हे जिससे वर्ण बन गया, उस जन्म 
मे वह वर्ण बना रहेगा । 
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जब तक यह अज्ञान-शाप लगा हुआ है, तब तक दूसरे शापं 
की निवृत्ति नहीं हो सकती । हम लोग विना अज्ञान को हटाये 
हुए दूसरे शपो को हटाना चाहते है । हम जीवभाव में रहते हए 
ही जीवभाव से ऊर्ध्व अर्थात्‌ उक्करष्ट सुख की प्राप्ति चाहते है। 
यह कभी नहीं हो सकता । जब तक गुल्ली दण्डा खेलना न छोड़ो 
तब तक दर्शन-शास्त्र के ग्रन्थों के अध्ययन का आनन्द नहीं आ 
सकता । तुम कहते हो कि जो दर्शनशास्त्र में पटा हे, उसे गुल्ती 
दण्डे में घटार्येगे ! मन वाणी के विषय को खींचकर सांसार्ि 
प्रपंच में लाना चाहते हो, लेकिन एेसा बनता नहीं है । जो मूल 
अज्ञान है, इसको यहो रहते हुए ही, इस देह में रहते हुए ही नष्ट 
करना है । तभी यज्ञरूपता को प्राप्त करोगे । इस यज्ञ में सब चीजों 
का त्याग हयोगा। तब जिसे तुम पशु समञ्जते हो, उसकी नानात्- 
दर्शन से निवृत्ति होगी, यही उसकी हिंसा है । इसके विना यदि 
करेगे “भेददर्शन छोड़ो तो कटोगे “हमें अपनी कामनार्येँ बड़ी प्रिय 
हं ।' जब करेगे "कामना छोड़ो" तो कदेगे भेरी बड़ी भयंकर हिंसा 
हो रही हे, कामनाःपूर्तिं का साधन बताइये । जब करगे भूल 
अज्ञान छोडो तो कटोगे कि "यही तो अपनी खास दौलत है, इते 
कैसे छोड ?' लेकिन यज्ञरूपता में आने पर तीनों ही ु्ेगे। ये 
तीनों छूटने पर क्या मिलेगा-इस पर आगे विचार करेगे । 
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सृष्टि की उत्पत्ति के अनंतर सृष्टि के व्यवहार-चक्र कं निमित्त 
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यज्ञरूप से प्रजापति का अवतरण हज । उस यज्ञ मेँ सबसे 
प्रधान बलि पुरुष की हे। इसलिये पुरुष को य्ह यज्ञ से एक 
करके कह दिया, ^तं यज्ञं...पुरुषम्‌ # पुरुष का यज्ञ के साथ 
सामानाधिकरण्य हे अर्थात्‌ जो पुरुष है वही यज्ञ है । इसके द्वारा 
यज्ञ ओर पुरुष की एकता का प्रतिपादन किया । उस यज्ञ के लिये 
अग्नि की जगह पर “बर्हिषि के दारा ब्रह्म को ही बताया । कौन- 
सा पुरुष वरँ बलि के योग्य है ? इसे बताया रक्षन्‌" जिस पशु 
या पुरुष का आत्मा ओर अनात्मा से अलग-अलग भेद कर लिया 
गया है, चिदाभास के अन्दर चित्‌ ओर आभास अंशो को जहौ 
अलग-अलग कर लिया गया हे, वह प्रोक्षित पुरुष हे । यह यज्ञ 

क्या करता है ? इस प्रकार जहा पुरुष को यज्ञरूप से स्वीकार 

किया गया, उसका रूप बताते हुए समञ्चाया कि यह यज्ञ क्या-क्या 

चीजे दूर करता &; मृत्यु को दूर्‌ करता है अर्थात्‌ अनेकता को 

देखना अथवा अनेक-दर्शेन को दूर करता है । रूप, रस, गंध, शब्द, 

स्पर्श आदि क्षुधा को भी यह यज्ञ दूर करता हे । यह लौकिक यज्ञ 

नहीं है ! जह पुरुष को ही आत्-अनात्म विवेक से काटकर 

ब्रह्मरूपी अग्नि में आहति दी जाती है, वहीं मृत्यु को दूर करना 
सम्भव होता है । अनेकत्व-दर्शन ही मृत्यु है, एक अखण्ड परब्रह्म 
परमात्ा को अनेक रूप से देखना ही मृत्यु हे। हे वह अपने से 
एक लेकिन अपने से अलग प्रतीत होता है, यह अलगाव का भाव 
ही मृत्यु है । इस अलगाव के भाव के कारण ही क्ुधा उत्पन्न होती 
हे। संसार के पदार्थो की कामना इसीलिये उन्न . होती है कि 
अपने को उस शिव से भिनन समक्ञते है । उसके साथ अभिन्न 
होने पर यह सम्भव ही नहीं कि किसी प्रकार की. क्ुधा अथवा 
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रूप, रस आदि की कामना हो । अज्ञानरूपी मूल शाप के कारण 
ही यह होता है । इन तीनों को यह यज्ञ दूर करता हे। 


यज्ञ से प्राप्ति बताते हुए ^ेत्तिरीय ब्राह्मणः की श्रुति आगे 
कहती हे अपमृत्युम्‌ अपश्चुधम्‌ अपेतः शपथं जहि । अघानो अग्न 
आवह रायस्पोशं सहस्रिणः” यह परमात्मा को अग्नि बताते हृए 
कहा, हे अग्ने, हे परमात्मन्‌ ! हमारे लिये इन चीजों की प्राप्ति 
हो । .आवह' शब्द बड़ा विचित्र हे । “आवह का मतलब होता है 
दोकर लाना । वैदिक भगवान्‌ से यह नहीं मौँगता कि हमें यह 
चीज मिले" वह तो परमात्मा से कहता हे कि स्वयं टोकर लाना! 
गीता में भी भगवान्‌ ने “जो मेरा अनन्य चितन करता है उनके 
योग क्षेम को मैं देता ह, यह नहीं कहा, 


'अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 


बल्कि कहा कि उनके योग क्षेम को गै ढोकर लाता हू। पदार्थ 
पू्हच जाये इतना पर्याप्त नहीं है । यह वैदिक का साहस है । वह 
केवल इतने से संतुष्ट नही हे कि नाम-रूप आ गये । वह कहता 
हे कि इन नाम-रूपो के द्वारा हमरा अधिष्ठानभाव प्रकट हुआ 
या नहीं ? परमात्मा सत्‌, चित्‌, आनंद, अनंत रूप है, अधिष्ठान 
हे । नामरूप की प्राप्ति तो संसारियो को भी हो जाती हे । नाम-रूप 
की प्राप्ति तो यज्ञ-कर्म के फलस्वरूप भी हो जाती है। फिर 
परमात्मा की प्रार्थना करने से क्या विशेषता आई ? यह रहस्य 
अच्छी तरह से समञ्ना कि पुण्य कर्मो से भी पदार्थ मितते ह 
ओर परमात्मा की प्रार्थना या परमात्मा की कृपा से भी पदार्थमिलते 


प्रवचन-३४ ५२७ 


है । नाम-रूपों की प्राप्ति दोनों जगह एक-जैसी हे । बट्िया रसगुल्ला 
खाने की इच्छा हे तो पुण्य कर्म के उदय होने पर ही रसगुल्ला 
मिलेगा । पुण्य कर्म नहीं हैँ लेकिन परमात्मा की उपासना की हुई 
हे तो परमात्मा की उस कृपा से भी रसगुल्ला मिलेगा । फिर दोनों 
मे क्या फक हे, यला उसका क्रम बताया । परमात्मा की कृपा से 
जब मिलेगा, तब उस पदार्थ की प्राप्ति मे परमात्मा की सच्चिदानंद 
रूपता का स्मरण रहेगा ओर हृदय में उसके प्रति कृतज्ञता का 
भाव उत्पन्न होगा कि हे परमातन्‌ ! तेरी कृपा से ही मुञ्जे मिला 
हे ” उस पदार्थ का भोग करते समय बार-बार हदय परमात्मा के 
प्रति कृतज्ञता से भरता रहेगा । जो केवल पुण्य के फलस्वरूप 
मिलेगा, परमात्मा की कृपा के बिना मिलेगा, उसमें रस का भाव 
तो दृढ़ रहेगा लेकिन परमात्म-भाव की दृढता नहीं येगी, 
परमात्मा याद नहीं आयेगा। यह दोनों का एरक हे। 


कई वार मनुष्य के हदय में शंका होती हे कि पदार्थ 
प्रारब्ध के भोग से ही मिलते है या परमात्मा की कृपा से भी मिलते ` 
ह ? पदार्थं दोनों तरह से मिल सकते है । फर्क का पता कैसे लगता ` 
हे ? जहौ पदार्थ की प्राप्ति के अन्दर परमात्मा के प्रति कृतज्ञता 
का भाव आये, पदार्थ-भोग कालं के अन्दर निरंतर उस 
अधिष्ठानरूप से सच्चिदानंद का स्मरण होता चला जाये, वरहो 
समञ्जना चाहिये कि पदार्थ परमात्मा की कृपा से मिला.हे। यही 
तो उनकी कृपा का वैशिष्ट्य हे । क्योकि वे खुद दोकर लाये है . 
इसलिये वर्ह उनकी तरफ दृष्ट बन गई । जर्हौ पुण्य के फलस्वरूप 
पदार्थ की प्राप्ति होती है, उसमें यह दृष्टि नहीं बनती हे । उसमें ` 
भोग की दृष्टि प्रधान होती हे ओर उलटा उसमे सहतां बढती. . . 
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जाती हे। पुण्य के फलस्वरूप पदार्थ की प्राप्ति अहंता का 
अभिवर्धन करेगी । भोग-काल के अन्दर भोग प्रधान होने के 
कारण परमात्मा की अनुस्मृति की सम्भावना ही नहीं रहेगी, क्योकि 
भोग के अन्दर रत होता जायेगा । मोटी दृष्टि से पहचान बताते 
है-जोःव्यक्ति दुःख में परमात्मा का स्मरण करता है, वह व्यक्ति 
सुख को पुण्य से प्राप्त करता है ओर जो व्यक्ति सुख मेँ परमासा 
का स्मरण करता हे, वह व्यक्ति सुखके पदार्थ को परमात्मा की 
कृपा से प्राप्त करता हे। परमात्मा की कृपा से प्राप्त करने की 
दृष्टि बनने पर कृतज्ञता का भाव वड़ा दरट होता जाता हे । कृतज्ञता 
के भाव की प्रधानता होने के कारण उसका अहंकार शिथिल होता 
चला जाता है । दोनों का विरोध है । एक में अहंकार का अभिवर्धन 
ओर दूसरे मेँ अहंकार का शिथिलीभवन होता है। 


बहुत साल पहले किसी ने एक विचित्र कहानी लिखी थी। 
उसमें भाव यह था कि एक व्यकविति बहुत बड़े घर मे पैदा हज, 
उसके बड़े मित्र थे । लेकिन उसको निश्चय नहीं ये पारहाथा 
कि सच्चा मित्र कीन-सा है ? धनप्रयुक्त, पदप्रयुक्त प्रतिष्ठाप्रयुक्त 
भी मित्र बना करते हं ओर व्यक्ति के साथ सच्ची मित्रता वाले 
भी मित्र वना करते है। दोनों तरह के मित्र होते है। इनमे से 
वास्तविक मित्र कौन-सा है यह जानने की उसे इच्छा हुई । बहुत 
सोच-विचार के बाद उसने इसका उपाय निकाला । उसने धीरे 
धीरे यह प्रसिद्धि कर दी कि भेरे पितानेमुञ्े धर से निकाल 
दिया है ओर सम्पत्ति-रहित कर दिया हे # वह घर से बाहर जाकर 
गौव में एक ओंपड़ी में रहने लगा । जैसे-जैसे इस बात का पता 
चलता गया बाकी मित्र साथ छोडते चले गये, क्योकि वे तत्मयुक्त 
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थे । शहर वाले सारे मित्र साथ छोड गये । एक मित्र ही अंत तक 
उसके साथ रहा । उसने निश्चय किया कि "यह मुञ्ज से मित्रता 
रखता हे ओर बाकी सब धन-दौलत से मित्रता रखते हैः । 


परमासा की तरफ जिसकी कृतज्ञता की दृष्टि होगी वह सुख 
ओर दुःख दोनों अवस्याओं मेँ परमात्मा की कृतज्ञता को स्वीकार 
करेगा ओर जिसके पुण्य का फल हे, उसके मन में वह भाव नहीं 
आता। उसकी परमात्मा, से पुण्यफलदाता रूप से मित्रता है 
क्योकि वह हमारे कर्मो का फल देने वाला है, इसलिये मित्रता 
हे । इसीलिये यदि फलदान उसके अनुसार नहीं हुञजा तो मित्रता 
तोड़ देता हे ! आगरे के अन्दर एक बहुत बडे अफसर थे । उन्टोने 
अपने य्ह राधाकृष्ण की मूर्ति की स्थापना कर रखी थी । उनके 
यहा वड़ा कीर्तन इत्यादि होता था ओर उनकी बहुत प्रसिद्धि हो 
गई कि ये परमात्मा के बड़े भक्त है!" एक बार उन॑का जवान 
इकलौता लड़का मर गया । इस घटना को पंद्रह-सोहल साल हो 
गये । उन्होने राधाकरुष्ण की मूर्ति को चौराहे पर तोड़कर फक दिया 
कि (तुम मेरे क्या काम आये ¢ यद्यपि यों बाहर मूर्ति को तोड़ने 
वाले कम होते होगि, लेकिन मन से परमात्मा से श्रद्धा हटाने वाले 
बहुत होते हं । कारण यह है कि उनका परमात्मा से प्रेम नहीं 
हे, बल्कि सोचते हँ कि भने इतना भजन-पूजन किया, उससे 
कितना पुण्य उत्पन्न हआ; इसलिये पुण्य के फलदातारूप से 
परमात्मा को देखते है । इसीलिये यहा पर कहा हे परमात्मन्‌ ! 
मेरे सामने जब नामरूप कर्म आये, उस समय आप मुञ्चे टोकर 
लाने वाले दीखें । आप ला रहे है, यह सच्चिदानंद की दृष्टि बने । 
सुखदुःख दोनों काल में कृतज्ञता का भाव बटढे। अहंता का भाव 
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न बटे” जब हमारे सामने नाम रूप आते हैँ तव परमात्मा का 
अप्रत्यक्ष भान होता हे कि उसकी कृपा से मिला है । इसलिये उसके 
प्रति कृतज्ञता का भाच है ओर इसीलिये अभिमान का शिथिल 
होते चले जाना हे। 

एक फक ओर होता है, जो समञ्जना थोड़ा कठिन हे। कर्म 
करने वाला कौन है ? विचार करके देखो तो कर्म-रूपी क्रिया शरीर 
ओर मन की होती है। शरीर ओर मन ही क्रिया करेगे। मोरी 
भाषा मेँ क्रिया करने वाला अनात्मा हे, इसलिये इसका फल भी 
शरीर ओर मन को मिलेगा। आत्मा तो क्रिया करता नहीं है 
इसलिये आत्मा को उसका फल भी नहीं मिलेगा । शरीर ओर मन 
की क्रिया में तुमने ्ूठा अभिमान बध रखा है कि भैं कर्तार्हू। 
भगवान्‌ ने भी गीता में कहा 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणकर्मण्यशेषतः । 

अहंकारविमूढात्मा क्तहिमिति मन्यते । 
प्रकृति के गुण दै, शरीर ओर मन दोनों प्रकृति के ही कार्य है । 
सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण के घटने-बट्ने से शरीर मन आदि 
सारे कर्म करते हैँ । अहंकाररूप मौर्ख्य दारा जीव मानता है कि 
भँ कर्ता हू । तत्त्ववेत्ता इस बात को जानता हे कि शरीर, मन 


आदि कर्म करने वाले है प्रकृति कर्म करने वाली है, इससे मेरा ु 


क्या सम्बन्ध हे ! वह जानता हे कि गुण ही गुणों के साथ व्यवहार 


करते है । शरीर, मन आदि अनात्मा हैँ ओर जिनके साथ व्यवहार 
करते है, वे भी अनात्मा हैँ । इस बात को टीक-से समञ्जते हए 
वह कभी आसक्त नहीं होता, गुण के कार्यो में अपने आपको 
नहीं बोधिता । शरीर, मन आदि कर्म करते है, लेकिन इनके ऊपर 





| 
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तुमने जबरदस्ती मूर्खता से अहंकार लाद रखा है । इसी प्रकार 
शरीर, मन आदि अपने कर्मो का फल भोगते हँ ओर तुमने उस 
भोग के अन्दर अपना अकार करके अपने को भोक्ता मान रखा 
है । शुभ कर्मों का फल भी शरीर मन को मिलता है, तुम्हें नहीं 
मिलता हे । तुमने केवल शरीर-मन से होने वाले फल-भोग के अन्दर 
अपना अध्यास कर रखा है अर्थात्‌ "यह भोग मेरा है' एेसा मान 
रखा है । इसीलिये यह तुम्हें अंतःतुप्ति नहीं दे पाता । हमेशा देखोगे 
कि चाहे जितने बडे सुख के भोग की प्राप्ति होवे, शरीर ओर मन 
आदि उसका भोग करते है, उस काल में भी अंदर कोई अतुप्ति 
वनी रहती है । इसका कारण हे कि शरीर, मन आदि के अन्दर 
अध्यास से भोग मान रखा हे, भोग वह सच्चा नहीं हे । जैसे अपने 
वच्चे को खिलाते हो तो भोजन बच्चा करता है, लेकिन बच्चे के 
खाने में एक अध्यास मनमेंहोताहैकिभेंहीखारहार्हू।' 

कहते भी टै कि तुमने खाया तो मैने ही खाया ¢ ^तो' बीच में 
पड़ा हे, इसलिये बच्चा चाहे जितना खा ले, लेकिन अपना पेट 

भरने वाली तुप्ति नहीं आती ! ऊपरी तृप्ति तो आती हे कि बच्चे 
ने भोजन किया, लेकिन वह तृप्ति खुद खाने वाली तृप्ति नहीं हे। 

जैसे इन दोनों तुप्तियो में एक हे, इसी प्रकार जब शरीर, मन 
आदि भोग करते हैँ तब अध्यास का भोग े। शरीर, मन आदि 
से तृप्ति आती तो हे लेकिन वह ^तो' वाला मामला हे। आत्मा 
की अपनी तुप्ति नहीं आ पाती, इसीलिये यह भूख मिटती नहीं 
हे । शरीर-मन आदि का कर्म भी इसका नर्ही, इसलिये शरीर मन 
आदि का भोग भी इसको नहीं है । शरीर मन आदि की तृप्ति 
से इसलिये इसमें पूर्ण तृप्ति नहीं आती । 
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फिर आत्मा को तृप्ति किससे आये ? आत्मा परमात्मा के 
लिये भूषा है । आत्मा की भूख शरीर मन आदि की, अनात -दार्थो 
की भूख नहीं हे । जैसे जिस आदमी को प्यास लगी है उसे पानी 
की इच्छा होती हे । पानी नहीं मिलता ओर हठ सूख रहे होते 
हं तो अपनी जीभ से ही उसको ज॒रा तर करना चाहता ह लेकिन 
उससे तृप्ति नी होती । आजकल के जमाने में काले पानी की 
बोतल चली ह । प्यास लगीदोतोलोगयउसीको ले आते द। 
उसमें ढाई छटांक पानी होता है, जवकि ढाई पाव पानी हो तो 
प्यास बुञ्चे । अगर उनसे कटो “ओर लाओ तो वे सोचते हैँ कि 
“यह बड़ा जबरदस्त आदमी है, अस्सी पेसे की एक बोतल पी गया 
ओर कहता ह दूसरी लाओ ॥ सच्ची वात यह हे कि काले पानी 
की चार बोतल भी पीजाओतो भी प्यास जिस पानी की है वह 
नहीं मिला तो प्यास बुञ्लने वाली नही है । इसी प्रकार आत्मा को 
प्यास तो परमात्मा की हे । जैसे अनात्मा को अनात्मा की प्यास 
वैसे आत्मा को आत्मा की प्यास हे। इसलिये पदार्थो से उसकी 
जो तुप्ति होती है, वह पूर्ण नहीं होती । जव उसके हृदय में परमात्मा 
का वास हो, परमात्मा की प्राप्ति षो, तभी तृप्ति सम्भव है। दूसरा 
कोई साधन इस तुप्ति का नहीं हे । आत्मा का परमात्मा के साथ 
ही सम्बन्ध बनना सम्भव हे ओर श्रुति कहती हे कि वह 
सम्बन्ध एकता का सम्बन्ध हे । आत्मा ओर परमात्मा एक दहै। 
इसलिये जैसे-जैसे परमात्मा की एकता के सम्बन्ध को समञ्जते 
जाते हो वैसे-वैसे तृप्ति होती जाती हे। 


परमात्मा आत्मा का संयोग संबंध नहीं हे । जैसे दो चीजें मिला 
दी जाये, एसा वर्ह सम्बन्ध नहीं हो सकता । संयोग का मतलब 
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होता हे कि एक हिस्से से मिलना अतः दूसरे हिस्से से अलग रहना। 
जैसे दो पाईपों को मिला दिया तो दो इंच की जगह मिलकर एक 
हो गई लेकिन आठ इंच इधर ओर आठ इंच उधर वाला पाइप 
अलग-अलग रहा । अथवा दो कपड़ों को मिला दिया तो आधी 
डच वाली जगह को सीकर एक कर लिया लेकिन डट्‌ पुट 
इधर ओर डट्‌ फुट उधर वाला कपड़ा अलग रहा । इसी का नाम 
संयोग सम्बन्ध हे। यदि आत्मा ओर परमात्मा का संयोग 
सम्बन्ध मानोगे तो दोनों को टकडे वाला मानना पड़ेगा, एक जगह 
जुड़ गये जोर दूसरी जगह विना जुडे रह गये 1 इस प्रकार संयोग 
अनात्म-पदार्थो का होता हे, आतम-पदार्थो का नहीं होता । आत्- 
पदार्थ जब जुडते है तव दोनों एक हो जाते है, फिर उनमें कोई 
भेद रहता ही नहीं हे । किसी भाषा के कवि ने कहा हे 


प्रेम गली अति सकरी तामे दो न समाये । 

जव यै था तव हरि नहीं अब हरि है मं ना्हिं।॥ 
जव तक इस अंतःकरण में अहम्‌ का भान था, तब तक यहो 
परमात्मा का भान नहीं था। जब भै था तव हरि नहीं, जब तक 
यह भैः वना रहेगा तब तक इसमे परब्रह्म परमात्मा आने वाले 
नहीं है, क्योकि मैं तो परिच्छिन्न है, सीमित है, घेरे वाला है । घेरे 
वाले मेँ विना घेरे वाला कैसे आये, परिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न कैसे 
आये ? जब भने यह समञ्ज लिया तब भने घेरा छोड दिया, अब 
वरह घेरे वाला भैः नहीं रहा । “घेरा ओर “न घेरा' दोनों एक-साथ 
नहीं हो सकते । कदो कि “परिच्छिन्न भी ह ओर अपरिच्छिन्न भी 
ह तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब तक परिच्छिन्न-भाव 
था तव तक मैं था, तब तक प्रभु नहीं थे । जब घेरा टूटा तब प्रभु 
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रह गये ओर घेरे वाला परिच्छिन्न भैः समाप्त हयो गया ! यह गती 
अत्यंत तंग हे, एेसा क्यों कहा ? श्रुति ने भी कहा हे श्षुरस्य 
धारा निशिता दुरत्यया ।' तलवार की धार के ऊपर चलने की तरह 
परमात्मा की ओर चलना है । कितनी संकरी हे ? श्रुति ने कह 
दिया कि तलवार की धार जितनी सकरी होती है, उतनी ही सकरी 
जगह हे। उसमें दो नहीं रह सकते । मं भी रह जाऊँ ओर हरि 
भी रह जाये, यह नहीं हो सकता । संसार का सारा सम्बन्ध भ 
को लेकर ही है। संसार के सम्बन्धो का “मूलः ही भैः हे ओर 
परमात्ा के सारे सम्बन्धों का मूल हे भें नही । जितना-जितना 
मैः को आगे बट्मओगे, उतना-उतना संसार में जाओगे ओर 
जितना-जितना भैः-्मेः न्यून-न्यूनतर होता चला जायेगा 
उतना-उतना परमात्ा की तरफ जाओगे । नरसी मेहता कहते है 
ह कँ हू करस एज अज्ञान छे" अज्ञान ओर कोई चीज नहीं है। 
यह भैः का भाव, हर चीज के साथ भः का सम्बन्ध ही अज्ञान 
हे । हर चीज का परमात्मा के साथ सम्बन्ध ही ज्ञान है । य्ह श्रुति 
कहती है ® परमात्मन्‌ ! प्रत्येक पदार्थ मे, प्रत्येक सुख-दुख में 
` प्रत्येक परिस्थिति मे, प्रत्येक नाम, रूप ओर कर्म के अनुभव काल 
में आप मुञ्चे लाते हुए दिखाई देँ । आपकी कृपा से मुञ्चे यह प्राप्त 
ह्येता हे, यह हमारी दृष्टि बने, यह हमारी अहंता का कारण न 
बन जाये ।' 

यल "नः" में बहुवचन का प्रयोग हे। हे परमात्मन्‌ मेरे लिये 
दोकर लाना' यह नहीं कह रहे है । हमारे लिये लाना' कहा क्योकि 
हम लोग सारे एक शहर है । हम लोग एक नहीं है, पूरा शहर 
लिये घूमते हैँ ! सब भैः के साथ लगे हृए हैँ । सबसे पहले तो 
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इसके साथ अज्ञान लगा हआ हे। भः ज चलेगा, वर्ह अज्ञान 
रूपी खास मंत्री को साथ लेकर चलेगा । जरा अज्ञान ह वर्ह 
कामना जरूर है, उसे भी साथ लेकर चलता हे । कामनाओं के 
पर्ण ओर अपूर्ण होने मेँ कर्म कारण हे, इसे भी साथ लेकर ही 
रखता हे । अविद्या, काम, कर्म ये तीन तो इसके पक्के साथी हो 
गये, इसलिये ये अंतरंग है । ये अपना भोग करने के लिये कर्मन्दरियों 
को बनाते है, जैसे हाथ, पर, वाणी आदि; क्योकि यदि कर्म करने 
के साधनों को साथ न रखें तो कामना को पूरा कैसे करं ? बिना 
कुछ किये हुए कामना पूरी नहीं होने वाली हे । है ये इद्रियादि 
मंत्री लेकिन ये इन तीनों से कुछ कम महत्त्व के मंत्री ह । अविद्या 
ओर काम तो निर्णय करते हैँ कि हमें क्या करना ड; हमे बोलना 
ठे, उठाना हे, चलना है। यह निर्णय करने के बाद वे कहते हैँ 
यह “निर्णय हो गया, अब तुम करो । फिर वे इद्रियादि बेचारे वैसा 
करने लगते है । जैसे कर्म करने के लिये कर्मेन्द्ियो को रखा, वैसे 
ही भोग करने के लिये ज्ञानेन्द्रियों को रख छोड़ा हे । कर्मेन्दियों 
से क्रिया होगी, लेकिन भोग नर्ही होगा । इसलिये रूप, रस आदि 
के भोग के लिये ज्ञानेन्द्रिय को रखा । भै" के साथ अविद्या, काम, 
कर्म ओर फिर इनके साथ पोच कर्मेन्दरिर्यौ, पोच ज्ञानैद्िर्यौ । इन 
कर्मदियो ओर ज्ञानेन्द्रिय को मिलाकर रखने के लिये चार 
अंतःकरण (मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार) ये उस कार्यालय की 
जगह हयो गये जो एक मंत्रालय ओर दूसरे मंत्रालय के अन्दर 
मध्येस्थता करे ! मन ने निर्णय किया कि “अमुक काम करना 
हे तो फाइल दोनों जगह जानी हे क्योकि कर्मेन्द्रियं ओर 
, ज्ञानेन्द्रिय दोनों ने मिलकर काम करना हे! इन भोगों को करने 
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के लिये रूप, रस, गंघ, शब्द, स्पर्श वाले भी कुछ चादिये, इसके 
लिये फंचमहाभूत हो गये जिनका भोग करेगे, इसलिये उन्हे भी 
साथ रखता है, उनके विना कभी नीं रहता । इन सबको चलाने 
के लिये कोई एक विजलीषर चाहिये ज्य से सारी शवतत मिले। 
कर्म ओर भोग दोनों के लिये शक्ति चादिये । जैसे पंखा चलाने 
के लिये बिजली चाहिये, वैसे ही किसी को देखना होतो यह भोग 
हे, क्रिया तो नहीं हे लेकिन इसके लिये भी विजली चाद्ये । केवल 
बाहर के भोग ही भोग नहीं होते । वह कौन-सी एेसी चीज हे जो 
सारी कर्मेन्द्ियों ओर ज्ञानैन्दियों को शक्ति दे ? इसके लिये प्राण 
चाहिये जो इन सबको शक्ति देने वाला हे । अब अविद्या, काम, 
कर्म, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेद्धिय, अन्तःकरण-चतुष्टय, 
पंचमहाभूत, ओर प्राण, इतना बड़ा शर लेकर तुम “' के साथ 
एकवचन का प्रयोग करते हो ! एेसा अविचार से करते हो, हँ 
ये सब अलग- अलग । जब तुम भे" कहते हो तव उसका मतलब 
यह सारा शर होता हे। 


यर श्रुति प्रार्थना करती हे कि इस सारे शरमं किसी की 
कुछ मिले, ओंखि को रूप मिले, कान को शब्द म्लि तो भी भ 
जो आत्मा हू, मुञ्चे पता लगे कि परमात्मा ही यह रूप लेकर आया 
हे । रूप ओंँख को मिले लेकिन उस रूप के द्वारा परमात्मा का 
सम्बन्ध मेरे साथ होगा। शब्द कान सुनेगा, सुने; अभी मेँ ठा 
रह गया, मुञ्चे तो कुछ सुनने को नहीं मिलता क्योकि .मुञ्ञे तो 
परमात्मा की भूख हे । इसलिये सच्चिदानंदरूप से मेरा अधिष्ठान 
मुञ्धे मिले । श्रुति कह रही है कि इस सारे नगर में किसी को कुछ 
मिले, मेरा किसी से गडा नहीं है, लेकिन हे परमात्मन्‌ ! मुञ्च 
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तो केवल तुम मिलते रदो । सब चीजों के मिलने में अधिष्ठान- 
अंश मुञ्े मिलता रहे। यद साधक ने परमातमा को कैसा 
बोध रखा है? इस सारे नगर के सत्ताईस अंग है । कहते हैँ कि 
परमातलसमन्‌ ! इनको जो भी मिलता रहे लेकिन इन सब की 
सच्विदानंद-रूपता का 2टेक्स' तो मुञ्चे मिलता रहे ! यह कर्तुत्व- 
भोक्तृत्व-भाव मेरा नहीं हे । उन्होने क्या किया, यह तुम जानो, 
ये भोगे । इनको सुख-दुःख मिलता है, इसकी मञ्चे चिन्ता नहीं है। 
ये सुख मिलकर मुञ्चे क्या दे गये जो दुःख मिलकर मेरा ले जायेगे! 
सुखदुःख, दोनों अनात्मरूप है, इसलिये इनका इनके साथ 
संबेध चलता रहे, इन्हें सुख-दुःख, रूप, रूपाभाव मिले तो मिले, 
लेकिन मुञ्चे तो सबके अधिष्ठानरूप से परब्रह्म परमात्भाव मिलता 
रहे । यै तो केवल सच्विदानंदरूपता को पकडता ररह । 


य्ह जिस यज्ञ को कह रहे दै, वह यही है । इन सत्ताईस से 
अपने को अलग करना पडेगा । गीता में भी भगवान्‌ ने नक्षत्रों 
को सत्ताईस ही बताया हि : नक्षत्राणामहं शशी; शशी नक्षत्र में 
नही हे, क्योकि चन्द्रमा नक्षत्र नहीं हे, नक्षत्र से अलग हे । जब 
कहा “ख्ोतसामस्मि जाहवी' “नदिर्यो में गंगा में हू तो गंगा नदियों 
के अंतःपाती हे। पर नक्षत्रों से चन्द्र अलग हे। इससे यही कहते 
हैं कि इन सत्ताईस को आत्मा अर्थात्‌ अपना स्वरूप न समञ्जो। 
जो अपना आत्मस्वरूप (शशी) हे, वही मेरी विभूति हे। इन 
सत्ताईस को जो भी सुखदुःख प्राप्त हो, मुञ्चे ता केवल अधिष्ठान 
सच्चिदानंद को ग्रहण करना है । इसलिये बहुवचन का प्रयोग हे 
कि इन सत्ताईस से अलग होकर प्रोक्षण हु । 
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यज्ञ का निरूपण करते हुए श्रुति उस यज्ञ के प्रधान अंग पुरुष 

को बता रही हे । पुरुष ही इसमें प्रधानरूप से बलि दिया जाता 
हे, इसलिये यज्ञ ओर पुरुष को एक करके कह दिया । इस यज्ञ 
के दारा “बर्हिषि ब्रह्मरूप अग्नि में दो आहुतिर्योँ दी जाती है। 
इस यज्ञ मे फल को बताते हए पहले बताया कि किन-किन चीजों 
की निवृत्ति होती है। नानात्व-दर्शन हटता है, भेददूष्टि जाती है, 
विषयों की कामनाये निवृत्त होती है, अज्ञान समाप्त होता है । अव 
इस यज्ञ के दारा क्या-क्या प्राप्त होता है-यह आगे श्रुति बताती 
हे “रायस्पोषं सहिणम्‌' । रायः ओर पोष, अर्थात्‌ धन ओर पुष्टि 
` इस यज्ञ के दारा बदृते है । ओर वह “सह्निणं' ह अर्थात्‌ अनेक 
प्रकार से रयि (धन) ओर पुष्टि की प्राप्ति होती हे । य्ह रयि शब्द 
का अर्थ हे धन, लेकिन रयि किस धन को कहते हैँ ? अन्यत्र 
भी शुतियों में रयि शब्द का बहुत प्रयोग है। याज्ञवल्क्य 
विदग्ध शाकल्य से शास्त्रार्थ करते हए जह परमात्ा का रूप बताते 
हैं वर्हौँ “विज्ञानम्‌ आनन्दं ब्रह्म रातेदतुः परायणं उस परमात्मा 
को विज्ञान ओर आनंद स्वरूप बताया ओर कहा किं वह रयि 
को देने वाला है । इस प्रकार शुतियोँ में अनेक जगह रयि शब्द 
का प्रयोग हुआ है । वह रयि कौन-सा धन है ? जब उस परब्रह्म 
परमात्मा को विज्ञान ओर आनंद से अभिन्न बताया तो साधारण 
कागज के टक के धन को देने वाली कोई प्रशंसनीय चीज नहीं 
हो सकती ! उलटा बाह्य धन का निषेध किया हे “न वित्तेन तर्पणीयो 
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मनुष्यः कृष्ण यजुर्वेद कहता हे कि वित्त से मनुष्य की तृप्ति नहीं । 
नन कर्मणा न प्रजया धनेन' धन के दारा उस परमातमतत्तव की 
प्रापि नहीं हे । इसलिये यँ जिस धन का वर्णन किया जा रहा 
हे, वह साधारण धन तो हो नहीं सकता। 


रयि का एक विशेष अर्थ होता हे। धन क्या करता है ? 
धन को मनुष्य क्यों रखता है ? धन के दारा जो चीज चाहो उसे 
खरीद सकते हो इसीलिये धन लाते हो । इसलिये जिस चीज की 
इच्छा हो उसे प्राप्त करने के साधन को रयि कल्म जाता हे । वस्तुतः 
यद्यपि हम लोग मानते हैँ कि धन से जो चाहें सो खरीद लँ, लेकिन 
नहीं खरीद सकते । इसी को बताने के लिये श्रुति ने कहा ^न वित्तेन 
तर्पणीयो मनुष्यः" । धन से तुमको पदार्थ तो मिल सकता हे लेकिन 
धन से कभी ठरप्ति नहीं मिल सकती । हृदय के अन्दर जो एक 
तोष (आनन्द) का अनुभव है, वह धन खर्च करने से नहीं मिल 
सकता । इसलिये बाह्य धन का निषेध करके किसी चीज को श्रुति 
बता रही हे जो मनुष्य को तृप्ति दे सके, वह इस पुरुष-यज्ञ से 
प्राप्त होती हे। 


एक कथा आती हे । सुधीर नाम का एक राजा था । उसका 
विवाह हुजा ओर उसकी पत्नी का नाम बर्हि था। राजा बड़ा 
विचारशील, प्रतापी ओर धार्मिक कार्यो में रुचि रखने वाला था 
ओर जैसे वह था, उसके ही अनुगामिनी उसकी पत्नी थी । उससे 
उनके राधा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई । लेकिन फिर आगे 
कोई संतति नहीं हुई । कई बार लोगो ने राजा से कहा कि दूसरा 
विवाह कर लो, लेकिन राजा ने नहीं किया । अंत में कुछ समय 
के बाद बर्हि की जायु पूरी होने पर वह मर गई । अब सब लोग 
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समञ्ञाने लगे कि अव क्या हर्जा है ? पहले तो यह सोचकर विवाह 
नहीं करते थे कि वर्हि दुःखी होगी । अब तो वह मर गई । राज्य 
चलाने के लिये राजा की जरूरत पड़गी, विवाह नहीं करोगे तो 
कैसे होगा ?' राजा ने फिर विवाह कर लिया । एक दूर देश के 
राजा की लड़की दीप्ति से राजा ने विवाह कर लिया । कुछ समय 
के बाद उससे एक पुत्र उत्पन्न हआ जिसका नाम भोज था। 
धीरे-धीरे राजकुमार भोज बड़ा हो गया । 

उधर वह लडकी भी वड़ी हो गई, इसलिये उसके विवाह का 
जिक्र चला । लेकिन नई रानी के मन में सौत का विचार था। 
सोचती थी कि लड़की का व्याह होगा तो बड़ा दहेज ले जायेगी । 
इसलिये वह लड़के को टाल देती थी । धीरे-धीरे लडकी बहुत बड़ी 
होने लगी । अव राजा ने निर्णय किया कि "यह मनेयानमाने, 
मै तो इस लडकी का व्याह जबरदस्ती कर दूगा, बड़ी बदनामी 
हो रही हे + उसने एक योग्य राजकुमार देखकर विवाह निर्णय 
कर दिया । दीप्ति इन्कार करती रही कि “अभी क्या जल्दी है, 
आगे देखा जायेगा लेकिन राजा ने कडा कि “अब मँ तेरी वात 
नहीं मार्नूगा । अब तो इसकी शादी करनी है ओर मैने लड़का ठीक 
कर दिया है । लेकिन मुञ्चे यह पता नहीं कि लडकी की शादी में 
क्या-क्या दिया जाता है, क्योकि पहले कभी शादी नहीं की, 
इसलिये अनुभव नहीं हे । इसलिये तुम जितना धन चाहिये, लेकर 
दहेज की सारी चीजें इकट्टी कर लो ॥ रानी की नीयत तो पहले 
ही खराब थी । उसने राजा से कह दिया कि “सामान आ गया 
है " थोड़ा-बहुत सामान लेकर कहा कि (सब सामान आ गया 
हे / बाकी सब रुपया खुद दबा गई । यह तक कि राजा ने कारीगरों 
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से जो गहने बनवाये थे, वे भी दबा गई । पेटी बन्द करकं कहा, 
"राजन्‌ ! पेटी खोलकर देखने में क्या फायदा है, बन्द पेटी दे देगे, 
घर जाकर पहन लेगी ।' राजा भोला-भाला था, मान गया । दहेज 
के लिये धन, गहने सब रानी खुद दबा गई । एेसे लोग होते हँ 
“स्वार्थी दोषं न पश्यति" शास्त्रकार कहते हैँ कि मनुष्य को धन 
के प्रति लोभ ओर स्वार्थं आ जाने पर वह दोष को नहीं देखता 
कि यह कर्तव्य है या अकर्तव्य है, सच बोलना है, ठ बोलना 
हे- कुछ विचार नहीं करता, बस वह केवल अपना स्वार्थ ही पूर्ण 
करने की सोचता डे। 


जव व्याह होकर राधा ससुराल पूर्हुची तो जैसा नियम होता 
हे कि घर की जेठानी, ननद, सास सब देखते है कि क्या-क्या 
माल लाई हे । सवने देखा कि वह तो कुछ नदीं लाई, गहने ओर 
कपडे भी पूरे नहीं लाई, बाकी सब चीजे, बर्तन, फर्नीचर इत्यादि ` 
"सव माल कमजोर था । अब सब उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे । 
कोई कहे “भाई का फालतू व्याह हज, कोई कडे (लडका फालतू 
व्याहा", तो कोई कटे कि देवर के व्याह से कोई फायदा नहीं 
हआ क्योकि कुछ लाई ही नही ॥ जैसे सौत मौ की दृष्टि थी, वैसी 
ससुराल वालों की भी दृष्टि हो गई । संसार में व्यक्ति को लोग 
कम देखते टै, उपाधि को ज्यादा देखते हँ । जब देखा कि कुछ 
नहीं लाई तो उसके प्रति लोगों काअच्छा भाव नहीं बना । वह 
वेचारी बहुत सेवा करे लेकिन चाहे जितनी सेवा करे, उनके पेट 
मे तो धन की भूख थी, उसके कारण समञ्च कि यह किसी काम ` 
की नहीं हे। केवल उसका पति हृदयेश उससे प्रेम करता था, वह 
कहता था कि “अपने को अच्छी पतनी मिल गई, बडे प्रम से सेवा 
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करती है, धन का क्या करना हे / लेकिन दूसरे घर वाले इस 
बात को न समञ्जे । एक वही उससे पूरा प्रेम करता था । बाकी 
सब घरवाले उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे । उसकी इज्जत भी 
न करं । उसके वाद देवरो का व्याह हजा तो वे ज्यादा धन ले 
आये, इसलिये देवरानियों की उससे ज्यादा इज्जत होने लगी। 
इसकी ओर भी इज्जत कम हो गयी थी । इसके मन में वड़ा दुःख 
इ । पिता को दो-चार बार पत्र लिखे कि “मुञ्चे बुला लो ॥ लेकिन 
वर्ह सौतेली मँ पत्र इधर-उधर कर दे । कभी उसका पिता कटे 
भी कि (लडकी का व्याह हुए बहुत दिन हौ गये, उसे बुला लो 
तो उलटा ञ्ूठ बोलकर कटे कि भने तो चिट्टी लिखी थी लेकिन 
वह लिखती हे कि यँ काम बहुत है, मेरे सास-ससुर बहुत प्यार 
करते है, मुञ्चे आने ही नहीं देते ।' फिर भी उसका पिता कटे कि 
ष्टो चार दिन केलिये ही बुला लो तो वह समञ्जा दे कि “लड़की 
पराया धन होता है, इसलिये उसे एेसे बुलाने से वे लोग बुरा 
मानेगे ।' राजा भोला तो था ही, समञ्च कि शायद एसी टी बात 
होगी । 

इधर राधा के मन में बड़ा दुःख हुआ, सोचा गजब हो गया! 
पिता को पत्र देती हू तो वह भी नहीं बुलाते, यहा भी इज्जत नहीं 
हे” इस प्रकार दुःखी होकर रह जाती थी । नर्मदा के किनारे उसकी 
राजधानी थी । वह कभी-कभी अकेली ही नर्मदा के किनारे चती 
जाये ओर वहीं एकांत में बैठी रहे । फिर जब मन ज॒रा शात हो 
जाये तब घर आ जाये । एक दिन वह नदी के किनारे बेढी हुई 
थी तो उसने देखा कि धोबी लोग वहौ आकर उस दिन कपडे 
नहीं धो रहे है, उलटा, वर्ह एक मन्दिर था, वरहा पूजा कर रहे 


प्रवचन-३५ ५४३ 


है । इसके मन मेँ जिज्ञासा हई ओर वह वरहा चली गई । धोबी 
लोग पहचानते थे कि यह यह के राजा की पुत्रवधू है । उन्होने 
उसका बड़ा सम्मान किया, पृष्ठा, “आप कैसे आई ?' उसने का, 
^रोज में देखती थी कि तुम लोग गधों पर लाद कर कपड़े लाते 
ओर धोते थे लेकिन आज वह सब कुछ नहीं है ” धोबी कहने 
लगे, “रानी जी ! आज वर्षा का अंतिम दिन, भाद्रपद की पूर्णिमा ` 
हे । श्रावण ओर भाद्रपद-दो महीने वर्षा के होते हँ । इसलिये आज 
हम लोग कपड़े नहीं धोते । प्रायः धोवी यह मनाते रहते है कि 
वर्षा न हो क्योकि यदि वर्षा ज्यादा हो तो उनके कपड़े नीं सूखते । 
लेकिन वर्षा बिल्कुल न हो, तो भी काम नहीं चलता । कपडे 
धोने के लिये जल की आवश्यकता हे ओर उसके लिये वर्षा जरूरी 
टे, बिल्कुल वर्षा न हो तो कपडे किससे धोयें ? अगर रोज-रोज 
पानी बरसता रहे तो भी उन्हें कठिनाई है । इसलिये कहने लगे 
कि “साल भर तो हम मनाते हैँ कि वर्षा न हो । लेकिन वर्षा ऋतु 
के अंतिम दिन भगवान्‌ को धन्यवाद देते ह कि आपकी कृपा से 
वर्षा हुई तो आगे कपडे धोने के लिये पानी का इंतजाम हो गया । 
इसलिये आज हम सव भगवान्‌ शंकर के पूजन मे लगे हए है। 
इसीलिये आज के दिन हम कपडे धोने का काम नहीं करते ।' 
गोव में एेसी परम्परा रहती हे, शबरो में इस परम्परा को नहीं मानते । 
उलटा ईसाई धर्म की परम्परा को मानते है । ईसाई धर्म की परम्परा 
के अन्दर रविवार के दिनि वे लोग काम नहीं करते, यह उनके 
धर्मग्रंथ वाइबल में लिखा हे । हम लोग भी उनकी नकल करके 
इसी दिन छुट्टी करते है । अपने शास्त्रों के अनुसार किस दिन 
छुट्टी कर, इसे नहीं मानते । राज्य भी अपने को धर्मनिरपेक्ष 
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कहता हे लेकिन ईसाई धर्म को मानते है, नहीं तो रविवार की 
छुट्टी क्यों करं ? परम्परा के अनुसार धोवियों का नियम था कि 
वर्षा ऋतु के अंतिम दिन वे कार्य नहीं करते । यही उन्होने राजा 
की पुत्रवधू को बताया कि (आज के दिन हम भगवान्‌ शंकर से 
प्रार्थना करते ह कि आगे आने वाले दस माह तक हमारी कमाई 
पूरी होती रहे, एेसा नहीं कि हमेशा ही बीच-वीच में पानी रसता 
रहे ओर कमाई न हो । वर्षा ऋतु मे तो हमारी कमाई वैसे ही कम 
हो जाती है। इसलिये वर्षा ऋतु के अन्तिम दिन हम यह पूजा 
करते हैँ ॥ 

धोवियों की यह बात सुनकर राधा के मन में आया कि जिस 
टंगसेये पूजन करते है, मै भी करं तो शायद मुञ्चे भी कोई 
धन की प्राप्ति हो जाये / उसने उनसे सारी प्ूजा-विधि पष्ठी ओर 
उसी विधि से बड़ प्रेम से पूजन करना शुरू कर दिया । उसके 
बाद जब विजयादशमी का समय आया तब उसके पति हृदयेश 
के मन में हुआ कि “अव अपना राज्य थोडा-सा वदाय ' उसने 
अपने हज़ार.-्पौच सौ आदमियों को तैयार किया ओर उनको लेकर 
अपना राज्य इधर-उधर फैलाने लगा । जब बिल्कुल ही उसके हाथ 
मे राज्य आ गया तब उसने अपनी अलग राजधानी बना ली ओर 
अब राधा अपने ससुराल वालों से अलग होकर वर्ह रानी बनकर 
बडे प्रेम से रहने लगी । हृदयेश ने भी अपना अलग राज्य स्थापित 
कर लिया। इसी में बारह वर्ष बीत गये। इस बात का पता 
राधा के सौतेले भाई भोज को लगा। उसको आश्चर्य हुञा कि 
शसने अपना नया राज्य प्राप्त करके बड़ी प्रसिद्धि ओर धन प्राप्त 
कर लिया ओर मेरे माता-पिता मुञ्जे अच्छी तरह शिक्षा नहीं देते 
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रहे, इसलिये वौ का वहीं हू। उलटा मंत्री लोग ओर इधर- 
उधर के लोग आकर मुञ्चे दबाते रहते हँ । पड़ोसी राजा भी आकर 
कुछ दवाकर ले जाते ह जैसे भारतवर्ष का हाल है कि कभी 
चीन वाले तो कभी पाकिस्तान वाले कुछ न कुछ दबाते जाते टै, 
क्योकि यँ के राजा को राज्य करने की कोई शिक्षा नहीं डे। 
उनको तो लोगों को फएुसलाकर वोट लेने की शिक्षा मिलती है, 
राज्य चलाने की शिक्षा उन्हँ कोई नहीं देता । भोज न विचार किया 
कि “अपनी बहन को ही बुला # उसने मौ से कहा । उसने भी 
बहुत सुन रखा था । उसके मन में आया कि भेने उसका दहेज 
दबाकर बुरा किया । उसे पता लग गया होगा । यदि उस समय 
एसा न किया होता तो आज मेरे लड़के को उसके बहनोई से कोई 
न कोई मदद मिलती । लेकिन उसने भोज को सारी बात नहीं 
बताई कि कैसे-कैसे दुर्व्यवहार किये थे। कहने लगी, ^तेरी बहन 
शायद न आये, क्योकि बारह साल हो गये, नटीं आई है + उसने 
पिता से पृछा, उन्न कहा "तेरी मँ की इच्छा बुलाने की नहीं 
थी, इसलिये नहीं आई । उसने कदय, भें आज ही पत्र लिखता 
हू ओर खुद जाकर ले आगा ॥ 

भोज वर्ह पर्हैवा तो राधा बडे आनंद से उससे मिली । भोज 
ने कहा, घर चलो ॥ एक-आध बार तो राधा ने कहा कि बारह 
साल वाद याद किया है। कहने लगा, "क्या बताऊँ, म तो छोटा 
था, मेरी चलती नही थी लेकिन मुञ्चे तुञ्ज से बड़ा प्रेम है। अब 
किसी तरह माता-पिता को समञ्चाकर आया हू स्वाभाविक हे 
कि लड़की का मन पीहर की तरफ रहता ही है। जब भाई खुद 
बुलाने के लिये आ गया तो तैयार हो गई । हृदयेश से पृछा “हो 
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आऊ ? माता-पिता से मिल आजगी । सखी-सहेलियों को भी मिल 
आऊगी ओर कुछ दिल की बातें कर आऊंगी । हृदयेश ने आज्ञा 
दे दी।. वर्ह से गई तो रास्तेमें भी भोज ने देखा ओर घर पर 
भी देखा कि वह रोज सवेरे उठकर शिवलिंग का पूजन करती 
 हे। भोज तो कुसंग में पड़ा हआ था । वह वार-वार कडे कि “ह 
रोज का क्या पचड़ा लेकर वैठ जाती डे । पूजा-पाठ में क्या रखा 
हे, ये सब फालतू की चीजें हैँ । यह तो मं मानता ह कि तेरा पति 
वडा ताकत वाला है, उसने नया राज्य कायम कर लिया है। 
इसलिये तेरी ओर तेरे पति की प्रशंसा टै, लेकिन तूने यह 
पत्थर-पूजन क्यों शुरू कर दिया ? यह सव फालतू है ओर यह 
सव पण्डितो के काम का हे । नास्तिक लोगों का नारा क्या होता 
हे, जानते हो ? कहते हैँ कि रुद्राक्ष पहनना, भस्म धारण करना, 
परमेश्वर का पूजन करना सव किसके लिये है? 
ध्यज्ञो दानं जयो वेदाः रुद्राक्षं भस्मगुण्ठनाम्‌ । 
बुद्धिपौरुषटीनानां जीविकेति वृहस्पतिः । ॥ 

चार्वाक लोग कहते है कि जिनमें वुद्धि नहीं होती ओर काम कले 
की ताकत नहीं होती, वे इस पूजा-पाठ से गुजारा निकाल तेते 
हें । वेद को पटृते है जो फालतू की, ओर किसी काम की कितावें 
नहीं है, उनसे कोई फायदा नहीं है । यज्ञ करना विना मतलब घी 
को फू देना है, घी को तो खाना चाद्ये । शुरू में ही कहते है 
कि खाना चाहिये, थोडे दिन बाद कहते है कि “डायटिग करनी 
चादिये, ज्यादा नहीं खाना चादिये # यज्ञ ही नहीं करेगे तो हनम 
करटौ से होगा ? इसी प्रकार कहते है कि दान नहीं करना चाद्ये । 
जितना अपने पास आये, सब अपने ही भोग में लगा देते है। 
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“तुम्हारे वच्चो को पद्धते है, यह भी तो दान ह, एेसा उपदेश देते 
हँ। भोज भी एेसा ही कुसंगी था, यही सब कहने लगा। 


एक दिन बहन ने कहा, देख, ये सब बातें मुञ्जसे न किया 
कर, मेरे को पसंद नहीं ह । जो कुछ होता डे, वह मेरे लिये तो 
भगवान्‌ शंकर की कृपा से ही होता हे । विचार कर कि मेरे जेसी ` 
हालत ओर कितनों की होती हे लेकिन कहौ सफलता प्राप्त करते 
हैँ ? इसलिये यह न तेरे जीजा की ओर न मेरी ही प्रशंसा है। 
यह तो भगवान्‌ शंकर की ही प्रशंसा है । भोज बहुत कुसंगी था। 
एक दिन वातो-बातों में उसको गुस्सा आया ओर शिव जी को 
लेकर उसने नीचे एक बड़े तालाब में फेक दिया ओर कहा कि 
अव तेरे शंकर क्या कर लगे 2 वह वेचारी दुःखी होकर रोने 
लगी । उसके थोडे ही दिन बाद हृदयेश वहा पूर्हूवा । उसको हालत 
बड़ी खराव थी । इन लोगों ने पृष्ठा कि क्या हज । हृदयेश कहने 
लगा “पड़ोसी राजा ने बड़ा जबरदस्त आक्रमण किया ओर उसमें 
मे हार गया । उसने मेरा सारा राज्य दबा लिया है । अब मैं यह 
आया हू कि तुम लोग कुछ सहायता करो ॥ भोज ने विचार किया 
कि अब राज्य चला गया तो क्या सहायता करं ! यह नास्तिको 
का सिद्धान्त हे कि जबआस्तिक से मदद लेनी हो तो मीटी-मीटी 
वाते करते है । नास्तिक का यह लक्षण हे कि जब किसी समय 
आस्तिक पर कोई आपत्ति आ जाये तो सरक जाते है । एक बात 
परीक्षा करके देख लो : संसार मेँ आस्तिको के बनाये हए तो कई 
संस्थान मिलेगे जिनमे आस्तिक लोगों की तरफ से करटी 
ओषधि, कहीं अन्न ओर कीं वस्त्र वट रहे है, लेकिन भारतवर्ष 
में घूम आओ, एक एेसा नास्तिको का संस्थान नहीं मिलेगा जर्हौ 
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गरीबों को कुछ मिले । आस्तिको को धोखा देने के लिये बोलते 
तो है कि टम तो चाहते ह कि मनुष्य की उन्नति हो' लेकिन 
जीवनभर में एक भूखे को भोजन कराने के लिये कोई तैयार नहीं 
होगा । आजकल की जितनी पार्टियोँ बनी हुई हँ वे चन्दा भी किस 
लिये लेती हैँ ? जनता से वोट लेकर राजा वनने के लिये ही चन्दा 
इकट्ठा करती हैँ । आज तक इन्टोने कीं कोई अन्न-क्षेत्र नहीं 
खोला कि कोई भूखा आये तो उसे भोजन मिल जाये। कोई 
वस्त्रक्षेत्र भ नहीं खोला । इसलिये नास्तिक आस्तिक को पथभ्रष्ट 
तो करता हे ओर जव वह पथभ्रष्ट हो जाता है तब वह अपना 
काम बनाकर सरक जाता हे। 


पहले तो भोज को आशा थी कि इससे कुछ मिलेगा, इसलिये 
आनंद से ले आया था । जब देखा कि इस पर आपत्ति आई है 
तब कहने लगा कि “मेरी फीज पुरानी है, टंग की नहीं हे। तुम 
अपने ही पिता से जाकर मदद मगो । राधानेर्मौसेकहातो 
पहले मौ भी बड़ी मीटी-मीटी बातें कर रही थी। जब देखा कि 
हार गया हे तब उसने भी साथ छोड दिया । यह नास्तिक की दृष्टि 
होती हे। अब वे लोग वद्य से चले । थोड़ी दूर आने पर राधा कहने 
लगी “मुञ्चे एसा लगता हे कि भाई ने मेरे इष्ट देव भगवान्‌ शंकर 
को उठाकर इस तालाब में डाल दिया तव से मेरी पूजा बंद हो 
गई । इसीलिये अपने ऊपर यह आपत्ति आई हे / राजकुमार ने 
कहा, (तूने एेसा क्यों करने दिया ?' वह आस्तिक था । कहने 
लगी, “भाई था, सामने मूर्तिं लगी रहती थी । बात-बात में वह 
ऊटपटांग बोलता भी था लेकिन इतना विश्वास नहीं था कि इस 
प्रकार उठाकर फक देगा । मेँ सावधान नहीं थी, इसलिये उसने 
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यह दुर्व्यवहार कर दिया । इसीलिये यह आपत्ति अपने ऊपर आ 
गड ।' साल भर बाद फिर वही समय आया हृजा था। जर्हौ से 
ये जा रहे थे, वह पर धोबी लोग अपने कपडे इत्यादि को अलग 
रखकर भगवान्‌ शंकर का पूजन कर रहे थे। इसने कहा, (तुम 
भगवान्‌ शंकर के भक्त हो, पूजन कर रे हो मेरा भी एक 
शिवलिंग था जो मेरे भाई ने इस तालाब में फक दिया । हम लोग 
तो उसे निकाल नहीं सकते । तुम लोग निकाल दो तो बड़ा अच्छा 
हो ! धोवियों ने कडा, यह अच्छा नहीं हुजा । इसकी पूजा खण्डित 
हो -गई । वे जल को समञ्जने वाले थे, इसलिये जट उस तालाब 

के अन्दर प्रवेश करके चारो तरफ टूडा तो शिवलिंग मिल गया। 

वाहर निकाल लाये ओर उसे दे दिया । वह उसे अपने साथले 
गई ओर फिरसे पूजन करने लगी । 


मार्ग में जाते हए पहली रात जहौ रिके वह एकं ब्राह्मण की 
पर्णकुटी थी ओर वरहा रात को वह प्रदोषकाल का पूजन करने 
लगी । भगवान्‌ शंकर को प्रदोषकाल का पूजन बड़ा प्रिय हे । ब्राह्मण 
ने पष्ठा, “यह क्या कर रही हे ?" उसने कहा, “भगवान्‌ शंकर का 
पूजन कर रही ्हू।' वह ब्राह्मण कहने लगा, यह सब पूजा-पाठ 
मे क्या रखा है, यह सब फालतू हे! उन लोगों ने कहा “अब 
तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेगे । इसी प्रकार मेरे भाई ने भी मेरे 
इष्टदेव का अपमान किया तो हमें इतनी आपत्ति भोगनी पड़ । 
जव भाई का घर भी छोड दिया तो अब तेरे घर काक्या खाना 
हे ! ब्राह्मण ने बहुत कहा लेकिन उन्होने वहाँ भोजन नहीं किया 
ओर भूखे ही वरा से चले गये। दूसरी रात वे लोग जहौ रुके, 
वह एक क्षत्रिय का घर था । उसने वहं भ प्रदोष का पूजन करना 
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प्रारंभ किया । उस क्षत्रिय ने भी कटय कि यह सब फालतू में क्या 
समय बरबाद करते हो, इसमें क्या रखा हे ?' राधा ने अपने पति 
से कहा, “पति देव ! कल भी भूएखी रही ओर आज भी भूखी 
रर्हूगी # उसने भी कहा कि ठीक दहै, "जब तुञ्धे नहीं खाना तोरम 
भी नीं खाऊगा ¢ व्ह से भी भूखे टी आगे चल दिये । तीसरी 
रात किसी बडे सेठ के घर ठरे । वरहा भी प्रदोषकाल आया तो 
उन्होने भगवान्‌ शंकर का पूजन शुरू किया । सेठ पष्नै लगा कि 
"यह क्या करते हो ?' राधा ने कदा, भें भगवान्‌ शंकर का पूजन 
करती हू यह मेरा नियम हे । सेठ कटने लगा, यह सब क्या 
फालतू की बात हे, इससे कुछ नहीं होना है । इसलिये पूजन करना 
छोड दो, मुञ्च से धन ले लो ओर कुछ व्यापार करना शुरू कर 
दो । उसने कटय, "दो दिन के भूखे हैँ, लेकिन आज भी भोजन 
नहीं करना है ¢ हृदयेश ने कडा भी "कर ले", लेकिन वह नहीं 
मानी । हृदयेश ने कहा कि मुञ्चे भी नदीं करना हे । चौथे दिन 
एक अत्यंत दख शूद्र के घर पर्हैचे । चारों तरफ ओर कोई बस्ती 
भी नहीं थी । उनके मन में कुछ घणा भी आई कि इसका मकान 
ठीक नहीं है, चारों तरफ गंदगी पड़ी हे । लेकिन ओर कोई उपाय 
भी नटीं था । इस रात भी उन्होने अपना प्रदोष काल का पूजन 
शुरू किया । उत्तम घर में जन्म लेकर, राजा बनकर दर-दर मारेमारे 
फिर रहे है, इस पर भी पूजा नहीं छोड रहे है । पूजा करने वाले 
का यह हाल होता है, एेसा उस चमार ने भी कडा । उसने उस 
दिनि भी भोजन नहीं किया । हृदयेश ने कहा, शयह युग ही एसा 
हे, क्या करोगी ?' राधा कहने लगी, “चाहे मर जाऊँ लेकिन एेसे 
घर का भोजन करने वाली नीं हू।' उस दिन भी नही खाया। 


प्रवचन-३५ ^५१ 


वहा से आगे चले तो देखते ह कि सामने से दो घुडसवार 
आ रहे हे कुछ पास आये तो हृदयेश ने पहचान लिया कि एक 
उसका मंत्री हे ओर दूसरा सेनापति हे। कहने लगा, “अपने कीं 
छिप जायें । लगता हे राजा ने पकड़ने भेजा है ओर शायद मार 
डालेंगे । इसलिये छिप जाना चाहिये ! जब तक वे छिपने का प्रयल 
करर, तब तक वे दोनों वर्ह पूर्हैव गये! वे घोडे पर सवार थे, 
राजकुमार को थोड़ा डर लगा । लेकिन उन दोनों ने भारतीय परम्परा 
के अनुसार राजा को तलवार से नमस्कार किया । हृदयेश ने कहा, 
'वह राजा पसंद नहीं आया होगा, चलो अपने एक से तीन हए ॥ 
उन्होने कहा, “राजा वरहा रहकर अत्याचार करने लगा था, इसलिये 
कल रात्रि हमने उसे मार डाला ओर आपको टूटने निकले थे, 
अव आप चलिये ^ इस प्रकार पुनः उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई । 
वरौ पर्दैवकर राजा ने कहा कि अपने चार दिन के भूखे है, भोजन 
कर लें रानी ने कहा, भेरा तो नियम है, इसलिये आज भी 
प्रदोषकाल का पूजन करके ही भोजन करूगी ।' 


उस मारे गये राजा के कुमार के मन में आया कि (लगता 
हे हृदयेश ने जाकर अपने साले से मदद ली होगी ओर इन लोगों 
ने मेरे पिता को मरवा दिया । अब इनसे तो नहीं सकरगा, इसलिये 
भोज पर ही आक्रमण कस्त” उसको यह पता नहीं था कि भोज 
ने तो इन्दं निकाल दिया हे ! एक दिन फौज लेकर उसने भोज 
पर आक्रमण कर दिया । भोज पहले ही कमजोर था, उसकी फौज 
भी पुरानी थी, इसलिये हार गया । उन लोगों ने भोज को पकड़ 
लिया ओर सोचने लगे कि इसको समाप्त कर दँ । भोज बेचारे 
ने वड़े हाथ-पेर जोडे। लेकिन राजकुमार को तो बड़ा गुस्सा था 
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कि “इसने मेरे पिता को मरवा दिया इसलिये उसकी एक नहीं 
सुनी ओर भोज को मार डाला । उसके ्मौ-वाप को भी पकड़कर 
` जेल में डाल दिया । यह खबर हृदयेश को मिली तो राजा ने कहा 
अपने सास-ससुर हँ, चाहे जैसे भी हो, हैं तो अपने सास-ससुर 
ही, इसलिये उनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य हे । राजकुमार को 
चिटूटी लिखकर भेजी कि (तुमने मेरे सास-ससुर को बन्द कर रखा 
है, उन्हे मेरे पास पूर्हवा दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करने के लिये 
तेयार हो जाओ । राजकुमार ने सोचा कि यह वड़ा जवरा आदमी 
हे, इसलिये उसने कटा, “सास-ससुर को ही भेज देता हू लेकिन 
जीता हुआ राज्य वापिस नहीं करूंगा # हृदयेश ने कहा कि "कोई 
बात नर्ही, ये तो दोनों वृद्ध है, इसलिये हमारे पास ही रह जायेगे † 
सुधीर दीप्ति दोनों वहीं जाकर रहने लगे । दीप्ति के मन में बड़ा 
दुःख हुजा कि भने इनके साथ एेसे-एेते दुर्व्यवहार किये । उस 
दुःख के कारण उसके हृदय में जो चोर लगी उससे वह शीघ्र ही 
मर गई । सुधीर के मन में भी आया कि मेरे घर में परमास्ा का 
अपमान होता रहा, इसलिये लगता है कि उसी से मेरा वंश खत्म 
हयो गया ओर मेरी स्थिति भी खराब हो गई ।' अव उसने भी अपनी 
लडकी से पूछठकर पूजा प्रारंभ की ओर अंत में उसकी वृत्ति भी 
अच्छी हो गई । 

इस कथा के दारा रयि रूपी धन की प्राप्ति बताई कि कैसे 
खोया जाता है ओर कैसे पाया जाता हे । शरुतियों मेँ जगह-जगह 
आता है कि स्वाराज्य साप्राज्य ही असली धन (असली रयि) है। 
स्वाराज्य अर्थात्‌ अपनी आत्मा का राज्य प्राप्त करना ही असती 
साभ्राज्य है । इसलिये चाहे संसार के पदार्थो को, सारे राज्यो को 
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प्राप्त कर लो, सारे संसार के अखण्ड अधिपति बन जाओ, लेकिन 
यदि अपने ऊपर शासन न हो तो सारा व्यर्थ हो जाता है। यदि 
तुम्हारे पास कुछ भी बाह्य पदार्थ नहीं है लेकिन आत्मा का राज्य 
यदि तुम्हारे हाथ में है तो परम आनंद का अनुभव करते हो । संसार 
के सारे पदार्थ वह सुख नहीं दे सकते जो अपने राज्य की प्राप्ति 
पर सुख होता हे, क्योकि वह अपना है ओर बाकी जितने पदार्थ 
है, सब अपने नहीं है । लगने को लगते ह कि वे सुख देने वाले 
हैँ लेकिन वे अपने को, आत्मा को सुख नहीं देते, अनात्म-पदार्थ 
आत्मा को दुःख देते ह । इसी स्वाराज्य प्राप्ति को इस कथा में 
बताया गया हे। 


राजा का नाम सुधीर हे। धी नाम बुद्धि का हे। सुष्टु बुद्धि 

वाले को ही सुधीर कहा जाता है । उसका विवाह पहले बर्हि से 

हुजा । वही जो इस मंत्र मे आया हे ^तं यज्ञं बर्हिषि परीक्षन्‌ # अच्छी 

बुद्धि पहले तो परमात्मा की तरफ, ब्रह्माग्नि की तरफ जाती है। 

उससे जो कन्या उत्पनन होती है, उसका नाम राधा हे । राध्यते 
इति राधा । पुराणो मे बताया कि राघना (आराधना) करके अच्छी 
बुद्धि परमात्मा को विषय करती है । सुधीर जब बर्हि के साथ 
संयुक्त होता है तब राधा उत्पन्न होती हे। तब परमेश्वर की 
आराधना मेँ व्यक्ति लगता है । अगर अच्छी बुद्धि हे ओर परमात्मा 
की तरफ जाने वाली नहीं है तो जैसे आजकल के लोग टै, उस 
बुद्धि से चन्द्रमा में जाना सीखेगे, अणुबम का विस्फोट करना 
सीखेगे । बुद्धि तो ठीक है लेकिन अनाम पदार्थो को विषय करती 
हे। जब बुद्धि परमात्मा को विषय करती हे तब आराधना होती 
है, तब मनुष्य परमात्मा की आराधना में लगता हे अर्थात्‌ 
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राधा कन्या उत्पन्न होती है, परमातमा के प्रति प्रमभाव उत्पन्न 
होता दहे! 


जब शुद्ध बुद्धि परमात्मा की तरफ लगी, तव किसी कारण 
से मनुष्य आराधना में लगने के वाद भी कभी-कभी संसार के 
पदार्थो में आसक्ति वाला होने लगता हे । क्या कारण ह ? परमात्मा 
की आराधना से संसार के सुख बट्ना स्वाभाविक ओर सहज है। 
लेकिन धीरे-धीरे मनुष्य यह तो भूल जाता है कि किसकी कृपा 
सेये सुख मिले, ओर उन सुखो से मुग्ध होकर उन सुखो मेँ ही 
अपने आपको लगा देता हे । उसकी परमात्मा की आराधना कम 
होने लगती है ओर धीरे-धीरे बिल्कुल वंद हो जाती है । अव उसकी 
परमात्मटरष्टि नहीं रहती । यही उसका दीप्ति के साथ दूसरा विवाह 
हयो जाना है । दीप्ति चमक को कहते हैँ । संसार के पदार्थ चकमक 
करते हे । आजकल तो लोग “नियोन साइन्ज' लगा देते हें ताकि 
रात में भी चमकते रहं । संसार के नाम-रूप-कर्मासक पदार्थो में 
बड़ी दीप्ति रहती ह । संसार की चमक के पीछे लग गया तो उससे 
उत्पन्न पुत्र भोज हुआ । भोग ही भोज हे । परमात्मा की तरफ 
यदि अच्छी बुद्धि लगी तो उससे राधा (आराधना या परमात्म-प्रम) 
उत्पन्न हुई ओर यदि वही बुद्धि संसारं के पदार्थो के पीठे लगी 
तो भोग उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ संसार के भोग उसके सामने आने 
लगते है ओर वह उसी में रत हो जाता है। 


अब राधा उसके घर में नहीं रही । उसका विवाह हृदयेश से 

हो जाता है । परमात्मा की आराधना हमेशा परमात्मा के साथ रहती 
है। जब तुमने परमात्मा की आराधना छोड़ दी, उसके हदय का 
प्रम तो गया, अब वह अपने हृदयाधिपति के साथ चली गई। 
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इसीलिये तियो में बार-बार परमातमा के रहने की जगह हृदय 
को बताया हे। इसलिये यह हृदयेश ड, हदय का ईश्वर तो वह 
एक परमात्मा ही है, उसके बिना ओर कोई हृदय का ईश्वर बनने 
की सामर्थ्य नहीं रखता क्योकि हृदय उसके रहने की जगह है। 
वाकी चीजें परमातमा को, शिव को हटा कर बैठना चाहती ह लेकिन 
शिव को हटा तो नहीं पाते, केवल भ्रम हो जाता हे कि हटा दिया। 
आराधना ओर हृदयेश दोनों संसारी लोगो के दारा अपमानित होते 
हैँ । सास-ससुर भी अपमान इसलिये करते है क्योकि संसारी लोग 
सांसारिक भोगों को महत्व देते है, जेसे राधा के सास-ससुर ने 
देखा कि बहुत थोड़ी चीजे लाई हे । राधा ओर हृदयेश संसार की 
चीजों को महत्व नहीं देते, इसलिये संसार के दारा उनका अपमान 
होता ड, लेकिन उनका तो अपना राज्य हे। 


जो परमात्मा की आराधना में लगे रहते हैँ वे शीघ्र ही इस 
अंतःराज्य के अधिकारी हो जाते है। अब वह संसार के पदार्थो 
की तरफ दृष्टि नहीं करते, अब तो वह आत्-राज्य का अधिकारी 
होता हे, स्वराज्य साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन राधा 
का थोड़ा-सा धिचाव पहले मायके वालों से बना था क्योकि बहुत 
सालो से उनके साथ सम्बन्धित रही हे । इसलिये कभी भोज इसे 
बुला ले जाता है । कभी-कभी हृदय का प्रेम संसार के पदार्थो की ` 
तरफ चला जाता हे । हृदयेश को छोडकर राधा मायके चली गई, 
सुधीर, रीप्ति ओर भोज के यहाँ गई। जेसे ही हदय से 
आराधना भोग्य पदार्थो की तरफ गई, वैसे ही इसका शिवलिग 
इससे छट गया । प्रतिदिन यही तो होता है । मन्दिर मे आकर सोचते 
हो कि परमात्मा सत्य है, जगत्‌ मिथ्या हे ओर दुकान में बैठकर 
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वह परमात्मा तो भूल जाता हे ओर खनाखन वाला मामला याद 
रह जाता हे । आजकल तो वह खनाखन वाला भी नही, कागज 
के ट॒कडे हो गये है ! यही उसका शिवलिंग दूर हयो जाना हे। जैसे 
टी शिव दूर हुए, वैसे ही हृदय का प्रेम वौखला जाता है, क्योकि 
स्वराज्य दूर हो गया । अब वह दुःखी हो जाता हे ओर फिर वह 
भिन्न-भिन्न प्रकार के दूसरे साधनों को पकड़ना चाहता हे। 


रास्ते मे जाते हए उन्हीं धोवियों ने फिर शिवलिंग निकाल 
कर दिया । धोबी कपडे धोता हे । शरीर एक कपड़ा है, इसके अन्दर 
प्राण दूसरा कपड़ा, उसके अन्दर मन तीसरा कपड़ा, बुद्धि चौथा 
कपड़ा, अज्ञान पौचवा कपड़ा । इन पौच कपड़ों को पहनकर आत्मा 
बेठा हुआ है । इसीलिये श्राद्ध आदि में जब पण्डित पूजन करते 
हैं तव कहते हँ कि पण्डितजी को पोच कपड़े देना । वे पौच कोषों 
के प्रतीक हैँ। इन पोच कोषों को साफ कर लिया तो धोबी है। 
बाहर के शरीर को शुभ कर्म साफ करते ै। योगाभ्यास प्राणों 
को, परमात्-भविति मन को ओर वेदांत-विचार बुद्धि को स्थिर 
करता हे । “अहं ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य अज्ञान को साफ करते 
है। ये सारे धोबी है । उन्हीं से जाकर पूछता है ओर कहता है 
कि फिर साफ कर दो # फिर शिवलिंग को लेकर जाता हेतो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों मिलकर अपमान करते है। 
पुराणकार कहते हैँ कि उन्होने क्यो अपमान किया 

"विद्या न दत्ता शिष्येभ्यः रक्नादानं तथा द्विजः । 

शुश्रूषा न कृता शदधैः तेन प्रज्ञा हता तथा । # 


चारों दोषों से इन चारो वर्णो में दोष आता है । डन चार का संसर्ग 
हो जाये तो रपौचों कपडे शुद्ध होते हए भी खाने का अधिकारी 
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नहीं बनता । अपने यदह्ना नियम है कि भोजन करते समय धोया 
कपड़ा पहने । लेकिन यह भी आवश्यक हे कि बनाने वाला भी 
शुद्ध होना चाहिये । आजकल तो रेस्टोरेण्ट' में खाते है, इसलिये 
अव तो तुमको दुखता नहीं हे कि बनाने वाला शुद्ध हे या नहीं । 


ब्राह्मण जो विद्या का दान नहीं करता, वह संगति के लायक 
नहीं । जो वैदिक-धर्म की रक्षा करने के लिये अस्र नहीं उठाता, 
वह क्षत्रिय भी साथ वेठने के लायक नहीं हे, संगति के योग्य नहीं 
हे। जो वैश्य दज को दान नही देता, उसका धन भी अभोज्य 
हो जाता हे। अव वह परमात्मा की भक्त या आराधना समञ्ज 
गयी अतः आगे भूल नहीं करेगी । पहले तो भूल से भोज की तरफ 
चली गई थी । लेकिन अब जिसे कहते है कि दघ का जला छाछ 
को भी फू कर पीता है", एक बार संसार की आपत्ति आई, सुख 
हटा लेकिन निश्चय हो गया कि -चाहे भूखा रहना पडे, लेकिन 
संसारी लोगों का खाने से कुछ फायदा नहीं । जो श्र, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वेश्य भी मन से सेवा नहीं करता, वह भी संगति के 
योग्य नहीं हे । अर्थात्‌ कामचोर श्र, विद्याचोर ब्राह्मण (जो शिष्य 
को विद्या न दे), रक्षाचोर क्षत्रिय जो अपने ही प्राणों को बचाने 
मे लगा रहे ओर धनचोर वैश्य जो दान न दे-ये चारो पसे निकले, 
इसलिये इनका भोजन खाने के योग्य नहीं होता दै। अब राधा 
को भूखा रहना कबूल है लेकिन एेसे नास्तिको का संग कबूल 
नही । ` 

निश्चय हो गया कि राधा भटकने वाली नहीं हे, अब सर्वथा 
हृदयेश के साथ रहने वाली हे । यह निश्चय होते ही परमातमा ने 
उसे फिर से स्वाराज्य मे स्थापित कर दिया । स्वाराज्य मं स्थापित 
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होने के बाद भोज मारा जाता हे । संसार के सारे लोग मारे जाते 
हैं । कई प्रारब्ध भोग तो इसीलिये बचाकर रखे जाते है कि कहीं 
इसकी ब्रह्मदूष्टि हटेगी तो सामने प्रारब्ध भोग आ्येगे । लेकिन 
अब राधा वह दृष्टि हटाने वाली नहीं हे । एक-वार गलती करके 
भोज के साथ गई तो धोखा खाया । लेकिन अव चारों वर्णो के 
यह चार दिन भी भूखी रह कर सिद्ध कर दिया कि अब उसकी 
वृत्ति परमात्मा से कभी भी दटने वाली नहीं हे, चाहे कैसी विपत्ति 
आ जाये, किसी भी हालत में वह उसे नहीं छोडती । एेसे दृढ 
निश्चय से उसे पुनः स्वाराज्य साग्राज्य की प्राप्ति हो गई । अव 
प्रारब्ध भोग को रखने की भी जरूरत नी, क्योकि अब वृत्ति कभी 
नहीं हरेगी । अब संसार का चाकचिक्य भी समाप्त हो गया, अव 
इससे उसके मन में कोई फक नहीं आता । अच्छी से अच्छी चीज 
देखकर भी इसे परमात्मा की याद आती हे, चीज की याद नहीं 
आती । दीप्ति भी थोडे दिन में मर गई । संसार का चाकचिक्य 
भी समाप्त हो गया तो अब केवल सुधीर रूपी बुद्धि वच गई। 
इसलिये जरह हृदयेश ओर राधा एक हए वौ बुद्धि भी उन्हीं के 
साथ रहने लगी । बुद्धि न देख लिया कि संसार के भोगों को प्राप्त 
करके कुछ परिणाम नहीं निकला । 

य्ह “रायस्पोषं के द्वारा श्ुति यह बताती हे कि ब्रह्मागनि के 
साथ सम्बन्ध होने पर क्या होता है। ओर इससे विलग होने पर 
क्या होता हे। स्वाराज्य साम्राज्य (आत्म राज्य) ही धन है। 
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घ्रवचवन-३६ 


श्ुति यज्ञ का निरूपण करते हए कड रही हे कि पुरुष ही 
यज्ञ का प्रधान पशु है अतः पुरुष-यज्ञ में उसका प्रोक्षण करके 
वर्हि मे आहति दी । इससे “अपमृ्युम्‌ूजपक्षुधम्‌जपेतः शपथं जहिः 
मृत्यु, श्चुधा ओर शाप से छूटा। इन तीनों से छूटने पर उसे 
आत्मस्वरूप साम्राज्य मिला 1 “रायस्पोषं सहसरिणम्‌' रयि-धन 
ओर पोष-पुष्टि मिले । वेदों में बार-बार “रायस्पोषं दोनों का प्रयोग 
हुजा हे । यदि धन प्राप्त हो जाये ओर वह धन हमें पुष्ट न करे 
तो वह दुःख का कारण बनता है । बहुत बार हमे धन तो मिलता 
हे तेकिन वह हमारी पुष्टि का कारण नहीं बनता, हमें लाभ नहीं 
पर्हैचाता । आज से कुछ वर्ष पूर्व तक लोगों के पास धन इतना 
नहीं था लेकिन जितना धन था उससे उनको सुखानुभूति होती 
थी । आज धन पहले से बहुत ज्यादा हे, साधारण से साधारण 
आदमी के पास भी धन बहुत है, लेकिन वह धन उसके सुख 
का कारण नहीं बन पाता । इसीलिये वैदिक इस बात को जानते 
हए केवल धन को न मोग कर रायस्पोष, धन ओर पुष्टि को 
मौगता हे कि धन वह मिले जो हमें पुष्ट करे, हमें सुख दे। 
स्वाराज्यरूप धन भी मिले ओर हमें पुष्ट न करे तो कैसे काम 
होगा 2 

हम कई बार कहा करते है, ओर यह अनुभव की बात बताते 
है कि बडे आदमी का रुपया ओर बहुत पटेलिखों का ज्ञान दूसरों 
के काम आता हे ! एेसे-एेसे आदमी है जो साल में बीस-बीस 
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लाख रुपया कमाते है, उनके पास धन की कमी नहीं हे । लेकिन 
घरवाली यदि कटे कि मुञ्चे दस हजार रुपया दो' तो कहते हैँ 
कि अभी नहीं हे " यह वह ञ्ूठ नहीं बोल रहा हे ! सच ही बोल 
रहा है, क्योकि उनका रुपया तो दूसरों के काम आ रहा है, जिसे 
कहते हैँ (लगा हुआ हे । बहुत वड़े आदमी का रुपया अपने काम 
नहीं आता, दूसरों के काम आता है । उनके कर्मचारी जितनी मौन 
ले लेते हँ उतनी मौज वे स्वयं नहीं ले पाते । कर्मचारी को दो हजार 
रुपये मिलें तो वह सोचता हे कि दो हजार खर्च करने है ओर 
सेठ को दो हजार मिल तो सोचते है कि एक हजार बचा लेना 
हे ! वह रुपया दूसरों के काम आता रहता हे । अंत में मर जाते 
हतो वेय के काम आता है, ठर हालत में उनके काम तो नदीं 
आया । इसी प्रकार जो बहुत बड़ विद्वान्‌ होते ह उनकी विद्या अपने 
काम नहीं आती, दूसरों को बताते रहते हैँ । डाक्टर दूसरों को दवाई 
बताता रहता टै, स्वयं उसका फायदा नहीं उठाता । इंजीनियर 
दूसरों के मकानों के बट्टिया से वद्या नक्शे वनाते रहते ह ओर 
अपने लिये साधारण-सा मकान बनाकर रहना पडता हे । इसलिये 
यदि रायः, धन हे ओर पोष, पुष्टि नहीं करता हे तो व्यर्थ हो जाता 
हे क्योकि अपने काम नहीं आया, दूसरे के काम भले ही आता 
रहे । 

इसी प्रकार बहत बार मनुष्य आत्म-तत्तव के विषय में प्रवृत्ति 
करता टै, लेकिन उससे उसको खुद लाभ नहीं हो पाता । उसके 
आनंद को वह स्वयं नहीं ले पाता । वह स्वयं आनंद को क्यों नहीं 
ले पाता ? यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के आरण्यक में बताया 
हे कि क्या कारण हे कि आत्मा को समञ्ञ करकं भी, आत्ा को 
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जानकर भी ओर सूकर भी उस आत्मा से पूरी पुष्टि प्राप्त नहीं 
कर पाता अर्थात्‌ पूरी तरह से अपना पोषण नहीं कर पाता ? 
शति कारण बताती है : उस आत्मज्ञान की पुष्टि को इसलिये 
नहीं प्राप्त कर पाता कि वह श््राम्य पश्चु" रह जाता है, “आरण्यः 
नटीं बन पाता । जैसा कि पूर्व मंत्र मे बता आये है, ग्राम्य ओर 
आरण्य का भेद हे । आरण्य संस्कृति निवृत्ति की संस्कृति हे ओर 
ग्राम्य संस्कृति प्रवृत्ति की संस्कृति है । क्यो उस स्वाराज्य का 
आनन्द नहीं ले पाता ? क्योकि निवृत्ति नहीं कर पाता । लेकिन 
निवृत्ति किसकी होती हे-यह खयाल रखना । निवृत्ति बाहर की 
चीजों को छोडने में नहीं है; बाहर से चीजें छोडकर मन में उन्हें 
ठसाठस भर लिया, यह निवृत्ति नहीं हे । मन से पदार्थ का त्याग 
निवृत्ति हे। मन से पदार्थ के त्याग का मतलब हे कि जिस काल 
में व्यवहार करना हे, उसी काल में व्यवहार किया । उस का अगले 
क्षण के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे । यदि देखते हो कि पहले दुकान 
की वात रात दस बजे तक याद आती थी, अब नौ बजे भूल जाते 
हो ओर कुछ दिनों के बाद भोजन करते समय आर बजे ही दुकान 
भूलने लगे तव तो समञ्ञो कि निवृत्ति मार्ग में चल रहे हो । यदि 
इससे विपरीत पहले दस बजे रात को नीद आ जाती थी ओर 
अव ग्यारह बजे रात तक उसकी चिन्ता चलती रहती हे, तब 
समञ्जना चादिये कि प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हो । प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति को ग्राम्य ओर आरण्य शब्दों से बताया । 

ययौ श्रुति कह रही है कि आरण्य पशु होना पुष्टि के लिये 
पहली जुरूरी चीज है; संसार के व्यवहारो के प्रति निवृत्ति की दृष्टि 
जख्री हे । विलायत में बडे-बडे व्यापारी ओर बडा काम करने वाले 
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लोग काम करते समय काम करते हं ओर घर आते दहतो षर 
आते हँ । यह उनका अभ्यास हे । डा. राजेन्द्र प्रसाद आत्मकथा 
मे लिखते है कि वे एक वार एक मुकदमा लेकर विलायत गये 
थे । वह दूसरे बेरिस्टर थे । ङँ. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कल इतवार 
टे, बैठकर मिसिल तैयार करेगे । उसने कहा भैं अग्रज ह इतवार 
के दिन हमारे लिये षछुटूटी होती हे ।' उन्होने कहा श्ुटूटी तो हमारे 
यह भी होती है, इसीलिये तो वैठकर काम करगे ” वह बोला 
फिर छुट्टी किस वात की 2 मेँ तो शनिवार बारह वजे आता 
हू ओर सोमवार दस वजे तक मुञ्े कुछ पता नहीं कि आफिमस 
मे क्या करना है वह के बड़े-बड़े व्यापारी, वकील जब काम 
करते है तब काम में ध्यान रहता है ओर काम खत्म कर्के जव 
घर आते हैँ तब घर पर ही ध्यान देते हैँ। हम लोग क्या करते 
हैं ? आफिस में बैठकर पतनी की सोचते हं ओर शाम के समय 
पत्नी के पास बैठे हुए आफिस की सोचते रहते है । आफिस में 
सोचते है कि (आज उसकी तवियत खराव है, डाक्टर भी नहीं 
आया है"; जब आफिस से घर आते है, तव सोचते हैँ कि आज 
मेनेजर ने फाइल तैयार नहीं की है, इन्कमटैक्स का रिटर्न जाना 
हे" । दोनों जगह दिल नहीं लगा पाते। इसलिये न पली ओर न 
व्यापार ही सुख दे पाता है, दोनों जगह दुःखी रहते है । उग्रेन 
लोग चाहे सांसारिक दृष्टि से ही एसा करते हो, पारमार्थिक दृष्टि 
से तो नही, लेकिन सुख लेने का तरीका ही यह हे कि जब काम 
करो तब उसे अपने आप में पूर्ण कर लो, तभी वह सुख देगा। 
जिस समय काम कर रहे हो उस समय तुम्हें दुःखानुभूति होती 
हे तो वह काम करने से कोई फायदा नहीं हे। 
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हमारे यहो प्रायः लोग यह मानकर चलते हैँ कि “काम करने 
की इच्छा तो नहीं लेकिन करना पडता हे । क्यों करना पडता 
है ? कोई भी काम सुख के लिये करते हो, जब उसमें सुख ही 
नहींलेरटेदो तो उस काम को छोड दो। लेकिन असली बात 
यह हे कि यह वड़ा पुराना रोग हे । हम लोग काम या व्यापार 
काफल धन तो चाहते है लेकिन व्यापार करने की जो तरद, 
मेहनत हे, वह नहीं करना चाहते । इसी प्रकार आत्मज्ञान में होने 
वाला परम आनंद तो चाहते है लेकिन आत्मज्ञान के लिये जो त्याग, 
यज्ञ, दान इत्यादि कर्तव्य कर्म है, उनकी तरद करना नहीं चाहते । 
फल तो चाहते है लेकिन फलप्राप्ति के उपाय को किये बिना चाहते 
हें । व्यापार इसलिये नहीं करते कि करना पडता है, इसलिये करते 
टं कि धन का लोभ है। जब कहते हँ कि “व्यापार करना नहीं 
चाहते, करना पड़ता है" तब इसका मतलब है कि व्यापार का फल 
धन मुफ्त में लेना चाहते दहै, लेकिन वह मुफ्त में मिलता नहीं है, 
यही कहना चाहते हे । विचारशील कहता हे कि यदि तुर्हं कर्म 
से अरुचि हे तो उसके फल से पहले अरुचि कर लो। यदि फल 
मे रुचि है तो उसके उपाय कर्म में पूरी रुचि करो। या तो टीनों 
के अन्दर आने वाले भोजनौ को खाने की आदत डाल लो या 
भोजन वनाने का कष्ट सहन कर लो । दोनों मेँ से एक निर्णय 
लेना पडेगा । या कहो कि उबली सब्जी से गुजारा निकालेगे या 
कटो कि चूल्हे के पास दो घण्टे बेर्कर बादाम से भरकर आलू- 
दम बनार्येगे । दोनों मे से एक बात करनी पड़गी । हम लोग यह 
करते है कि खाना तो आलूदम चाहते है लेकिन मेहनत उबली 
सब्जी की करना चाहते हैँ । 
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निवृत्ति का अर्थ है कि जिस काल में जो कर्म करो, उसके 
पहले के कर्म की वासना तुम्हारे अंतःकरण पर न रहे। संसार 
के सुख लेने का भी यही तरीका हे ओर परमार्थ के सुख तेने 
कातो यही एकमात्र तरीका हे । जो निवृत्ति नहीं जानता, वह संसार 
का सुख भी नहीं ले सकेगा, क्योकि जिस समय फलभोग आयेगा 
उस समय उसके साथ एक होकर नहीं रह सकेगा ओर जब उसके 
प्रति कर्म करने का समय आयेगा तव उससे भी पूरी तरह से एक 
नहीं हो पायेगा । विना निवृत्ति के संसार में भी सुख नहीं हे, फिर 
परमात्मा का सुख तो करटौ से होगा ? इसीलिये श्रुति ने कहा कि 
आरण्य पशु को पुष्टि मिलती हे। 

जो निवृत्ति-मार्ग का आरण्य पशु हे, इसे परमार्थ-मार्ग में 
किसका अनुभव करना है ? इसके लिये श्रुति ने बड़ी विचित्र वात 
बताई “विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः जितने पशु है 
जितने जीव ओर प्राणी है, वे विश्वरूपाः" भिन्न-भिननन रूपों के 
है । कोई दो जीव एक-से नहीं, घर के दो बेटे एक-जेसे नही, 
पति-पत्नी एक-जसे नही । सब अलग-अलग किस्म केहै। जो 
उसके विश्वरूपत्व को समञ्जता है, वह सुखी रहता है । हम लोग 
क्या करते है ? हम प्रत्येक व्यक्ति के अलग-अलग रूपों को देखकर 
उनको इधर से उधर करना चाहते हैँ : एक लड़का बड़ा हसमुख 
हे ओर खुश रहता हे। क्यो हैसमुख है ? क्योकि आनंद से 
खाता-पीता है ओर मटरगश्ती करता है, ह॑समुख रहता है । दूसरा 
लडका केचारा आठ घण्टे पट्ता रहता हे ओर क्लास में प्रथम श्रेणी 
मे आता हे । दुबला-पतला है, कभी सिरदर्द तो कभी पेट खराव 
रहता हे । दोनों लड़के अच्छे है । एक बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ है ओर 
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दूसरा बलवान्‌ तथा ्ैसमुख, चेहरा देखकर प्रसन्न हो जाते हं । 
हम दोनों से दुःखी रहते है । है दोनों अच्छे, लेकिन जौ उसके 
विश्वरूप को नहीं जानता, वह अपने प्रथम श्रेणी में आने वाले 
लड़के को देखकर इसलिये दुःखी रहता हे कि वह बीमार है, 
दुबला-पतला हे, तगड़ा क्यों नहीं हो जाता; तब उस तगडे लड़के 
को याद करते रहते है । जब हृष्ट-पुष्ट को देखते ह तब सोचते 
हं कि यह पट्ता नही, दिनि भर समय बरबाद करता हे । उससे 
कहते है-“अरे, थोडा कम खाया कर, भस का दूध मत पिया कर ।' 
इसे देखा तो उसकी याद ओर उसे देखा तो इसकी याद सताती 
रहती है । जो आठ घण्टे एक जगह बैठकर पटरगा, वह कैसे ज्यादा 
खायेगा ? उसको तो रातभर पटने के लिये चाय ओर काफी पी 
कर जागना पड़गा तब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा । इम्तहान की 
चिन्ता के मारे जिसके पेट के अन्दर हमेशा ही तरह-तरह के अम्ल 
निकलते रहते है वे सम्भवतः उसे बुट्रापे से पहले ही अल्सर तक 
पर्चा देगे ! जिसे पट्ई की चिन्ता ही नहीं, वह कैसे प्रथम श्रेणी 
लायेगा ? परीक्षा की चिन्ता, चाय पीकर रात-रात भर जागना, 
एक जगह बैठकर पटना-लिखना, ये सब होने पर वह हसमुख 
ओर हष्ट-पुष्ट कर से रहेगा ? यह कभी नहीं हो सकता । दूसरी 
तरफ, जो उट कर खायेगा, तभी उसका चित्त प्रसन्न रहेगा । अच्छे 
से अच्छा हैसमुख आदमी हो ओर उसे शाम तक रोटी न विला 
तो उसका चेहरा भी टीला पड़ जाता है, चेहरे की रौनक गायब 
हो जाती है । कुछ लोगों को तो यदि दिन में आराम न मिले ओर 
चाय न मिले तो कितना भी हसमुख हो, चेहरा टीला पड़ जायेगा, 
यह स्वाभाविक दहै। उटकर खाने-पीने वाला हे, इसीलिये वह 
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हैसमुख हे । अच्छा खायेगा-पियेगा तो नींद ज्यादा आयेगी । वह 
पटरगा किस समय ? पटने वाला खा नहीं सकता ओर खाने वाला 
पट्‌ नहीं सकता । सोने वाला पट्‌ नहीं सकता ओर पटने वाला 
सो नहीं सकता । जो पहले ही शरीर से हष्ट-पुष्ट है, उसके अंदर 
से खून चटकता हे, उससे चुपचाप बेरने को कटो तो नहीं बैठ 
सकता, किताव से उसका मगज भारी होगा । इम्तिहान सिर पर 
आ गया तो कुछ भले ही रट ले पर उसकी रुचि उधर नहीं होती । 
दोनों बच्चे अलग-अलग हैं । यह विश्वरूपता है । जो इसे जानता 
हे वह दोनों वच्चो से सुखी होता है ओर जो इस वात को नहीं 
समञ्चेगा वह दोनों वच्चो से दुःखी होता रहेगा । 

जसे वच्चो का वैसे ही सर्वत्र समञ्जना। हमको अच्छी 
पदट़ी-लिखी बी.ए. पास बहू लानी है जो लड़के के साथ घूमने फिरने 
जायेगी ओर समय-असमय काम सम्भालेगी, टेलीफोन पर वात 
कर लिया करेगी । ठीक हे । लेकिन व्याह के वाद यह शिकायत 
मत करना कि वह भोजन बनाना नहीं जानती, चूल्हे के पास नहीं 
जाती । तुम्हें तो बी.ए. पास घूमने वाली बहू चाहिये थी, मिल गई । 
उसे आफिस में लगाओ, बाजार भेजो, देखो कैसा सुन्दर काम 
करेगी । यदि भोजन बनाने वाली चाहो तो बद्धिया गौव की लड़की 
ले आज, लेकिन वह टेलीफोन उठायेगी तो आवाज से डरेगी! 
बाहर का कोई मिलने वाला आये, तुम चाय लाने को कटो तो 
वह ले आयेमी । पर उसे दे में चाय लाना नहीं आयेगा । वह 
भोजन बद्िया बनाना जानेगी । कोयले का चूल्हा एूकते रहने वाले 
रसोइये से चाहो कि वह अपने कपडे साफ रखे तो दुःख पाओगे। 
साफ कपडे देखने टँ तो परोसने के लिये अलग आदमी रखो। 
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वह तुम्हारे सामने बद्धिया कपडे पहन कर आयेगा । व्यवहार करने 
मे एक वार निर्णय करना पड़ेगा कि हमें क्या चाद्ये । संसार तो 
विश्वरूप हे । हर एक के गुण के साथ कोई कमजोरी भी रहेगी । 
जो इस वात को पूरी तरह समञ्जता है, वह सब जीवों से प्रसन्न 
रहता है, क्योकि जानता ह कि हर-एक जीव में कुछ विलक्षणता 
टे, कुछ विचित्रता हे । | 


य आरण्याः पशवो विश्वरूपाः" श्ुति ने सोचा कि लोग शायद 
"विश्वरूपः का अर्थ न समञ्चं । भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य शंकर 
लिखते हैँ कि श्चुतिःश्रोतृहितेषिणी' श्रुति सोचती हे कि अधिकारी 
श्रोता किसी तरह समञ् जाये उसका हित होवे । इसलिये विश्वरूप 
को ही स्पष्ट करके कह दिया "विरूपाः" । विश्वरूप अर्थात्‌ ये केवल 
अलग-अलग प्रकार के है, एसा नहीं, बल्कि विरूप भी ह । संसार 
का कोई प्राणी एेसा नहीं जो विरूप न हो, अर्थात्‌ एक दृष्टि मेँ 
उसमें अच्छाई ओर दूसरी दृष्टि से उसमें बुराई या कुरूपता 
(विरूपता) हे । सृष्टि जितनी विश्वरूप है, उतनी ही विरूप हे। 
विचारशील विरूप की दृष्टि न कर रूप की दृष्टि करता हे। 
अविचारशील विरूप की दृष्टि करता हे, रूप की दृष्टि नहीं करता । 


ग्रीस देश में सुकरात नामक बड़ा विदान्‌ हुजा । उसके विचार 
पाश्चात्य संस्कृति का मूलाधार रे है । उसका शिष्य अरस्त प्रसिद्ध 
पाश्चात्य दार्शनिक हज । अरस्तू का प्रधान शिष्य प्लेटो हुञा 
जो आज की पाश्चात्य दार्शनिक मान्यताजों का जाधार हे । सारी 
पाश्चात्य संस्कृति सबसे ज्यादा सुकरात के आधार पर विकसित 
हई े। वह बड़ा विलक्षण प्रतिभा-सम्पनन था, लेकिन बड़ा कुरूप 
था। उसकी मूर्तिं भी देखो तो चेहरे मेँ कीं सुन्दरता नहीं हे। 
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उसे जो पत्नी मिली थी, वह भी बड़ी जबरदस्त थी जो उसको 
इतनी गलियों सुनाती थी कि कोई ठिकाना नहीं ! सारे ग्रीस के 
विद्वान्‌ उससे पटने आया करते थे ओर घरवाली को देखकर कहते 
कि यह “इतना बड़ा विदान्‌ इसे कैसे रखता हे ?" उन्होने सुकरात 
ते पठा तो उसने कटय, 'सभी ओरतों में कोई न कोई खरावी होती 
हे, में उसे क्यों देखू ?' आधुनिक काल में लियो टाल्स्टाय एक 
साहित्य-लेखक हए हैँ । गांधी जी तो उसे अपना गुरु मानते थे। 
उसकी पत्नी भी उसके साथ हमेशा अगड़ा करती, गालि्यौं देती 
थी । उसके जीवन का अंतिम समय तो बड़ा दर्दनाक था। जव 
बुडटा हो गया तब उसकी सहनशक्ति कुछ कम हो गई । एक 
दिन उसकी पत्नी ने उसे इतना टा कि उसके मन में बड़ा दुःख 
हुआ, वह घर छोडकर चला गया । रेल में बैठकर साइबीरिया की 
तरफ निकल गया ओर वह की ठण्ड में मर गया । जब वह मरा 
तब उसकी जेब में से कागज निकले जिनसे पता चला कि वह 
लियो रटोल्स्टाय है । उसने किसी से नहीं कहा था कि करौ जा 
रहा है । उनमें से एक कागज पसा निकला जिसमें लिखा था कि 
यह मेरी अंतिम यात्रा हे । मेरा शरीर जिसे मिले, वह उसे वहीं 
दफना दे, मेरी पतनी के सामने न ले जाये । जीवन भर तो मेँ सहन 
कर गया लेकिन मर्द को बख्श कर छोड देना। यह 
आधुनिक बात हे । एेसी पलिर्यौ होती ह । सुकरात की पत्नी भी 
एेसी ही थी । एक बार ग्रीस के बड़े-बड़े विद्धान्‌ उसके य्ह आये 
हए थे । उनसे बातें करते हुए उसे देर हो गई । पत्नी ने कहा- 
“भोजन तैयार है । उसने कहा, “अभी आता हू ।' बहुत-से लोग 
आये हृए थे, समय नहीं निकला । पली ने थोड़ी देर बाद फिर 
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कहा, ^जल्दी आज ।' फिर सुकरात ने बाहर से कहा, अभी आता 
हू।' स्त्री को गुस्सा आ गया, उसने बड़ी गालिर्यौ देनी शुरू कर 
दीं ! सारे विद्धान्‌ सुनकर घबरा गये ओर सुकरात से कहने लगे- 
"यह क्या हो रहा है ?' सुकरात ने उनसे कहा, ° प्रेम से एेसा 
कह रही है, कोई खास बात नहीं हे + जब उसने यह कहा कि 
श्रम से कह रही हे तो ओरत को ज्यादा गुस्सा आया, उसने पानी 
का घडा उठाकर सबके सामने ही सुकरात के सिर पर दे मारा! 

सुकरात कहने लगा "गर्जन के बाद बादल बरसा ही करते है । 

प्लेटो लिखता हे “जब हमने बाद में पषा कि (आपने घुशामदी 
की तरह क्यों कड दिया कि प्रम से कह रही हे ?' तब उन्होने 
कहा- “अरे ! मुञ्चे गरम भोजन के लिये ही तो कह रही थी, वह 

सारा बकना प्रेमसे ही तो था ^” यह विरूपओर रुपकी दृष्टि 

का भेद हे। बाकी लोग गालिर्यौ सुन रहे हैँ लेकिन उसकी दृष्टि 

हे कि गरम भोजन के लिये ही तो कह रही हे। 


एक बार एक दूसरे दार्शनिक ने सुकरात से मजाक मेँ कहा 
कि जव भगवान्‌ लोगों को सुन्दरता ओर सुन्दरि्यौ बौर रहे थे 
तव तू इतना बुद्धिमान्‌ उस समय कर्हाँ गया हुआ था ? तू देखने 
में भी सुन्दर नहीं हे ओर घरवाली का भी एेसा ही हाल है। जो 
मजाक कर रहा था वह सुन्दर था । सुकरात ने उसे जवाब दिया 
'जव तु सुन्दरता ओर सुन्दर पत्नी को छौट रहा था भैं उस समय 
बुद्धि ओर ज्ञान का क्षेत्र इकट्ठा कर रहा था । जब मँ व्हा पूर्हैचा 
तब बची हुई सुन्दरता मुञ्चे मिली ओर जब तू इधर आया तो बचा 
हुआ ज्ञान तुञ्ञे मिल गया ? यह दष्ट उसकी है जो विश्वरूप 
ओर विरूप के स्वरूप को जानता हे। 
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संसार में कोई चीज एेसी नहीं जिसमें रूप नहीं ओर कोई 
चीज एेसी नहीं जिसमें विरूपता नहीं । जरो को जाने दो, परब्रह्म 
परमात्मा के सवसे अधिक पूज्य दो अवतार भगवान्‌ राम ओर 
भगवान्‌ कृष्ण हैं । इन दोनों के चस्ति को देखो तो दोन मेँ कितना 
भेद है । है दोनों विश्वरूप, दोनों विष्णु भगवान्‌ के अवतार, साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमात्मा ह । लेकिन दोनों में कितना क है। एक की 
पत्नी जंगल में हे तो सोने की पत्नी बनाकर यज्ञ किया । यज्ञ के 
समय सोने की सीता वनाकर रखी थी । दूसरी तरफ़ भगवान्‌ कृष्ण 
की सोलह हजार एक सौ आठ पलिर्यौ ! वृन्दावन की गोपियों 
की गिनती इनसे अलग हे ! ह न विश्वरूपता ? एक तरफ रामचन्द्र 
जी मर्यादा को मानते हुए अंतिम समय तक कलसंरक्षण में लगे 
रहे । दूसरी तरफ भगवान्‌ कृष्ण ने अपने सामने ही अपने सारे 
कुल को खलम कर दिया । यह है विश्वरूपता । भगवानू राम यह 
सोचते रहे कि “बाली सुग्रीव का बड़ा भाई हे। बड़ा भाई छोटे 
भाई की पतनी को रख लेता हे तो उसे मार देना चाद्ये ¢ दूसरी 
तरफ भगवान्‌ कुष्ण महयभारत युद्ध से पहले कर्ण को जाकर 
उपदेश देते हँ कि "तू युधिष्ठिर का बड़ा भाई हे, यह सच्ची वात 
हे ओर इसमें प्रमाण भी है । इसलिये तू दुर्योधन के पक्ष को छोड़कर 
इधर आ जा, द्रौपदी के साथ छठा टिस्सा तेरा भी करा दगा? 
विश्वरूपता हे या नहीं ? हे साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, 
लेकिन उनमें भी इतनी विश्वरूपता है । एक तरफ देखो तो भगवान्‌ 
राम की यह प्रतिज्ञा थी कि "चाहे कुछ हो जाये, युद्ध के मैदान 
से कभी नहीं भारगगा।# राम कभी युद्ध छोडकर नहीं गये। 
इधर भगवान्‌ कृष्ण जरासंध के सामने से सत्रह बार भागे ओर 
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अंत में शहर ही छोड गये, दारिका में जा बसे ! ह दोनों परब्रह्म 
परमातमा, उसमें कोई एरक नहीं हे लेकिन विश्वरूपता है । उनके 
चरितो का जितना विचार करोगे, उसमें तुम्हें भेद मिलेगा । लेकिन 
इन सव भेदो के होने पर भी एक दृष्टि से उसमें रूपता है ओर 
दूसरी दृष्टि से विरूपता हे । भगवान्‌ कृष्ण अपनी सभी रानियां 
को किस प्रकार सुखी रखते थे-इस दृष्टि से देखो तो उनको 
सामर्थ्य के उन्मेष का पता लगता हे । टूसरी तरफ, इतनी शादियोँ 
करने वाले भोगी थे-यह विरूपता की दृष्टि हो गई । 


कर्ण से समञ्जते में कितनी बड़ी राजनीतिक चाल थी। 
भगवान्‌ जानते थे कि सवसे भयंकर युद्ध कर्ण से होना है । भीष्म 
ओर द्रोण यद्यपि कौरवो की तरफ थे तथापि उनका दिल पाण्डवं 
की तरफ था, युद्ध चाहे कौरवो की तरफ से करते थे । दूसरी बात, 
भीष्म ओर द्रोण दोनों बुड्टे भी थे। भगवान्‌ जानते थे कि यदि 
कोई पूर्ण क्रूरता से युद्ध करने वाला हे तो वह कर्ण ही है । इसलिये 
यदि कर्ण को किसी तरह वर्ह से हटा दिया जाये तो मामला बड़ा 
सरल हो जायेगा । इसमें वे सफल नहीं हए, यह बात दूसरी है; 
हार्लौकि अंशतः सफल भी हो गये क्योकि इन सब वातं के माहौल 
मेँ कर्ण ने वचन दिया था कि वह अर्जुन को छोडकर ओर किसी 
को नहीं मारेगा । चार भाईयों की सुरक्षा कराने मे भगवान्‌ सफल 
रहे ही । अर्जुन के वे खुद सारथि थे। अर्जुन को कभी कर्णं के 
सामने नहीं ले जाते थे । दूसरों से लड़ाते थे। अंत में घटोत्कच 
की मृत्यु के बाद जब कर्ण के हाय से शक्ति निकल गई तब अर्जुन 
को सामने लेकर गये । इस दृष्टि से देखने वाला श्रीकृष्ण में रूप 
देखेगा, उनके बुद्धि-वैचिव्य को देखेगा । विरूपता को देखने वाला 
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कटेगा कि देखो, बड़े भाई को छोटे भाई की पत्नी से शादी करने 
को कह रहे है । 

परमात्मा की लीलां में रूपता भी हे ओर जो एसी दृष्टि 
नहीं रखता, उसे विरूपता भी नजर आती हे । रूप देखने वाला 
परमात्मा के विग्रहो से आनंद लेता है ओर ज्ञान भी लेता है कि 
कब कैसा व्यवहार करना चाहिये । जो विरूपता को देखता है, 
वह न तो कोई शिक्षा ही ले पाता हे ओर हमेशा दुःखी होता रहता 
है कि 'एेसा क्यों किया ! इसीलिये श्रुति ने कहा कि बहुत प्रकार 
से बटे हुए के अन्दर एकरूपता को देखने वाला पुष्टि को प्राप्त 
करता हे । यह एकरूपता कैसे बनती है, इस पर आगे विचार करेगे । 


घ्रवचन-२७ 


पुरुषरूप यज्ञ का वर्णन श्रुति कर रही है । जो निवृत्ति कराता 
ठे वह “रायस्पोष की प्राप्ति कराता है । “रायः उस आनंदरूप 
की प्राप्ति है जो अपना स्वरूप है । उसकी पुष्टि क्या है ? पुष्टि 
का रूप बताते हए श्रुति ने कहा कि जो निवृत्तिपरायण होते है, 
वे इस विश्वरूपता को देखकर, विश्व की चित्र-विचित्रता को 
देखकर उन सबके अन्दर उस सच्चिदानंद रुप को देखने में चूकते 
नहीं । यदि उनको उसमें विरूपता नजर भी आती दहै तो भी वे 
रूप की दृष्टि करते है, विरूपता की नहीं । प्रत्येक पदार्थ में दो 
पहलू अवश्यम्भावी है । उन दो में से किस तरफ दृष्टि कर, यह 
हमारी इच्छा-शक्ति पर निर्भर करता हे । जिस चीज में प्रेम होगा 

१ 
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उसी की दृष्टि बनेगी । सुरूपता से प्रेम बहेगा तो वह दृष्टि बनेगी, 
कुरूपता से प्रेम होगा तो वह दृष्टि बनेगी । 


विरूपता की दृष्टि क्यों बनती है, किस साधन से उससे बचा 
जाये ? श्रुति ने कहा "बहुधा एकरूपाः + बहुधा का मतलब हे 
"बहुत वार ।॥' जब दो-दो की चार देरियाँ लगाते हो तब उस प्रत्येक 
टेरीमेंदो की संख्या तो वैसी की वैसी ही रहती ह । प्रत्येक देरी 
मेदो को देखने वाला हर ठेरी की समानता को समञ्चेगा। जो 
उस दो को नहीं समञ्ज पायेगा, वह आठ की संख्या के चक्कर 
मे आ जायेगा । संसार के जितने पदार्थ हैँ वे बहुत-सी देरिरयौ हँ 
लेकिन "एकरूपाः" एक की तरह हैँ 1 “दो आम, दो सेव, दो अंगूर”, 
इनमें आम, सेव ओर अंगूर तो बदले लेकिन दो की देरि्यौ तो 
सभी हई अर्थात्‌ गिनती की दृष्टि से “दो सब में एक जेसा रहा । 
भेदटृष्टि से देखो तो दो आम, दो अंगूर, दो सेब एक जैसे कैसे 
हए ? दो अंगूर एक अंगुली पर रख लोगे ओर दो बड़े बम्बईया 
आम हथेली पर भी नही रख सकते ! दो बट्िया आम खाओ 
तो तवियत प्रसन्न हो जाये ओर यदि अमरस निकाल कर पिये 
तो विना दतां वाला भी खुश हो जाये, ओर दो अगुरों में कुछ 
माल नहीं, रस निकालो तो दस बद नहीं निकलता ! फिर दोनों 
एक-जैते कैसे हए ? जिसने गिनटी नहीं सीखी उसके लिये यह 
बड़ी भारी समस्या है कि अंगूर छोटे ओर खट्टे, आम मीठे रसभरे 
है, सेव फीके ह लेकिन उनमें दोपना तो एक जैसा ही हे। 

एक वार हम उत्तरकाशी में थे । वह मकान के ऊपर सलेटी 
चहरे रखते ह । हमने उन्हें रखने वाले मजदूर को बुलाकर कहा 
कि ये च्रं उलवानी है" तो उसने कहा किं पचीस रुपये लगा ॥ 
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काम थोडे समय का था ओर उस युग के अनुसार उस कामके 
लिये दो रुपये भी बहुत होते थे । हमने कटा तो वह बोला, नहीं 
जी, मुञ्चे तो इतने ही लेने हैँ ” वरहा एक पुराने महात्मा थे, उनसे 

बातचीत हई, हमने उनसे कदय, थे कैसे मूर्ख लोग है, दिनि भर 

खाली बेठे रहते हैं ओर काम नहीं करते, चहरे डालने के पचीस 

रुपये मौँगते हँ तव उन्न कटा-^स्वामी जी ! उससे कह 

दीजिये कि पचीस ले लेना # हमने कहा, “इतने रुपये कर से 

आर्येगे ?' उन्होने कहा- “उपाय बताते है । ये मूर्ख है, इन्हें गिनना 

तो आता नहीं हे । इन्ोने कीं "पचीसः सुन लिया हे ओर इन्हं 

दढ निश्चय हो गया है कि वह कोई बहुत बड़ी संख्या होती है। 

आप एेसा करना कि दो-तीन रुपये के पेसे ्मगवा लेना, उप्ते 

कहना कि पचीस रुपये ले जाये ॥ हमने एेसा ही किया, उसे 

कहा, “जितने कहते हो उतने ले लेना, काम कर दो ॥ वह बड 
दश हो गया ओर काम कर दिया । हमने तीन रुपये के पैसे उसके 
सामने रख दिये । कहा, “गिन कर ले जाजो ।' उसे गिनती तो आती 
नहीं थी । उसने एक मुट्ठा भरा जिसमें ज्यादा से ज्यादा आठ 
ही आने के चेसे आये होगे । हमारी तरफ देखने लगा, सोचने लगा 
कि थये क्या कहते है । फिर दूसरा मुट्ठा भी भर लिया । बड़ा 
खुश होकर कहने लगा, फिर जब चाहो चदहरं गिरवा लेना । बेचारा 
मुश्किल से एक रुपये के पैसे ले गया होगा ! गिनती तो उसे 
आती नहीं थी । वह समञ् नहीं सकता कि पचीस रुपये में कितने 
पेसे होते हे। 


ठीक इसी प्रकार से दो अंगूर, दो आम ओर दो सेब का एक 
वह कभी नहीं समञ्ञ सकता जिसको गिनती का हिसाब नहीं 
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आता, क्योकि दो की संख्या को वही नहीं पकड पाता । यह संख्या 
क्या ओंँख से दीखती हे ? दो की संख्या ओंख से नहीं दीखती, 
चीज ओंँख से दीखती हे, संख्या नहीं । आम पीला, अंगूर हरा, 
ओर सेव लाल दिखाई देता हे । आबालबृद्धवनिता किसी को भी 
अखि से दीखने वाली चीज़ एक-जेसी ही दीखेगी कि “यह पीला, 
यह लाल ओर यह हरा है । ओंँख से दीखने वाली चीज संख्या 
नहीं हे । कान ओर जीभ से भी संख्या नहीं दीखती । आम खाकर 
सभी करेगे कि "मीठा है, रस वाला हे # सेब खाकर कषेगे कि 
"फीका दहे, स्वादरहित ह, ओर अंगूर खाकर कर्हैगे कि “खट्ा-मीठ 
टे"; यह सव कगे । लेकिन किसी इन्दिय से कभी भी दो की संख्या 
का ज्ञान नहीं हो सकता । दो संख्या का ज्ञान बुद्धि से होगा । संख्या 
इन्द्रिय का विषय नहीं ह, बुद्धि का विषय हे । संख्या इन्द्रियो का 
विषय न होने पर भी वह सब देयियों में एक-जैसी है । इसका 
वुद्धि से ज्ञान होता हे। इसी प्रकार संसार के अनंत पदार्थो में 
अनंत भेद दीखने पर भी ज्ञानी को सबमें एक सच्विदानंद्‌-रूप 
टीखता हे बहुत-सी देयौ है, हर प्राणी एक-एक टेरी हे । उन 
टेरियों मे अनेक फर्क है, जैसे आम, अंगूर ओर सेब में फक है । 
लेकिन सारे फर्क होते हए भी जैसे उनमें दो की संख्या एकजेसी 
टे वैसे ही यह्ल सब चीजों के अन्दर सच्चिदानंद-रूप एक-जेसा 
| 


४ 


2१ 


वह सच्विदानंद-रूप ओंँख से दीखने वाला नहीं हे ! कान 
से भी सुनाई देने वाला नहीं हे । वह बुद्धि का विषय हे । इसीलिये 
भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य शंकर गीताभाष्य में लिखते हैँ 
“शास््राचार्योपदेशसंस्कृतं मनः आत्मज्ञाने करणं! । आत्मा को 
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जानने का साधन क्या है, किस करण के द्वारा आत्मा का ज्ञान 
होता हे ? आत्मज्ञान ओंँख के दारा नहीं होता, वुद्धि के दारा 
होता हे । लेकिन कौन-सी बुद्धि से ? संख्या की संकल्पना जिस 
अंतःकरण के अन्दर है, गणित के संस्कार से जिसकी बुद्धि संस्कार 
वाली बनी हे, वही गिनती को विषय करेगा । इसी प्रकार शास्र 
ओर आचार्य के उपदेश से जिस बुद्धि में परमास्ा के संस्कारं 
का आधान हज है, वह वुद्धि ही परमात्मा को विषय करेगी, दूरी 
बुद्धि उसे विषय नहीं करेगी । शास्त्र ओर आचार्य के उपदेश ते 
संस्कृत जो बुद्धि आत्मसंस्कार वाली वन गई है, वही आत्मज्ञान 
का साधन पडेगी। अन्यथा उस परमात्म-तत्व को न देखने के 
कारण उस पुष्टि की प्राप्ति नहीं हो पाती । बहुत से लोग समञ्जते 
है कि ओंँख, कान, नाक बन्द करने से परमात्मा मिलता होगा। 
ओंँख, कान, नाक कितने साल तक बन्द रखोगे ? जव खोलोगे 
तव फिर विश्वरूप दिखाई देगा । लेकिन विश्वरूप को देखते हृए 
सब में जो एकरूपता को देख लेगा, उसे तो प्रत्येक रूप परमात्मा 
का ज्ञान करायेगा ! जिसने इसे नहीं देखा, उसे प्रत्येक रूप ओर 
ओंँखि, कान, नाक बन्द करके दीखने वाला रूप अलग दीषेगा। 
जब सब रूप अलग दीखेगे तव उनसे उसे ब्रह्म का स्मरण तो 
होगा नही, फिर संस्कार कर से आहित होगि ? 


इसीलिये श्रुति में एकरूपता का विचार बताया : ^तेषां सप्तानां 
इह रन्तिरस्तु ॥ यह विश्व एक क्रीडांगण है । इसमें खूब डटकर्‌ 
खेलो । हमारे सात शीर्षण्य प्राण है-दो अंखिं, दो कान, दो नाक 
ओर जीभ। इनमें सभी ज्ञानेन्दियों का संग्रह हो जाता हे। इन 
सातो की यहीं संसार के प्रत्येक पदार्थ में क्रीडा हो, क्योकि बहुत- 
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सी टेयियों के अन्दर परमात्मा का ही विश्वरूप दीख रहा हे, इसलिये 
यह क्रीडा ब्रह्मप्राप्ति को दृठ करने का साधन है, कमजोर करने 
का साधन नहीं हे । केवल गणित के “गुरः, नियम याद करके काम 
नहीं चलता, अभ्यास करना पडता हे, कई सवाल हल करने पड़ते 
हे । गुर तो याद है, तरह-तरह का अभ्यास क्यों कराते है? अनेक 
प्रकार की संख्याओं पर जब नियम लागू कर लोगे तब गुर पक्का 
होगा । छोटे वच्चे अभ्यास से घबराते है । गुर तो याद कर लेते 
ह तेकिन हिसाव लगाते समय गड़बड़ जाते ह । जब अभ्यास 
करते-करते गुर पक्का होता हे तब उसी हिसाब को थोड़ी हेरा-फेरी 
से करवाते ह । अध्यापक अगले अभ्यास में कुछ परिवर्तन कर 
देगे ओर देखेंगे कि अब विद्यार्थी ठीक हल करता हे या नहीं 


इसी प्रकार यौ श्चुति ने कहा कि सारा संसार सच्चिदानंद 
रूप है; यह तो "गुरः हआ, नियम हे । अनेक प्रकार की वृत्तिर्यौ 
आती हैँ, उन सब वृत्तियो के अन्दर इस गुर को लगाना है । जब 
प्रतिकूल वृत्ति बनती है तब गुर लगाकर बताओ कि यह 
सच्विदानंद-रूप कैसे हँ ? किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने गाली 
दी तो वह सच्विदानंद-रूप कैसे है ? किसी ने ञ्ूठा इल्जाम लगा 
दिया तो सच्विदानंद-रूप कैसे है ? ये सब विश्वरूप अनेकानेक 
पदार्थो में उसी का अभ्यास हे। इन अभ्यासो के दारा तुम्हारा 
सीखा हज गुर पक्का होता जायेगा । यह अभ्यास कराने वाला 
विश्वरूप सामने न हो तो हमेशा गलती कर जाओगे। याद किया 
हुञा गुर तुम्हे पक्का हुआ या नहीं, यह कैसे पता लगेगा ? कोई 
आदमी विना कारण रास्ते चलते तुम्हँ धक्का देकर गिरा गया, 
उस समय तुम्हे दुःख हो जायेगा । फिर गुर याद आयेगा कि सुना 
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तो था कि सच्विदानंद-रूप है, यद्य दुःखरूप कैसे है ! जब दुःख 
समञ्ञा तव गुर लगाना भूल गये, हिसाब गलत निकल आया। 
पर गुर याद आया तब विचार करो कि उसमें आनंदरूपता कैसे 
हे? ये जो ब्रह्माण्ड के परिवर्तन है ये सारे उस सच्चिदानंदरूप का 
अभ्यास कराते है। केवल गुर याद करने से काम नहीं चलता, 
उसे भिन्न-भिन्न सवालों में हल करना पड़ेगा । जब इस दृष्टि से 
विश्वरूपता को देखते हो, तब यह सात इन्द्रियों के दवारा क्रीडा 
होती हे। 


गणित की किताब में सवालों का जवाव भी छपा रहता है। 
जो बेवकूफ लड़का हुआ करता है, वह पहले ही पन्ने पलट कर्‌ 
उस जवाब को देखकर लिख देता हे । ओर अपने मन में छश 
होता हे कि भेने विना मेहनत के सवाल हल कर लिया है ? 
लेकिन इम्तिहान के समय पकड़ा जाता हे । सारे सवालों का जवाब 
लिखने वाले की अध्यापक तो तारीफ करता हे लेकिन इम्तिहान 
के समय वह सारे सवाल गलत कर आता है, क्योकि उसने सवाल 
हल करने का तरीका नहीं सीखा । इसी प्रकार इस सारे विश्व 
के अन्दर जो भी घटना होती है, उसका जवाब तो एक ही आना 
हे सच्चिदानंद ब्रह्म" । प्रत्येक विश्व-रूप के अन्दर यदि तुम उसकी 
असलियत को देखोगे तो उसमें ब्रह्म, परमात्ा मिलेगा क्योकि 
श्रहयैवेदं सर्वम्‌ जितनी साधनायें करोगे, जितने पदार्थो से 
व्यवहार करोगे, उन सबका जवाब तो यही निकलना हे । जिसने 
सिर्फ जवाब याद्‌ कर लिया उसे सवाल देते है तो ट कहता 
हे कि "यह ब्रह्म से अतिरिक्त हे क्या ! हम खुश हो जाते है। 
लेकिन उसने साधना के दारा सवाल निकालने का तरीका तो 
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सीख नहीं रखा हे, इसलिये बात करते समय तबियत खुश करता 
हे लेकिन पता तब लगता हे जब इम्तिहान होता है! जब राग, 
देष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, शोक, मद्‌, मात्सर्य विभिन्न विषय तुम्हारे 
सामने आते है तब जिसे सवाल हल करने का तरीका पता नहीं 
डे वह गड़बडा जाता है, कह देगा कि जवाब ब्रह्म है, लेकिन वह 
ज्ञान उसके काम नहीं आयेगा । इम्तहान के अन्द्र कभी राग- 
देष के पीठे चला जायेगा तो कभी शोक-मोह करेगा । इम्तिहान 
के समय सवाल हल करना पडेगा, केवल जवाब याद्‌ रखने से 
कुछ नहीं होना हे । जिसने साधना कर रखी है, वह तो जानता 
डे कि शोक आया तो किस प्रकार से हल करं कि जवाब ब्रह्म 
निकल आये । जवाब तो हर हालत में ब्रह्म ही है, इसमें कोई सदेह 
नहीं; लेकिन यह जवाब निकालने के कदम जिसे पता हैँ वह उनसे 
काम लेकर ब्रह्म में स्थित हो जायेगा, जिसे वे कदम नहीं अते, 
जवाब भले ही याद्‌ रहता हे, वह खुद शोक-मोह में पड़ा रहता 
हे, वह जवाब उसे काम नहीं देता । 


काशी में एक ब्रह्मचारी था । उसे कोई तकलीफ थी जिसके 
लिये आगप्रेंशन कराना था। अस्पताल में भरती हुआ तो उसने 
डाक्टरों से कडा शुचे सुंघनी मत सुंघाना, एेसे ही आगप्रेशन कर 
देना डाक्टरो ने कडा "बडा आप्रेशन दै, एेसे कैसे होगा # लेकिन 
वह नहीं माना । जब उसे आप्रेशन थियेटर में ले जाया गया तब 
बोलने लगा नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न यैनं 
क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः # मैं आत्मतत्व हू. शस्त्र मुञ्च 
छेद नहीं सकते, हवा सुखा नर्ही सकती, पानी गीला नहीं कर 
सकता ॥' बडे जोर-जोर से इसका पाठ कर रहा था। उस कक्ष 
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में पर्हैचा जहौ शल्य-क्रिया होनी थी, देखा कि डाक्टरों ने मह पर 
सफेद कपडे र्वौधि रखे है, अविं चमक रही है, बडे-बडे दस्ताने 
पहने हए है । वरँ ्ुरिर्यौ, कैचिर्यौ, इत्यादि देखते ही ठण्डा पड़ 
गया ! कहने लगा सँघनी संघा दो' । पटा-लिखा सब किताबों 
मेही रह गया ! 

इसी प्रकार संसार के प्राणी होते है, जब उनके ऊपर 
दुःख-कष्ट आते है तव वे वार-वार कहते द “यह दुःख किस का 
हे। फिर भी दुःखतो हो रहा है। जवाव याद्‌ है कि "यह दुःख 
कैसे हो सकता हे ? मै आत्मा हू. यह अनात्मा हे † फिर भी अभ्यास 
नटीं किया तो दुःख होता रहता हे । एेसा व्यक्ति दैतवादी बन 
जाता है, दूसरे ब्रह्म को मान लेता है, प्रारब्ध ब्रह्म" को मान लेता 
हे । सवाल का हल नहीं जानता, राग, देष, शोक, मोह आदि से 
हटने का ठंग नहीं जानता । अतः समञ्चता हे “एक मैं आनंदरूप 
ब्रह्म, ओर एक प्रारब्धरूप ब्रह्म जो मुञ्ज से भी तगड़ा है # भूल 
हो गई । जवाब में ब्रह्म आना चाहिये था, लेकिन जवाब में ब्रह्म 
नहीं आया, प्रारब्ध आ गया । बात करते समय तो टेक जवाब 
निकलता रहा लेकिन इम्तहान के समय ्रारब्ध ब्रह्म" निकल 
आया, यह गलत जवाब हे । तब पता लगता हे कि खाली नकल 
करके उत्तर लिखना व्यर्थ रहा । 


इसलिये श्रुति कहती हे तेषां सप्तानाम्‌ इह रन्तिरस्तु" इन 
सातों के द्वारा खूब विषय के अन्दर बार-बार अभ्यास करके, 
बार-बार साधन के दारा ब्रह्मरूपी जवाब निकालना सीख लो, तब 
पुष्टि होगी । यह पुष्टि का उपाय बताया । तभी तुम्हारा आसज्ञान 
पुष्ट होगा । यही आत्मज्ञान की पुष्टि हे । इसलिये जबन-जब राग- 
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देष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, मात्सर्य तुम्हारे सामने आयं 
तव समञ्रो कि यह अभ्यास करने का मौका है । गणित का अभ्यास 
करते-करते जिसे पूरी दढता हो जाती है वह जिस कालमें जो 
सवाल आता हे, उसका एक क्षण में जवाब दे देता हे । पुराना 
दुकानदार जब तीन गज साढ़े सात गिरह कपड़ा नापकर देता है 
तो उसके दाम जट से बता देता है, उसे हिसाब नहीं लगाना पडता 
क्योकि बहत बार गणित करते-करते उसे दृढ अभ्यास हो गया 
हे । दुट अभ्यास वाले का जवाब कभी गलत आने वाला नहीं हे। 


अमरीका में अंपिन हायमर नाम के बड़ वैज्ञानिक थे । वे अभी 
दो-तीन महीने हए, मर गये । वे अपने साथ जर्मनी का एक बड़ा 
वुड्ढा अध्यापक रखते थ जो गणित-शास्त्री था । उसका नाम षुट्ूज 
था, उसकी ज्यादा प्रसिद्धि नही हुई । अपिन हायमर कोई भी 
सिद्धान्त बनाते थे तो उसे सामने बेठाकर सुनाते थे ! कई लोग 
पृषते थे "तुम्हारी बात इनकी समञ्च मे आती होगी ?' वे कहते 
थे “इन्हें गणित बहुत आता हे । म कोई भी सिद्धान्त बनाता हू 
तो वह गणित की दृष्टि से ठीक हे या गलत, इसे जानने के लिये 
इन्हें सुनाता हू ओर ये समञ्जकर तुरंत जवाब दे देते ह एक बार 
ओपेन हायमर से उसके एक वैज्ञानिक मित्र ने कहा “यह 
ओयिमेर्टोन का जमाना है, एेसी मशीनें आती ह जो गणित का 
सवाल तुरंत हल कर देती है । इस जमाने में अपने साथ इस बुड्टे 
खूसट को क्यों रख छोडा हे ? मशीन से जवाब लिया करो ! 
हायमर को बात जच गई कि इन बेचारों को क्यो तकलीफ दे । 
क्योकि कई बार समय-बे-समय इन्हें बेठाकर पूना पडता था 
ओर थे वे नब्बे वर्ष के । उन्होने वह मशीन रख ली । अपना एक 
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सिद्धान्त मशीन को सुनाया तो उसका जवाव आया कि ^तुम्हारा 
सिद्धान्त गलत है । दूसरे ही दिन सवेरे षुटूज से कह कि आज 
बड़ी गड़बड़ी हो गई । एक सवाल हल किया लेकिन गलत निकल 
आया # षुट्‌ूज को पहले ही अनुभव था कि इसका प्रातिभ ज्ञान 
कभी गलत होने वाला नहीं हे। उसने का, “सुना + सुनाया तो 
षुट्ज उसी समय कहने लगा ^तेरा सिद्धान्त ठीक हे # हायमर 
को विश्वास था कि षुटूज ने कह दिया तो गलती नहीं हो सकती । 
चार आदमी बैठकर उस हिसाब को छह महीने में पूरा कर पाये। 
जव पूरा हजा तो पता लगा कि मशीन ने गलती की थी। हम 
लोगों को संस्कार बेठा दिया गया है कि यंत्र से आने वाला जवाव 
ठीक होता हे। लेकिन अंपिन हायमर ने उस दिन से कान पकड़ 
लिये कि मशीन को अव मँ जपना सिद्धान्त नहीं सुनाऊंगा ॥ 
मशीन गलती कर सकती हे लेकिन जिसने गुर का अभ्यास किया 
हे, उसके दिमाग से गलत जवाव नहीं आयेगा । मशीन का कोई 
खटका खराब हो जाये तो सारे जवाब गलत ही आते रहेगे, जब 
तक चेतन मिलान करके न देखे तव तक पता ही नहीं चलेगा 
कि गलती होती चली जा रही हे । यों यंत्र गलती कर सकता 
ठे लेकिन जिसने गुर याद कर रखा है, वह चेतन गलती नहीं 
खायेगा । 


एेसे ही हमारे मन, बुद्धि मशीन ह । सिर्फ मन, बुद्धि के भरोसे 
रहने पर जवाब गलत निकल सकता है। लेकिन यदि तुमने 
अभ्यास पक्का कर रखा हे तो तुम्हारा आनंदरूपता का जवाब 
तुरंत आ जायेगा । य॑त्र गलत बता सकता हे लेकिन जिसने अभ्यास 
से अपने को पुष्ट कर लिया है वह गलत नहीं बता सकता । इसी 
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प्रकार हर परिस्थिति के अन्दर यदि अभ्यास किया हैकि किस 
प्रकार अपने स्वरूप आनंद में पूरये तब चाहे किसी प्रकार के राग, 
देष आदि का सवाल आये, तुरंत अपने स्वरूप मे, आनंदरूप में 
पर्हूव जाओगे। तब “रायस्पोष हए ओर उसका नतीजा ह 
“सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय, तब तुम्हारी प्रजा सुप्रजा होगी । प्रजा का 
अर्थ अपनी सन्तान भी हे। जैसे राजा के लिये उसके राज्य मेँ 
रहने वाली प्रजा हे, इसी प्रकार तुम्हारे शरीर में रहने वाली 
कर्मेन्िर्यौ, ज्ञानेन्दिर्यौ, अंतःकरण-ये सारे तुम्हारी प्रजा हँ । मन 
मे उत्पन्न होने वाली जितनी वृत्तिर्यौ है, वे मन की प्रजा हे। 
रायस्पोष वाला राजा हो तो उसकी प्रजा के अन्दर भी सुप्रजारूपता 
आ जायेगी । क्या कारण है कि आज घर-घर मेँ राग, देष, काम, 
क्रोध, छोटी-छोटी बातों पर लोभ, मोह बढ़ता जा रहा है ? क्योकि 
हमारा राजा इन सब दोषों से भरा है। जब राज्य करने वाले में 
ये भरे हँ तब प्रजा में आने ही हुए । यह वही देश हे : य्ह एक 
ब्राह्मण का जवान लड़का मर गया था । वह ब्राह्मण उसे लाकर 
रामचन्द्र जी के दरवाजे पर ले गया। कहा-^तुम्हारा राज्य 
अधर्म का राज्य हे। मेरा लडका क्यों मर गया ? भगवान्‌ राम 
ने पता लगाया कि किस अपराध के कारण ब्राह्मण का जवान 
लड़का मर गया । उनका निश्चय था क्योकि भेरी प्रजा को दुःख 
हुआ तो जिम्मेवारी मेरी है ¢ आज उसी देश में कुछ लोग हजारों 
आदमियों को मार डले, उनका सामान फक दे तो भी राजा कहता 
हे भेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम लोगों का है “ उसे यह 
साहस नहीं हे कि पता लगा किस अधर्म के कारण एेसा हुआ 
हे । जैसे राज्य में एेसे ही घर मे, पिता छाती पर हाथ रखकर नहीं 
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कहता कि लड़के को मैने विगाडा हे कहता है आजकल के 
लड़के बिगड़ गये दह । राजा को यह कहने की हिम्मत होनी चाघिये 
कि मेरी प्रजा के अन्दर जितनी खराविर्यौँ आरी, वे मेरी 
ह” घर के अन्दर बड़े को यह अभिमान होना चाद्ये कि भने 
लड़के को ठीक नहीं रखा तव वह विगड़ गया । दूसरे पर जिम्मेवारी 
डालना बेकार डे । इसी प्रकार सारे शरीर में यह अभिमान होना 
चाद्ये; “मन में गलत वृत्ति आई हे तो मेरी गलती से आई हे । 
बहाना नहीं बनाओ कि “पुराने जमाने के संस्कार उदय हो गये 
होगे" या “किसी को देखकर एेसी वृत्ति आ गई होगी । यह सब 
कुछ नही हे । पूर्ण दृटता तभी आयेगी जब क्रीडा करके जवाब 
ठीक निकालना सीख रखा हे। 


घ्रवचन-रत 


श्रुति ने पुरुषयज्ञ का फल बताते हुए मृद्यु, श्चुधा ओर 
शपथ-इन तीन चीजों की निवृत्ति ओर रायस्पोष, सुप्रजा, सुवीर्य 
की तीन चीजों की प्राप्ति बताई । सुवीर्यं मायने क्या ? मनुष्य 
हमेशा पाशो से वधा हज है । वह जब पुरुषयज्ञ करेगा तब ये 
पाश निवृत्त हो जार्येगे । पुरुषसूक्त का नवम मंत्र कहता है कि 
यह पुरुष यज्ञ किसने किया ? तेन देवा अयजन्त' जो देव हँ 
उन्होने यह यज्ञ किया । इस यज्ञ के फलस्वरूप वे देवभाव को 
प्राप्त हए । 


प्रवचन-३८ ५८९ 


प्रारभ में सब एकजैसे थे । शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण 
मं इसे एक कथा के द्वारा बताया कि देव ओर असुर दोनो प्रजापति 
की संतान है । दोनों प्राजापत्य है, आपस में दोनों भाई है । केवल 
भारतीय साहित्य में ही नहीं, विदेशी साहित्य मे भी जो शतान 
कटा जाता है, वह वस्तुतः परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न हुजा था। 
जिसे वे शैतान कहते है, वह भी पहले “एन्जलः ही था । उसने 
परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, इसलिये उसकी शैतान 
संज्ञा हो गई । यही बात पारसी धर्म में भी मिलेगी । अहुरमज्दा 
ओर अर्हिमान दोनों साथ-साथ उत्पन्न हए थे । इसलिये देव ओर 
असुर जाति से अलग-अलग नहीं है । दोनों प्रजापति की संतान 
हे । पुराणों में प्रजापति को कश्यप कडा है । उनकी दो पलिर्यौ 
थीं-दिति ओर अदिति। दिति से उत्पन्न होने वाले दैत्य ओर 
अदिति से उत्पन्न होने वाले आदित्य कहलाये । आदित्य देवता 
हें ओर दैत्य असुर हैँ । एक ही प्रजापति की ये दोनों संतान ह । 
स्वयं अपने जीवन को देखो : परमात्मा की तरफ ले जाने वाली 
वृत्ति देवी वृत्ति हे ओर परमात्मा से दूर ले जाने वाली वृत्ति आसुरी 
वृत्ति हे । ये दोनों वृत्त्यौ मन में पेदा होती हँ । दैवी वृत्ति भी मन 
से उत्पन्न होती है, मानस हे ओर आसुरी वृत्ति भी मन से उत्पन्न 
होने के कारण मानस हे । चाहे अध्यास में देखो, चाहे अधिभूत 
म या अधिदैव में देखो, सर्वत्र देव ओर दनुज दोनों एक ही केन्द्र 
से उत्पनन होते है। 

देव-दानव दोनों एक-दूसरे से स्पर्धा करने लगे, एक-दूसरे से 
आगे बदट्ृने की इच्छा करने लगे । देवता चाहें “हम आगे बट ओर 
असुर चां कि “हम आगे बट ! होना तो सहयोग चाहिये था 


५८६ पुरुषसूक्त 


लेकिन हो गई स्पर्धा । जैसे इदानीं काल में राष्ट्र को आगे बदन 
के लिये धनिक ओर श्रमिक दोनों मे सहयोग होना चाघिये। एक 
ही राष्ट्र के दोनों अंग है-एक धन वाला ओर दूसरा परिश्रम करने 
वाला। एक ही देश की दो संताने हँ । देश को आगे बट्ने के 
लिये दोनों का सहयोग चादधिये । लेकिन उसकी जगह स्पर्धा हो 
गई । धनिक कहता है कि भेरा धन वदे, श्रमिक कुछ नहीं है । 
श्रमिक कहता हे कि भें ही संघ बनाकर सवते आगे वद्र धनिक्‌ 
कुछ नहीं हे ' जैसे देव ओर असुर की प्रतिस्पर्धा, वैसे ही धनिक 
ओर श्रमिक की प्रतिस्पर्धा एेसे ही अपने मानसर जीवन मेंभी 
देव ओर असुर भावों की स्पर्धा होती हे । देवभाव कहता हे कि 
"हम पूरी तरह से बट्‌ जायें । ओर आसुरीभाव कहता हे कि हम 
पूरी तरह से वट्‌ जायें ।' तो मन में होने वाले देव ओर आसुरी 
भावों में भी सहयोग होना चाद्ये । सहयोग का तात्पर्य क्या है? 
यदि तुमको क्रोध करना हे तो जव मन कामना करता है तव 
उसके प्रति क्रोध करो । दूसरे के प्रति क्रोध करने से देवभाव का 
विरोध हे लेकिन जब अपने में कामना उत्पन्न हो तव उस मन 
पर क्रोध करो कि “अरे मन ! तुञ्चे इतनी वार समञ्ञाया, तू फिर 
पदार्थो की वासना रखता है ! जा, आज दिन भर तेरे अनुसार 
कोई काम करूगा ही नहीं ।' मन कटे .रसगुल्ला खा ले ” कहो-^तू 
फिर इच्छा करता है रसगुल्ला खाने की तो आज मुटटी भर चना 
ही खाऊँगा, कल चाहे रसगुल्ला खिला दू ” यह क्रोध भीहैतो 
आसुरीभाव, लेकिन यह जब तुमने अपनी कामनाओं के प्रति कर 
लिया तब यह आसुरीभाव देव-भाव का सहयोगी हो गया । चाहे 
मन के अन्दर, चाहे राष्ट्र के अन्दर, चाहे अधिदैव ओर अधियज्ञ 
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के अन्दर, सर्वत्र यदि इन दोनों का सहयोग होता हे तब तो 
अभिवृद्धि. होती है उन्नति होती है ओर यदि दोनों का विरोध ओर 
परस्पर स्पर्धा होती है तो दोनों की हानि होती है। 


श्रुति बताती हे कि एसा क्यो सोचने लगे ? दोनों अनात्मा 
में वधे हए थे । देव भी देव बनने के पहले अनाम-पदार्थो में ही 
वैधे हुए थे, यह बात अलग हे कि देव अच्छे अनातलम-पदार्थो में 
वधे हए थे जीर असुर लोग बुरे जनालम-पदार्थो में वधे थे, लेकिन 
थे दोनों ही अनासम-पदार्थो में बधे हए । दृष्टांत से समञ्ज लो। 
असुर इस वात का अभिमान करते है कि “जो हमारे सामने आयेगा, 
हम उसे मार देते है, यह अभिमान हे । दूसरी तरफ, यदि यह 
कहते हो कि “जो मेरे सामने आता दै, मै उसकी अवश्य रक्षा कर 
लेता हू तो यह देवभाव हे, लेकिन है तो यह भी बल का अभिमान 
ही । ये दोनों ही अनात्म-पदार्थो के अन्दर अभिमान वाले है । सर्वत्र 
यही नियम हे । नं छः घण्टे बैठकर ताश के पत्ते पीर सकता ह. 
यह आसुरी अभिमान है । भें छः घण्टे बैठकर समाधि का अभ्यास 
कर सकता ह, यह भी अभिमान हे, लेकिन देव-अभिमान है। 
हैँ दोनों ही अनात्ा के अभिमान । इसलिये श्रुति कहती है कि 
दोनों अनातम-पदार्थो मे अभिमानयुक्त हए थे, अनासा को ही 
अपना स्वरूप समञ्जते थे अतः स्पधलि हो गये थे। अनात्ा क्या 
होता डे ? “अनात्मा हि मर्त्यः" जो आत्मा से अतिरिक्त होता है 
वह अवश्य मरणधर्मा होता हे, अनात्मा ही मर्य हे। अच्छा 
अभिमान ओर बुरा अभिमान दोनों ही एक दिन नष्ट होते ह । 
दोनों अभिमान ्यूठे है । क्योकि सब की रक्षा करने की शक्ति 
ईश्वर के अतिरिक्त किसी में नहीं ओर सब को नष्ट करने की 
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शक्ति भी ईश्वर के अतिरिक्त किसी में नहीं हे । आसुर अभिमान 
वाला कहता हे कि भैं चाहे-जिसको नष्ट कर सकता हू पर एक 
दिन उसका यह अभिमान नष्ट हो जायेगा ! रक्षा करने वाला 
भी कहता हे कि भें सव की रक्षा करता हू परन्तु एक दिन उसका 
अभिमान भी नष्ट हो जायेगा । 

श्ुति कहती हे कि देव-असुर सव के अन्दर एक अग्नि ही 
पेसा था जो दोनों के वीच एक-जेसा रहता था । आग जल रही 
डे तो उस आग से चाहे तुम वद्धिया खिचड़ी वनाकर किसी को 
चखिलादोयारउसञगसे किसी गरीव की पड़ी कोजलादो। 
आग दोनों के प्रति एक जेसी रहती है, दोनों मे किसी एक पक्ष 
का आश्रयण नहीं करती । भोजन नहीं पकायेगी-एेसा नहीं, ओर 
पडी नहीं जलायेगी, एेसा भी नहीं ! इसी प्रकार अपने हृदय के 
अन्दर जो ज्ञानरूप अग्नि हे, वह देव-भाव को भी उतने ही जोर 
से प्रकाशित करती हे जितने जोर से आसुरी भावों को प्रकाशित 
करती है। दोनों भावों को ज्ञानाग्नि एक-जेसा प्रकाशित करती 
हे । इसलिये श्रुति ने कहा है कि देव ओर असुर सब प्राजापात्यों 
मे अग्नि ही एक अमृत थी क्योकि वह किसी भी अनात्म-धर्म 
के साथ नहीं वेधी थी, एक पक्ष का आश्रयण नहीं करती थी। 


देव ओर आसुरो की स्पर्धा में असुर प्रबल पड़ रहे थे। 
धीरे-धीरे देव कम होते चले गये, देवता थोडे-से बच गये । लोक 
मे भी यही देखने मे आता है । अधिक संख्या हमेशा आसुर भावों 
की होती है। इसीलिये जिसको आजकल ^लोकतंनन' कहा जाता 
हे, वह आसुर तंत्र ही हो गया है! जब अधिकतर लोग आसुरी 
सम्पदा वाले ही होगे तब उनके दारा जो भी तंत्र या जो भी शासन 
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चलेगा, वह आसुर तंत्र या आसुरी शासन ही चलेगा । जेसे राष्ट 
के अन्दर एेसे ही अपने घर के अन्दर समञ्च लो : घर में दैवी 
सम्पत्ति वाला एक होगा, बाकी सारे आसुर सम्पत्ति वाले होगे । 
यदि उस एक के हाथ में घर का शासनसूत्र रहा तब तो सारे घर 
को ठीक रखेगा, दैवी-भावापनन रखेगा । यदि इसके विपरीत 
अधिकतर लोगों की दृष्टि से चलेगा तो घर में आसुर भाव बन 
जायेगा । इसी प्रकार अपने मानस जीवन में भी होता हे। 
अधिकतर इस मन मेँ आसुरी भाव आते रहेगे, दैवी भाव तो 
कदाचित्‌ आते हैँ । दिनभर में दान करने की वृत्ति एकनदो बार 
आती डे, लोभ की वृत्ति अनेक बार आती रहती है । इसीलिये 
पुराने लोग कहा करते थे कि “अच्छे काम का संकल्प हयो तो जर 
पूरा कर लो ।' उस समय रुक गये तो दो मिनट में हृदय में इतने 
सदेह उत्पन्न हो जार्येगे जो उस सक्कर्म को नहीं करने देगे । इसलिये 
देव हमेशा कम होते जाते हैँ । 


देवता बहुत थोडे बचे गये तो उन्होने विचार किया कि क्या 
करे, एसे तो हम लोग खत्म हो जार्येगे #† उनके मन में यह भाव 
आया कि “अब हम अपने सहारे से कुछ नहीं कर सकते # असुरो 
ओर देवताओं मे खास एकं हे : देवता थकने पर परमेश्वर की 
तरफ देखते हैँ ओर असुर थकने पर मृत्यु की तरफ देखते हे। 
केले के छिलके पर पैर पड जाये तो देवी सम्पत्ति वाला कहेगा, 
हि राम ! हे भगवान्‌ ” आसुरी सम्पत्ति वाला केगा-^अरे मरे 
या आजकल का होगा तो कहेगा, आउचः । असहाय होने पर 
एक की परमेश्वर की तरफ नजर जाती हे। दूसरे को जब 
असहायता का बोध होता है तब दृष्टि मृत्यु की तरफ जाती हे। 
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देवताओं नै जब अपने जापको असहाय अनुभव किया तब उनकी 
दृष्टि परमात्मा की तरफ गई । जैसे अधिदैव जगत्‌ मे, एते ही 
राष्ट्र जगत्‌ मे समञ्ना । प्राचीन काल में राष्ट्र पर आपत्ति आती 
शी तो लोग परमात्मा की प्रार्थना में लगते थे । आज आपत्ति आने 
पर परमेश्वर का नाम लेने की कोई नहीं सोचता, कहते है-हाय 
मरे । इसलिये इधर-उधर की सहायता पकड़ते है । संसारमें जो 
तुमको सहायता देगा, वह स्वयं भी तो असहाय ही है! इसीलिये 
अपने आपको बचाते हुए सहायता देने की कहते ह ओर कितनी 
सहायता वापिस ले सकेगे, यह सोचते रहते हैँ । यह संसार का 
नियम है, क्योकि सारे के सारे असहाय हैँ । जैसे राष्ट्र के जीवन 
मेएेसे ही घर के जीवन में ओर पेसे ही मानस जीवन में। 


जो दैवी सम्पत्ति वाला होता डे, उसके अन्दर यदि आसुरी 
भाव बढ़ने लगते हैँ तो वह ट परमात्मा का स्मरण करने लगता 
है, उनसे सहायता मँगने लगता है । आसुरी भाव वाला सोचता 
हे कि भें इस मन को जीत लगा, मै अभ्यास करके मन पर विजय 
प्राप्त कर लूँगा । जितना-जितना अपने ऊपर दायित्व लेता जाता 
हे, उतना ही आसुरी भाव, अनात्म-भाव बट्ता जाता है । उसकी 
जगह यदि सर्वथा परमात्मा का चितन करने लग जये कि 
“भगवान्‌! आप ही मेरे मन को सुधार, मेँ तो केवल आपका ही 
चितन करूंगा । आगे आप जैसा रखना चाहो, रखो ॥ तो वह 
परमातम-चिन्तन स्वभाव से ही अनातम-चिन्तन को काटता चला 
जाता है, आसुरी भावों को बट्ने नहीं देता । साधना भी आसुरी 
होती हे। जहौ अहम्‌ को प्रधान बनाओगे, वरहो आसुरी साधना 
हे, ओर जिसमे शिव को प्रधान बनाओगे, वह दैवी साधना हयोगी। 
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रावण ने तपस्या कम नहीं की थी, लेकिन उसके द्वारा उसका 
आसुर-भाव बद, देवभाव नहीं बद्म, क्योकि उसकी सारी 
साधना अपने आपको केन्द्र मानकर थी । उस साधना में ईश्वर 
को स्थान नहीं था। इसी को बताने के लिये पुराणों मे कहा हे 
कि वह लिंग का पूजन बिना पीठ के करता था । चूकि वह जलहरी 
का पूजन नीं करता था, इसलिये वह मारा गया । राम ने रामेश्वर 
मे शिव की स्थापना जलहरी के साथ की, इसीलिये जीते । यह 
पुराणों की कथा है । इसके दारा बताया कि एक की स्वकेच्धित ` 
साधना थी ओर दूसरे की ईश्वर केचित साधना थी । उसी से 
इतना बड़ा फक आ गया । 


जव देवता थक गये तब उन्होने परमात्मा की अर्चना की, 
परमात्मा की तरफ दृष्टि करके सोचने लगे, € भगवन्‌ ! हमारे 
सपल (शकर) मर्य अर्थात्‌ मरणधर्मा, एेसे असुरो को हम आपकी 
ही कृपा से अभिभूत कर लें, दबा ले । हमारी संख्या कम हो गई 
हे + देवताओं ने सोचा कि “हम अग्नि का आधान करं क्योकि 
हम सवके अन्दर अमरणधर्मा तो केवल एक अग्नि ही है। हम 
अग्नि के दारा ही इन आसुर भावों को जीते" मानस जगत्‌ में 
ज्ञान अग्नि है। ज्ञान के दारा आसुरी भावों को जीतना है। 
अधिदेव जगत्‌ में अग्नि-देवता के दवारा आसुरी भावों को जीता 
जाता हे । देवताओं ने सोचा “हम दोनो प्राजापत्य हँ इसलिये अग्नि 
हमारे लिये ओर असुरो के लिये एक जैसा हे । इसलिये पहले बिना 
असुरो की राय लिये हए हम अग्नि का आधान नहीं करगे । चाहे 
वे अपने शत्रु हों लेकिन उनके अधिकार को नाजायज रूप से 
नहीं लेना चादिये । हराना हे लेकिन जायज तरीके से हराना है ॥ 
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यह देव-दृष्टि है । आसुर दृष्टि है अपने स्वार्थ को सिद्ध करो, 
बाकी जिसकाजो दहो, हमारा क्या 

साधन यदि गलत हे तो साध्य कभी भी ठीक नहीं हो सकता। 
यह वात चालीस वर्ष तक महात्मा गांधी हमें सिखाते रहे लेकिन 
नहीं सिखा पाये । भारतीय ओर विदेशी संस्कृतियों का यह 
आधारभूत भेद हे । विदेशी संस्कृति का आज सबसे बड़ा मुखर 
रूप साम्यवाद है । वह कहता हे कि किसी तरीके से, किसी भी 
साधन से साध्य प्राप्त कर सकते हो तो कर लो, ठगकर्‌, बूट 
बोलकर, धोखा देकर, जो मर्जी करके साध्य प्राप्त कर लो, 
साध्य अच्छा रखो कि गरीवों की मदद हो । महासा गांधी भारतीय 
दृष्टिकोण को लिये हुए चालीस वर्ष तक यही समञ्ाते रहे कि 
गलत साधन से अच्छा साध्य उत्पन्न नहीं हो सकता । लेकिन 
हम लोग तो आज भी विदेशी चाकचिक्य में पड़े हुए है । जितना 
हमको मार्क्स का सिद्धान्त प्रिय लगता है, उतना गांधी का 
सिद्धान्त प्रिय नहीं लगता । 


किन्तु साधन की भी प्रधानता मानने के कारण देवताओं ने 
असुरं से पृष्ठा कि "यह अग्नि अमरता का साधन है ओर यह 
हम दोनों की सम्पत्ति है । बोलो तुम इससे क्या करोगे ?' असुं 
ने कहा, "टम इसका प्रयोग करेगे ॥ पृछा, क्या प्रयोग करोगे ? 
तिनको को जला देगे, लकडियों को जला्येगे । चावल पकार्येगे, 
ओर मांस पकार्येगे ! अर्थात्‌ इन सब चीजों का उपयोग केवल 
हम अपने स्वार्थ के लिये करेगे । शतपथ ब्राह्मण की यह विलक्षण 
कल्पना डे । देवताओं ने पृष्ठा, इस सबमें अग्नि का उपयोग तो 
करोगे, लेकिन तुम लोग यह सब पकाकर क्या करोगे ?' देव भी 
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तो भोजन पकार्येगे, लकड़ी जलार्येगे, लेकिन भोजन पकाकर खाने 
से पहले अग्नि मे आहुति डालते है । देवताओं ने असुरो से पूछा 
"यह सब काम करोगे तो आहति कँ दोगे 2 शतपथ ब्राह्मण 

कटता है कि असुरो ने सोचा टम किसमें आहुति द ?' सबने 
मिलकर निर्णय किया कि अपने-अपने मुखो में ही आहति डलेगे'! 
वस यही असुर का लक्षण हे। अग्नि से हम अपने मतलब का 
काम लँ ओर उसके बाद अपने ही मुख में आहुति डालें । अपने 
टी खाने, पीने ओर मौज करने की सोचें । 


यही तो रात-दिन हो रहा हे । जैसे दैव ओर आसुर जीवन 
वैसे ही राष्टर्‌-जीवन मेँ; दोनों साथ-साथ समञ्जते जाना । दूसरों से 
अपना काम सिद्ध करने के बाद अपने ही मुख में आहुति डालते 
हें । रात-दिन विचार इस बात का है कि “हमें क्या मिलेगा ? 
वस इसके अतिरिक्त ओर कोई दूसरा विचार नहीं हे । जैसे राष्ट्र 
के जीवन में वैसे ही अपने जीवन में भी यही हे कि “हम यह 
साधना करेगे तो हमें क्या मिलेगा जो धर्म तुमको मोक्ष तक 
दे सकता है, क्या कभी सोचते हो कि उस धर्म के प्रति तुम्हारा 
क्या कर्तव्य हे ? हमारे ऋषियों न हजारों वर्षो से जिस थाती की 
रक्षा की, जिसका प्रयोग करने को तुम तेयार हो, मोक्ष पाने के 
लिये तेयार हो, क्या उस धर्म की रक्षा करने के लिये तेयार हो? 
नहीं । पेते जो अपने को धार्मिक भी मानते है, वे असुर है, क्योकि 
यही असुर का लक्षण है । लोग कब धर्म की याद करते हैँ ? बीमार 
हो गये तो पण्डित जी को बुलवाओ, पाठ करवाओ। या शादी- 
व्याह का काम पड़ गया तो विवाह के लिये पण्डितजी को बुलाओ । 
कोई आपत्ति आ गई तो थोडे दिन सत्संग मे चलो, महातमा की 
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कपा हो जायेगी तो आपत्ति दूर हो जायेगी । घर में बच्चा नहीं 
होता हे तो भी धर्म को मानेगे । कभी सोचते है कि हम धर्मको 
कितना आगे बद्मये ? जप आदि भी करते हयो तो अपने ही कल्याण 
के लिये करते हो । स्वाध्याय भी अपने कल्याण के लिये हे क्योकि 
तुमको पुण्य इष्ट हे । पूजा भी अपने कल्याण के लिये करते हो। 
लेकिन इस धर्म की रक्षा के लिये क्या किया ? यही अपने-अपने 
मुख में आहुति डालना है । यह एक पुराना रोग हे । भागवत में 
भी प्रहाद ने यही शिकायत की हे “मौनं चरन्ति विजने न 
परार्थनिष्ठाः ॥ शतपथ ब्राह्मण आदिकाल से ही यह आसुरी प्रवृत्ति 
बताता हे। आज जगह-जगह जो मानवतावाद का नाम तेते हैँ 
इसके पीछे अतिमान है कि “मनुष्य ही बचाने के लायक है, पश्ु- 
पक्षी बचाने के लायक नहीं हैं । यह विदेशी संस्कृति का दृष्टिकोण 
आया है । इसमें लोगों को यह कहते हुए शर्म तक नहीं आती 
कि (आदमी भूखे मर रहे है, गायों की क्या चिन्ता कर” एसा 
कहने में इसलिये प्रवृत्त होते टै कि सोचते है, “हम ही रक्षणीय 
हैं । दूसरे पशु-पक्षियों के लिये सृष्टि नहीं हे। 

इस अतिमान के कारण ही असुर लोग हार गये । देवताओं 
ने तो उन्हें कह दिया, (तुम बराबर के साञ्जीदार हो, इसलिये तुमको 
जैसा अग्निका प्रयोग करना हो, वैसा कर लो। पर वे उसका 
सही विनियोग नहीं कर पाये । जैसा बाह्य जगत्‌ के अन्दर, वैसा 
ही आभ्यंतर जगत्‌ के अन्दर है। असुर लोगों के हदय में भी 
ज्ञानाग्नि हे लेकिन वे उसका प्रयोग कँ करते ह 2 सारे ज्ञानं 
का प्रयोग संसार के पदार्थो को प्राप्त.करने में ही करते है । चाहे 
वे बडे से बड़े हवाई जहाज बना ल, बडे से बड़े रोग को दूर करने 
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का साधन निकाल लँ, बडे से बडे पुल बना लं, चाहे चंद्रलोक 
की ओर मंगल लोक की भी यात्रा कर ले, ज्ञानाग्नि वर्ह भी हि, 
लेकिन उन सवे वे अपने ज्ञान का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिये 
कर रहे है । परमातमा की तरफ उनकी दृष्टि नहीं हे । उससे होने 
वाला फल जो भोग्य पदार्थ प्राप्त होगे, वे भी अपने भोगमेंही 
लेगे । गंगा जी पर बौध बधन में तुमने अपने बैद्धिक ज्ञान का 
प्रयोग किया, उससे बिजली निकाल ली, नहर निकाल ली, ओर 
उसके बाद उससे होने वाले फल का उपयोग भी अपने लिये 
किया। क्या कहीं एेसा नियम भी बनाया कि नहर निकालने 
पर अगर हमारे अनाज की उपज दुगुनी हो जायेगी जो उसका 
कम से कम दसर्वौँ हिस्सा गंगा जी के समर्पण करेगे ? यह कोई 
नहीं सोचता । अपने ही अपने भोग में सब लगाना चाहते है । 
जैसे बाह्य जगत्‌ में अग्नि का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिये किया, 
वैसे ही आभ्यंतर जगत्‌ में भी ज्ञानाग्नि का प्रयोग आसुरी भावं 
से युक्त होकर कर रहे हो । इसीलिये भगवान्‌ भाष्यकारो ने तो 
इसे अज्ञान कहा हे । बाह्य जगत्‌ के ज्ञान-अभिवर्छन को अज्ञान 
कहते है । जो इन्द्रियों को शांत करे, इन्दियों की प्रवृत्ति को कम 
करे, वह ज्ञान हे । आज जिते तुम लोग ज्ञान मानते हो, उससे 
इन्द्रियों की प्रवृत्ति बट्ती है । यदि प्रवृत्ति बट़ती हे तो अज्ञान का 
लक्षण हे। अगर अज्ञान नही भी कहना चाहो तो हर हालत में 
ज्ञान का असुरप्रयोग तो हेही। 

देवताओं ने असुरो को उनका हिस्सा दे दिया पर उन्होने बाह्य 
जगत्‌ में ही उसका प्रयोग कर लिया । अतः देवतां ने निश्चय 
किया “उस अमृतरूप अग्नि का आधान बाहर नहीं करगे । हम 
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इसका आधान अपने अन्दर करेगे। जव अग्नि का अंदर 
आधान किया, तब वे देवता बने । मानस जगत्‌ में जब ज्ञान के 
दवारा परमात्मा की तरफ प्रवृत्ति करो तब देवता बनोगे। अग्नि 
का प्रयोग बाह्य कर्मो के लिये ही नहीं है बल्कि अन्दर के कर्मो 
के लिये भी हे । ज्ञानरूप अग्नि का भी उपयोग अपने अन्दर रहने 
वाले ईश्वर को जानने के लिये हे । उसका फल भी अपने लिये 
नहीं हे, ईश्वर के लिये ह! इसके बाद जो भी कर्म करेगे, उसका 
फल ईश्वर को देगे । आप लोगो को मंत्र तो सिखा देते है, पूजा 
करने के बाद कहते हैँ कि यह सारी पूजा “साम्बसदाशिवार्पणमस्तु! 
अथवा अनेन पूजनेन भगवान्‌ साम्बसदाशिवः प्रीयतां न मम 
इति ।' अर्थात्‌ इसका फल मुञ्चे न मिले । लेकिन वह केवल गले 
से कह देते है, हदय से नहीं ! 


हम कई बार कहते हँ कि यह पूजा आदि कवायद हे । मिलिद्री 

म कवायद कराई जाती है, कवायद कराने में तात्पर्य नहीं टे, 
कवायद का तात्पर्य तो मौका आने पर दुश्मन के साथ लड़ाई करने 
में हे । डससे लड़ने की ताकत आती हे । कोई कटे कि जिस दिनि 
लडाई होगी, उसी दिन खड हो जार्येगेः तो वह हो नहीं सकता । 
नेदख जी एेसा ही सोचते थे । वे फौज से रोज़ काम नहीं लेते थे। 
फौजियों को खेती के काम में लगा रखा था! जह बन्दरूके बननी 
थी, वद्य “कोफी पकलिटर' बनाये जाते थे। जब चीन ने लड़ाई 
छेड दी, तब कोई सैनिक घास काटना जानता था, कोई कोफी 
पकलिटर बनाना जानता था। इसी प्रकार जब रोज्‌ तुम्हारे भह 
से कहलाते ह “शिवार्पणमस्तुः तो वह कवायद है । सच्चे दिल से 
वैसा करते-करते किसी समय सच्ची सफलता हो जायेगी, जिस 
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दिन हदय से एक बार भी यह ध्वनि निकल गई, उस दिन दुश्मन 
सामने नहीं रिक पायेगा। जब अंतरासा में अमृत को रख दिया, 
जब अन्दर की तरफ अपनी ज्ञान-दृष्टि की कि मुञ्चे परमात्मा 
को ही जानना है' तब अन्दर अमृत आने से तुम स्वयं अमृत बन 
जाओगे | 

अव तुम्हारी हिंसा कोई नहीं कर सकता । संसार मे जरह भी 
क्रिया होगी, वौ वह क्रिया परमात्मा की शक्ति से होगी । वह 
परमेश्वर तुम्हारे हृदय मे तुम्हारे ज्ञान का विषय बनकर बैठ गया 
तो अव तुम्हारी हिंसा करने की शक्ति करटौ से आयेगी ? अब 
कोई शत्रु नहीं रह जायेगा । असुर भी शच्च नहीं रह जार्येगे क्योकि 
वे भी तुम्हारे साथ एक हो गये । यही असुरो की हार है । असुरो 
को हराने का तरीका असुरो को मारना नहीं हे । उन्हे मारने का 
तरीका परमात्मदष्टि के द्वारा उनके अंदर की असुरता को क्रिया 
करने से रोक देना हे। 


क्रिया करने से रोकने की दृष्टि कैसे होती है- यह बताते है । 
भगवान्‌ भाष्यकारो के एक शिष्य थे। जब पट़-लिखकर तेयार 
इए तो कहने लगे भें प्रचार के लिये कामरूप (आजकल आसाम, 
नागालैण्ड) जाऊँगा । भाष्यकारो ने कहा “वह के लोग बड़ भयंकर 
होते है, व्ल मत जा + कहने लगे, महाराज ! उधर ही जाने की 
इच्छा हे । जहौ भयंकर लोग हो, वौ जाना चाहिये + भाष्यकारो 
ने कहा वे लोग संस्कारशून्य है, तुम वेदांत की बात जाकर 
सुनाजगे तो नहीं सुनैगे ” कहने लगे “नही सुनेगे तो क्या ? सुनाने 
` से अपने को तो पक्का होगा ही † भगवान्‌ नै कहा- केवल वे 
सुग नही, एेसा नही, तुञ्चे गालिर्यौ भी देगे + कडा, कोई बात 
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नहीं । हम बडे प्रसन्न हो जार्येगे कि डे परमात्मन्‌ ! धन्य हैँ आप 
कि इनसे गालिर्यौँ दिलवाते है, दण्डा नहीं पडवाते ” आचार्य कहने 
लगे-'कोई ठिकाना नर्ही, किसी काल में दण्डा भी मार सकते 
हैं" वह बोला, भें तो उस परमात्मा को धन्यवाद दगा कि धन्यवाद 
हे कि ये तनिक-सा दण्डा ही मारते है, जान तो नहीं लेते । उन्हनि 
कहा-- वे बहुत खूंखार हैँ । सुनते ह कि जान से भी मार देते हं ॥ 
उसने कहा फिर मैं परमातमा को धन्यवाद दगा कि यह 
मरणधर्मा शरीर टूट गया । अब इसे निमित्त बनाकर सुख-दुःख 
आदि फिर कभी नहीं होगे, रण्टा मुक गया । इस पर भगवान्‌ 
भाष्यकारो ने उसे छाती से लगाकर कडा “अव तू जा, क्योकि 
तेरी दृढता पूर्णं हे” यह दृष्टि जब हो जाती हे तव सामने वाला 
असुर नहीं रह जाता हे । इसी दृष्टि को बताया कि देवताओं ने 
असुरो को अभिभूत कर दिया । यही सुष्टु वीरता हे । देवताओं 
ने अपनी अन्तरात्मा में ही अग्निका जाधान करके यज्ञ किया। 
अन्तरात्मा मेँ अग्नि के आधान का क्या प्रकार हे, इस पर आगे 
विचार करेगे । 


प्रवचनम्‌ 


पुरुषरूप यज्ञ का वर्णन करते हुए बताया कि किस प्रकार 
से देवताओं ने यज्ञ निष्पादित किया । जब तक उसकी अग्निका 
हम बाह्य प्रयोग करते है तब तक अंदर रहने वाली ज्ञानाग्नि को 
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इन्द्रियों के दारा विष्यो की तरफ ले जाते है, ओंँखि के दारा ज्ञान 
को रूप की तरफ, कान के दारा ज्ञान को शब्द की तरफ ले जाते 
हैं । जब तक हम ज्ञानाग्नि को इन्द्रियों के दारा बाहर की तरफ 
ले जाते है, तव तक आसुरी भाव ओर जब बाहर न ले जाकर 
उस ज्ञानाग्नि को अपने अन्दर आधान करते है, तब परमेश्वर 
की तरफ प्रवृत्ति बनती हे, यह बताया । अन्दर समाधान करने 
से ही वह सुप्रजा बनता है ओर उसमें सुवीर्य, तेज, वीर्य, शक्ति 
आती हे । वह शक्ति क्या करती हे ? श्रुति कहती है कि राय 
ओर पोष की प्राप्ति हो जाती हे। जब अपने अन्दर अग्निका 
आधान किया तब अन्दर दीप्ति, तेजस्विता या वीर्य आता हे। 
ये जो संसार के करोड़ों पाश है वे कट जाते है। पाश वह चीज 
हे जो तुमको र्बौँधती हे। ये पाश कसे ट ? श्रुतिनेकहाकिये 
जो करोड़ पाश है, ये दीखते नहीं है। लगता नहीं कि ये पाश 
हं । लेकिन जैसे पाश मनुष्य को बोधकर रखता है, उसको स्वतंत्र 
नहीं होने देता, वैसे ही राग-देष के पाश मनुष्य को स्वतंत्र नहीं 
होने देते । 


घरवाले प्रत्येक प्राणी का इसके साथ एक पाश हे । पिता-पुत्र 
` के साथ, पति-पलनी के साथ, देवर के साथ, जेठ के साथ, जेठानी 
के साथ, प्रत्येक का किसी न किसी के साथ बंधन हे। विचार 
करके देखो तो घर के प्रत्येक प्राणी के साथ भी अलग-अलग 
संबंध । जब तक वह बंधन खीचता नही, तब तक तो नहीं 
लगता कि वह पाश डै। सामान्यरूप से घोडा चल रहा हे, उस 
समय उसकी लगाम को सवार नहीं खीचता हे, उस टीली पडी 
हई लगाम से घोडे को यह पतता नहीं चलता कि मेरी लगाम हे। 
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तब पता लगता हे जब घोड़ा स्वतंत्रतापूर्वक दाहिने या वाये जाने 
लगे तो जट सवार लगाम खीचता हे । रास्ते चलते हए घोडे को 
पता नहीं चल रहा हे कि वह पाश में र्वैधा हुआ हे । इसी प्रकार 
जब तक तुम सबके मन का कार्य करते रहे तव तक सब हमने 
तो तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दे रखी डे । पति कहता हे कि भें पली 
को कुछ नहीं कहता, मैने उसे पूरी स्वतंत्रता दे रखी ह", क्योकि 
पत्नी उसके मन का कार्य करती हे । जिस दिन उसके मन का 
काम नहीं करेगी, उस दिन जट पाश का अवबोधन हो जायेगा। 
अध्यापक कटता हे कि टम तो विद्यार्थियों को खुली छुट्टी देते 
है, क्योकि विद्यार्थी चुपचाप बैठे रहते हैँ ! जिस दिन विद्यार्थी 
हल्ला मचाने लगेगे उस दिन अध्यापक को अवश्य टना पड़गा। 
सर्वत्र यह नियम हे । इतना ही नहीं, पाश दो प्रकार का हे । केवल 
अध्यापक ही अपने हाथ में पाश बोधिता हो, एेसा नहीं, विद्यार्थी 
ने भी पाशरख छोड़ा हे । जब तक अध्यापक विद्यार्थियों को उत्तीर्ण 
करता रहे तब तक विद्यार्थी कहता डे कि अध्यापक वड़ा अच्छा 
हे । एक जगह परीक्षा हो रही थी, वरह लके कित्व पास में रखकर 
नकल कर रहे थे । लड़के कहते थे कि 'टमारा परीक्षा-केन्द्र बडा 
अच्छा हि, इसके अध्यापक बड अच्छे है“ वर्ह की बड़ी तारीफ 
करते थे । एक बार नये अध्यापक वह आये ओर उन्होने आकर 
डंटा यह क्या करते हो, नकल करते हो ?' वौ लड़कों ने वड़ा 
ऊधम मचाया ओर षछुरा लेकर खड हो गये कि आज इस 
अध्यापक को मार डलेगे। जब तक विद्यार्थियों को नकल करने 
दो तब तक कहते है कि हम अध्यापक की बात मानते हैँ ओर 
जर्हौ अध्यापक ने विद्यार्थी पर रुकावट डाली, वर्ह अर पाश सामने 
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आ गया । इसी प्रकार पिता-पुत्र में केवल एकतरफ पाश हो, एसा 
नदीं समञ्जना । पिता का पुत्र पर पाश टैतो पुत्रका भी पिता 
पर पाश हे। 


स्वयं अपने शरीर का भी हमारे ऊपर एक पाश बना इञा 
डे । काशीधाम में रहने पर बडा आनन्द है, गंगा स्नान करने को 
मिले, विश्वनाथ के दर्शन करने को मिले । लेकिन गंगा के पानी 
से वायु होती हो तो उस आदमी का वास वहौँ असम्भव हो जाता 
डे । यह शरीर का पाश है । अथवा गर्मी की भयंकर ऊष्मा सहन 
नहीं हो सकती तो वह भी एक पाश हो गया । प्राणो का भी पाश 
हे । भूख ओर प्यास प्राणों का धर्म हे, यह भी एक बहुत बड़ा 
पाश है। अपनी कामनाओं का पाश हे। कमाना भी पाश डालती 
डे । मित्रों का पाश, जान-पहचान वालों का पाश, राज्य का पाश, 
रेल का टिकट खरीद लिया तो रेल का पाश ! जितना-जितना 
देखते जाओगे, पता लगेगा कि करोड़ पाश है । य्ह तक कि 
घरवाली को धोबी का भी पाश होता है, कहती हे “आज जल्दी 
जाना हे क्योकि धोबी आने वाला हे ।' दर्जी का पाश है। कितने 
पाश है, इसका कोई ठिकाना नहीं हे। इन अनंत पाशो से जीव 
वेधा हआ है । जब-जब जो पाश खींचता हे तव पता लगता है, 
वाकी समय तो लगता हे कि कुछ बंधन नहीं हे । यह इस पाश 
की विशेषता हे। यदि सब समय पाश खिचा रहे तो शायद तंग 
आकर मनुष्य जल्दी छोड दे । लेकिन सारे पाश इकट्ठे नहीं खीचते, 
कभी एक खीचता हे तो कभी दूसरा, इसलिये सहन होता रहता 
हे । चूकि सहन होता रहता हे इसीलिये टता नही । शास्त्रों में 
इसीलिये वैराग्य को विवेकजन्य बताया है, दुःखजन्य नहीं बताया 
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हे। विवेक करने सेतो सारे पाशोका ज्ञानदो जाताटै, नर्हीतो 
उन पाशो का पता नहीं लगता। 


इन पाशो में एक ओर विलक्षणता डे । पाश के ऊपर यदि 
अच्छी तरह से तेल लगाकर चिकना बना दिया जाये तो वह पाश 
्बौधता उतने ही जोर से है लेकिन तकलीफ कम मालूम पड़ती 
हे, क्योकि उसमें चिकनाई होती हे । इसी प्रकार य्ह राग ओर 
स्नेह रूपी तेल उस पाश को चिकना बनाकर मधुरता दे देता है। 
पति दिनि भर काम करके पत्नी की तरफ दौडता हे तो उसे पलनी 
का पाश खींच रहा हे । लेकिन पतनी के प्रति जो स्नेह की चिकनाई 
लगी है, उससे वह दौडना अच्छा लगता है, मधुर लगता हे । उससे 
कहो कि तुम पाशसेर्बधे होः तो नहीं मानेगा। एक तो पाश 
सब समय खीचता नहीं, इसलिये पता नहीं लगता ओर दूसरे, जब 
खीचता भी हे तब उन पाशं मे अधिकतर पाश स्नेह की चिकनाई 
वाले होते है, इसलिये वे कष्टप्रद मालूम नहीं पडते। श्रुति ने 
इसीलिये कह दिया कि ये करोड़ पाश है, इनकी गिनती करना 
भी असम्भव दै। 


ये सारे पाश क्या करते है ? ये हमें निरंतर मृत्यु की तरफ 
ले जाते हं । इन पाशो के कारण ही हम लोग मृत्यु की तरफ दौड़ 
रहे है । जब हम गर्भ में आये थे उस समय हमें गर्भ के अन्दर 
अपने सौ जन्मों की बात याद आई थी कि हमने क्या-क्या कष्ट 
सहे ओर कैसी-कैसी योनियों में जाकर कैसे-कैसे पापों के 
फलस्वरूप दुःख उठाया । यह सब हमें याद आया । हमने अपने 
कितने जन्मों में बच्चों को नहीं पाला, कितने बच्चों को बड़ा नहीं 
किया ओर उनकी शादियाँ नहीं की, कितने पतियों की सेवा नहीं 
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की, कितने देवर-जेठो के पीछे हमने अपना जीवन नष्ट नहीं किया, 
कितने पुत्रों को उत्पन्न करने के पीछे हमने अपनी युवावस्या नहीं 
गवा दी! आज जब लोग कहते ह कि ^तुम कर्तव्य की तरफ 
ध्यान दो' तब विवेकी उनसे पृषता हे कि अनादि काल से आज 
तक कर्तव्य ही करते रहे, हाथ क्या जाया ? यह पहला जन्म 
तो हे नहीं । जब गर्भम ये सब सौ जन्मों की बातें याद आयीं 
तव मन ने निश्चय किया कि यह सब करके कुछ हाथ नहीं आता । 
गर्भोपनिषद्‌ मे बताया हे कि उस समय जीव प्रतिज्ञा करता हे 
"यदि योन्यां प्रमुच्येऽहं तं प्रपद्ये महेश्वरम्‌ । 
अशुभक्षयकतरं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ।' 
इतने सारे कर्तव्यो को करने के बाद, इतनी पलियों का पोषण 
करने के बाद, इतने पुत्रों को पटने के पीछे सारे बाल उड़ा देने 
के वाद, इतने माता-पिताओं की सेवा करने के बाद, इतने राष्ट 
ओर राज्यों की सेवा करने के बाद मेँ तो एक वित्ते की गर्भकी 
कोटरी में पड़ा हृ हू आज कोई सहारा देने वाला नहीं ठे, न 
वरौ सूर्य ओर चन्द्र की रश्मियों का प्रवेश हे । चारो तरफ पेट 
की गर्मी में मनुष्य को वर्ह ह्वा भी नहीं मिलती । बड़े से बड़ 
राष्ट्र ओर राज्य का काम करने का नतीजा उस कोठरी मे पड़ना 
हे जय चारो तरफ मलमूत्र की बदबू के सिवाय ओर कोई चीज॒ 
नहीं हे । सैकड़ों जीवनो के अन्दर ये सारे कर्म करने का यही नतीजा 
डे । खूब दुकानें चलाई, हाथ क्या आया ? एक धेला पास मे नहीं 
डे । उस समय जब देखता हे कि यह सब करके कुछ काम नहीं 
आया तब प्रतिज्ञा करता है ह परमेश्वर ! यदि इस योनि-मार्ग 
से बाहर निकल आया तो आपकी प्रपत्ति करगा । महेश्वर की 
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ही शरण जाऊंगा । अव ओर इस संसार मार्ग के चक्र में नहीं! 
फरसूगा ॥ वे महेश्वर कैसे हैँ ? संसार के सारे प्राणी तो हमसे अशुभ 
कर्म करवाते हे । टेलीफोन आया तो पतनी से कहता है कि "कह 
दो पति घर में नहीं हैँ! अशुभ काम करवा रहा हे । पति का साथ 
तो छूट जायेगा ओर ञ्ूठ तुम्हारे साथ वंध कर जायेगा । लेकिन 
परमेश्वर तुम्हारे सारे अशुभ कर्मो को अपने ऊपर ले लेते हैँ । संसार 
तुमको कर्तव्य के नाम से अशुभ मार्ग में ले जाता है ओर परमात्मा 
तुम्हें पहले किये हुए अशुभ मार्गो से भी छुडाता हे ! केवल अशुभ 
को कम करता हो, एेसा नहीं, उनको क्षय कर देता हे । यह जो 
अशुभ को नष्ट करना है, यही उस पुरुषयज्ञ का फल डे। 


सारे पाशो के यज्ञ की माया अर्थात्‌ शवित्त करटौ हे ? यौ 
माया शब्द का प्रयोग करने में विशेष तात्पर्य है । वेदसिद्धांत के 
अन्दर शुभ ओर अशुभ दोनों कर्म माया के अंतःपाती हँ। शुभ 
कर्म भी माया हे ओर अशुभ कर्म भी माया ही डेै। जते पेरके 
अन्दर काया घुस गया; डक्टिर के पास पर्हैचे तो जर सुई निकाली । 
सुई भी लोहे का कोरा हे ओर वह उसे भी पैर में घुसाता हे। 
तुम्हारे पैर में एक कया तो पहले से घुसा हुआ हे ओर डाक्टर 
एक दूसरा कारा ओर घुसाता हे । तुम कहते हो, “यह क्या कर 
रहे हो ? मुञ्चे यह कोरा ही दुःख दे रह्म है, उस पर तुम एक 
ओर काटा डाल रहे हो ॥ वह कहता हे घबराओ मत, है तो दोनों 
कटि, लेकिन जो कारा मैं डाल रहा हू वह पहले कटि को भी 
निकाल देगा ओर खुद भी निकल आयेगा। बाहर से तो कोय 
घुसने की क्रिया एक-जैसी हे । दोनों की क्रिया में कोई फर्क मालूम 
नर्ही पडता, लेकिन लोहे का कोरा बबूल के कटि को निकालकर 
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खुद भी निकल आयेगा । एेसे ही संसार के कार्यो में ओर परमात्मा 
के प्रति किये हृए कार्यो में कोई फर्क नहीं है । घरवालों के लिये 
भी भोजन ही बनाते हो ओर भगवान्‌ के भोग के लिये भी भोजन 
टी वनाते हो । घरवालों के लिये भी दिया जलाते हयो ओर भगवान्‌ 
के लिये भी दिया जलाते हो । घरवालों के लिये भी गाना गाते 
हो ओर भगवान्‌ के लिये भी गाना ही गाते हो । जो-जो कार्य तुम 
संसारियों के लिये करते हो वही कार्य परमेश्वर के लिये भी करना 
डे । कटि तो दोनों ही है, करना तो वही काम हे, लेकिन जेसे डाक्टर 
के हाथ में आया हज लोहे का का पहले कटि को निकाल देता 
ठे ओर खुद भी निकल जाता है-वैसे परमेश्वर के लिये किया 
कर्म सारे ब॑धनों से डा देता है । इसलिये यदौ यज्ञ की शक्ति 
को माया नाम से कह दिया तानू यज्ञस्य मायया 

मृत्यु देने वाले पाश को जलाना है। इसको जलाने की 
पारमेश्वरी शक्ति डे । भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य शंकर भगवत्पाद 
सौन्दर्यलहरी में भगवती को सम्बोधन करते हुए कहते ह कि वह 
यज्ञ की माया कैसे नष्ट करती हे "तव स्वाधिष्ठाने हुतवहम- 
धिष्ठाय निरतं ॥ हे भगवती ! ^तव स्वाधिष्ठाने' तुम्हारा जो 
स्वाधिष्ठान हे। “स्वः नाम आता का है। अधिष्ठान ओर 
आधार मेँ वेदांत सिद्धान्त में कुछ भेद हे । हिन्दी वाले आधार 
ओर अधिष्ठान को एक ही कहते हैँ । यह थोड़ी दर्शन शास्त्र की 
वात हे । रस्सी के अन्दर तीन चीजे ह लम्बाई, मोराई ओर सूत 1 
मन्दांधकार के अन्दर जब तुमको रस्सी में संपि दीखता है तब 
रस्सी की लम्बाई दीखती है । जितनी लम्बी रस्सी होगी, उतना 
ही लम्बा सपि दीखेगा। संप की लम्बाई रस्सी की ही लम्बाई 
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दीख रही है । सपि उतना ही मोटा दीखेगा जितनी मोटी रस्सी 
हे । इसलिये सप दीखते काल में लम्बाई ओर मोटाई तो रस्स्सी 
की दीख रही हे लेकिन रस्सी का सूत नहीं दीख रहा है, क्योकि 
यदि सूत दीख जाये तो वर्ह संपि नहीं दीखेगा । लम्बाई मोटाई 
तब भी दीखेगी जब रस्सी दीखेगी ओर तब भी दीखेगी जब सोपि 
दीखेगा लेकिन रस्सी दीखेगी तब तो सूत दीखेगा पर जब सोपि 
दीखेगा तब सूत नहीं दीखेगा। इसलिये वेद-सिद्धान्त के अन्दर 
लम्बाई मोटाई को आधार कहते हैँ ओर सूत को अधिष्ठान कहते 
हैं । अधिष्ठान वह है जिसके ज्ञान से ञूठा ज्ञान हट जाये ओर 
आधार उसको कहते है जिसके ज्ञान से सूठा ज्ञान न हटे, उलटा 
ञ्यूठे ज्ञान को जो पुष्ट करे । यदि रस्सी की लम्बाई-मोटाई न दीखती 
तो संप नहीं दीख सकता था। यह आधार ओर अधिष्ठान का 
फर्क हे। 

भगवान्‌ भाष्यकार कहते हँ, हे भगवती ! तुम्हारा जो अपना 
अधिष्ठान है उसमें हुतवह रहता हे / भगवती आधार ही हे क्योकि 
संवित्‌ हे, चित्‌ हे, चित्‌ ही आधार हे । जब संसार दीखता है उस 
काल में भी संवित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान टै, जैसे घडे का ज्ञान, कपडे का 
ज्ञान । जब परमात्मा दीखता हे तब भी ज्ञान ही है, वह ब्रह्म का 
ज्ञान हे । संवित्‌ कैसी हे ? आधार है । वह संवित्‌ भगवती परमात्मा 
के ज्ञान मेँ भी ज्ञानरूप से हे ओर संसार के ज्ञान में भी ज्ञानरूप 
से है। संवित्‌ में फक नहीं है, इसलिये संवित्‌ आधार हो गई। 
जो ब्रह्म अनंत ओर व्यापक हे, वह अधिष्ठान है । इसलिये संसार 
दीखने काल मेँ ज्ञान तो है लेकिन व्यापकता अनंतता नहीं है। 
परिच्छिन्न का ज्ञान हे। घडे, कपड़े आदि का ज्ञान है अनंत का 
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ज्ञान नहीं है, क्योकि जब तक परमात्मा से अलग हो तब तक 
यह परिच्छिन्नता नहीं आयेमी, तब तक अपने को हमेशा सीमा 
वाला या सीमित ही अनुभव करोगे । जब परमात्मा से एक होगे 
तब अनुभव असीम होता है । उस समय सीमा का ज्ञान नहीं रहता, 
उस समय किसी भी अंत का ज्ञान नहीं रहता, अनंतता का ही 
ज्ञान रहता हे । गहरी नींद के अन्दर ओर परमात्मा के ज्ञान में 
यही एरक हे । सुषुप्ति के अन्दर सीमा का ज्ञान तो नहीं हे, सुषुप्ति 
में अपने को सीमा वाला अनुभव नहीं करता लेकिन असीमता 
का भी अनुभव नहीं हे । सुषुप्ति का अनुभव यही हे कि भें अनंत 
हू, असीम हू" वर्ह न सीमा का ओर न सीमा- रहितता का अनुभव 
टे । इसलिये सुषुप्ति एक तरह से खिड़की है : जैसे खिड़की को 
न कह सकते हो कि कमरे में हे ओर न कह सकते हो कि बाहर्‌ 
टे । हिरण्यकशिपु का दृष्टांत प्रसिद्ध है । उसने कहा था कि मुञ्ज 
न कोई कमरे के अन्दर ओरन कमरे के बाहर मार सके । इसीलिये 
उसको भगवान्‌ नृसिंह ने देहली (कमरे के अन्दर ओर बाहर के 
वीच के स्थल) पर मारा था। उसे न दरवाजे के अन्दर वाला स्थान 
कट सकते दै ओर न बाहर वाला कह सकते हैँ । इसी प्रकार सुषुप्ति 
मे असीमता भी नहीं ह, इसलिये उसे समाधि या ब्रह्मज्ञान नहीं 
कह सकते, ओर वर्ह सीमा का ज्ञान भी नहीं है, इसलिये उसे 
माया का कार्य भी नहीं कह सकते । वह बीच वाली स्थिति है, 
न सीमा का ज्ञान हे ओर न असीमता का ज्ञान डे। 


परमात्मा का ज्ञान असीमता का ज्ञान हे। परमात्मा के ज्ञान 


मे अपनी सारी सीमायें टूट जाती है । परमात्मज्ञान होने पर एेसा 
बोध नहीं रहता कि मेरा ओर परमात्मा का यह सम्बन्ध कभी 
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प्रारंभ हा । उलटा बोध होता हे कि मेरा जीर परमात्मा का यह 
सम्बन्ध अनादि काल से एेसा ही था। उसका प्रारंभ भी नजुर 
नहीं आता। न परमात्मा के सम्बन्ध का अन्त नजर आता है। 
उसका वोध यह नहीं है कि परमात्मा के साथ मेरा सम्बन्ध आगे 
समाप्त हो जायेगा । इसलिये काल की अनंतता है, काल का 
परिच्छेद नहीं हे । संसार के जितने ज्ञान है, उनकी उत्पत्ति की 
तारीख होती है। आज मने इस घडे को देखा, आज मेरा व्याह 
हुआ, आज लडका पेदा हज; संसार के सारे ज्ञानं मे आदि है। 
परमात्मा के ज्ञान में आदिता का बोध नहीं रहता । इसी प्रकार 
संसार के सब ज्ञानो में सान्तता का बोध रहता हे कि खम हो 
जा्येगे । परमात्मा के सम्बन्ध में सान्तता का वोध नहीं होता। 
इसलिये काल का परिच्छेद नहीं हे । जसे काल का परिच्छेद नहीं 
एेसे ही परमात्मा के साथ देश का भी परिच्छेद नहीं है । घड़ा देखोगे 
तो सामने दिखाई देगा, शब्द बगल से सुनाई देगा, रसगुल्ले का 
मिठास मह के अन्दर आयेगा । संसार के सारे ज्ञान देश से 
परिच्छिन्न है, पता लग जाता है कि इस देश में यह सम्बन्ध हुजा। 
कान से सम्बन्ध हज तो देश को लेकर हुञा, ओं से 
सम्बन्ध हज तो देश को लेकर; जिस-जिस इन्द्रिय से सम्बन् 
हुआ देश को लेकर ही हआ । संसार के सारे सम्बन्ध किमी देश 
में होगे । सबमें देश का परिच्छेद हे । घडा सामने है, पीठे नदी 
यह परिच्छेद हे । घडे का ज्ञान ओंँख-रूप देश में हुआ है, यह भी 
देश का परिच्छेद हे क्योकि कान इत्यादि में नही हज । हाथ से 
पकड़ा तो हाथ का परिच्छेद है, जर बगल में कहीं हाथ गया तो 
वौ का परिच्छेद हे। 
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परमात्मा के साथ सम्बन्ध होता हे तो दोनों परिच्छेद नहीं 
रहते । परमात्मा सामने दीखता हो ओर पीछे न दीखता हो, एेसा 
नहीं । वह जितना सामने दीखेगा, उतना ही पीछे भी रहेगा, उतना 
ही अगल में ओर उतना ही बगल में भी रहेगा । इसीलिये कहते 
हे सामने भी वही डे, पीठे भी वही है, ऊपर नीचे जहौ मन जाता 
हे वरहा वही हे । दाये-वायें दोनों तरफ परमातमा का ही बोघ होगा। 
सर्वत्र परमात्मा का ही बोध होगा। जब तक परमातमा को नहीं 
जानते तव तक अपने मन में यह होता हे कि परमात्मा शायद 
ऊपर रहता होगा ओर हम नीचे रहते होगे, पर एेसा नहीं हे । जब 
परमात्मा का ज्ञान होता हे तव पता लगता है कि ऊपर भी वही 
होता डे ओर नीचे भी वही होता हे। इसलिये परमात्मा को लेकर 
देश का परिच्छेद नहीं हे । घट सामने हे तो पीष्ठे नर्ही, शब्द बगल 
मे होता हे तो सामने नहीं हे। घडा ओंँख से देखा जाता हे, तो 
कान से नहीं, शब्द कान से सुना जाता है तो जीभ से नहीं सुना 
जाता । ब्रह्य चकि ऊपर-नीचे, दा्ये-बायें सब जगह चारों तरफ है, 
इसलिये ब्रह्म को लेकर देश का परिच्छेद नहीं हे। आकाश या 
वायु भी चारो तरफ, ऊपर नीचे, वारये-दा्ये सब जगह होते ह । 
उसी तरह परमात्मा भी हो तो उससे परमेश्वर की विलक्षणता क्या 
रही ? लेकिन आकाश का गुण शब्द है, शब्द का ज्ञान कान से 
ही होगा। वायु का गुण स्पर्श है, इसलिये वायु का ज्ञान त्वक्‌ 
(स्पर्शेन्दरिय) से ही होगा। आकाश का ज्ञान नाक, जीभ, आदि 
से नहीं हो सकता । वायु का ज्ञान ओंँख से नहीं हौ सकता । लेकिन 
परमात्मा का ज्ञान अपने शरीर की प्रत्येक इन्द्रिय से होता है, प्रत्येक 
कोषा ओर प्रत्येक अंग से उसका अनुभव होता हे । इसलिये न 
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ब्रह्म को लेकर देश रोकता हे ओर न अनुभव करने वाले को लेकर 
देश रोकता हे । परमातमा का साक्षात्कार ओंँख से होता हो, कान 
सेन होता हो, एेसा भी नहीं हे; उसका साक्षात्‌ सर्वतोभावेन होता 
हे। 


इसीलिये बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में जर्हौ परमात्ा की 
व्यापकता बताई, उसके पहले परमात्मा का रुप वताया “ॐ कं 
ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म ख आकश का नाम है, लेकिन आकाश कहने 
के पहले श्रुति ने "कं ब्रह्म कटय । क नाम आनंद का है । आनंद 
का ज्ञान क्या किसी इच्दियसे होता हे ? सुख अखि से दीखता 
हो, कान से न सुनाई देता हो, एेसा नहीं होता है । या सुख कान 
से सुनाई देता हो, जीभ से पता न लगता हो, एेसा भी नहीं । सारी 
इद्दरियो से होता है । शरीर के कण-कण ओर शरीर के प्रत्येक अंग 
में होता हे । डाक्टर लोग कहते हैँ कि उस समय रक्तचाप तक 
में एरक आ जाता ह । चितातुर आदमी का रक्तचाप ले लो ओर 
` जब उसकी चिता हट जाये तव दो-चार मिनट बाद उसका 
रक्तचाप ले लो तो एक आ जायेगा । हृदय-गति तक में फर्क है। 
पेट के हाजमे में फर्क हे । आनंद की स्थिति समञ्जने की है : भोजन 
करने बैठे ओर बट्टिया दाल का हलवा खा रहे हैँ । किसी ने आकर 
कहा कि 'क्लाथ मार्किट में तुम्हारी दुकान मेँ आग लग गई है 
तो उस दाल के सीरे से शरीर में खून बनने वाला नीं है । ओर, 
चाहे तुम सूखी बाजरे की रोटी खा रहे हो ओर कोई आकर कहता 
हे कि "दस साल से खोया हुआ तुम्हारा लड़का अभी-अभी सडक 
से नीचे उतर कर आ रहा है, तो वह बाजरे की रोटी सारे शरीर 
मेँ लग जायेगी । आनंद किसी एक जगह नहीं होता, प्रत्येक इन्द्रिय 
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ओर शरीर के कण-कण को आनंद से भर देता हे। कोई मीदी 
बात कहे तो उस मीटी बात के आनंद को कान से ग्रहण तो किया 
गया, लेकिन क्या वह कान तक ही सीमित रहता हे ? अखि 
नाच उठती है, मह मुस्करा देता है, शरीर का अंग-अंग प्रसन्न 
हो जाता हे। अपने प्रिय पुत्र को देखने पर ग्रहण ओंख से किया 
लेकिन शरीर की प्रत्येक इन्द्रिय, प्रत्येक अंग प्रसन्न हो जाता है, 
केवल ओंँख प्रसन्न नही होती । इसीलिये श्रुति ने कहा "कं 
ब्रह्म'- प्रमाता की दृष्टि से परमात्मा "क* आनंदरूप होने से तुम्हारा 
जो पूरा सप्तदश अंगो वाला सूक्ष्म शरीर है ओर पंचमहाभूतों का 
मर्म-संधियों वाला स्थूल शरीर है, वह सारा उस आनंदात्मक ब्रह्म 
को ग्रहण करता हे, चारों तरफ सर्वत्र ग्रहण करता है । इसीलिये 
आगे श्रुति ने ॐ खं ब्रह्म कहा । अगर केवल प्रमाता की दृष्टि 
को लेकर “ॐ कं ब्रह्म" कह देते तो सांसारिक बाह्य पदार्थो का 
जो आनंद आता है, वह उससे ग्रहण नहीं होता । रसगुल्ला मुह 
मे आता हे तब भी तो शरीर प्रसन्न हो जाता हे । प्रमाता की दृष्टि 
से तो व्यापकता हे लेकिन प्रमेय की दृष्टि से तो जीभ पर ही सुख 
ठे । “खं ब्रह्म इसलिये कहा कि प्रमाता की दृष्टि से भी सर्वत्र 
ठे ओर प्रमेय की दृष्टि से भी सर्वत्र वह आनंद है। 


संविदरूप भगवती आधार हई ओर जो व्यापक आनन्दरूपता 
हे, व्यापकता, असीमता है, यह अधिष्ठान है । जब इस अधिष्ठान 
का ज्ञान होता है, असीमता का ज्ञान होता है तब मृत्यु के सारे 
पाश कट जाते है। ससीमता हटाने का उपाय असीमता का 
अनुभव है । इस अधिष्ठान के रूप को किस प्रकार से अग्निसे 
प्रदीप्त ओर प्रज्वलित किया जाता है, वह आगे बता्येगे । 
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भगवती श्रुति पुरुषयज्ञ का वर्णन कर रही हे। यज्ञ के 
फलस्वरूप तीन चीजों की निवृत्ति ओर तीन चीजों की प्राप्ति 
वताई । तीन चीज के घटने ओर तीन चीजों के मिलने से नतान्‌ 
यज्ञस्य मायया सर्वानू जवयजामहे" यज्ञ की माया अर्थात्‌ शक्ति 
से जितने भी पाश टैउन सव को नष्ट कर देता है, काट देता 
है। उन पाशो के कटने का प्रकार क्या दे, यह आधार ओर 
अधिष्ठान के भेद से बताना प्रारंभ किया था। 

यज्ञ कं अन्दर किस प्रकार की आहुति पड़ी हुई इनको नष्ट 
करती है ? "तव स्वाधिष्ठाने हुतवटमधिष्ठाय निरतम्‌ # भगवान्‌ 
भाष्यकार आचार्य शंकर भगवत्पाद भगवती के अपने स्व 
अधिष्ठान के बारे में कहते हँ । इसमें स्व भगवती का आधार- 
रूप है । आपका अधिष्ठान अर्थात्‌ आप जरह रहती हें । स्थान 
का मतलब रहना ही होता हे । लोक में भी कहते ह कि आपका 
स्थान कौन-सा हे अर्थात्‌ आप रहने वाले कर्टौँ के हं । अधि 
के आगे स्थानः पड़ा तो “अधिष्ठानः वना । “अधिः का मतलब 
हे अधिकारपूर्वक । ज्यौ रहते हो, वर्ह दो प्रकार से रह सकते हो- 
किसी मित्र के घर जाकर मेहमान बनकर रहते हो, उस समय 
कोई पूछे कि तुम्हारा स्थान कौोन-सा हे ?' तो उस मित्रका ही 
पता बताओगे क्योकि वहीं रह रहे हो । लेकिन उसको तुम्हारा 
अधिष्ठान नहीं कह सकते, क्योकि तुम अधिकारपूर्वक नहीं रहते 
हो । वर्ह अधिकार किसी दूसरे का है ओर दूसरे के अधिकार 


प्रवचन-&० ६१३ 


को निमित्त बनाकर उसके अधिकार के कारण तुम रह रहे हो । 
रहना दो प्रकार का हुआ-एक अधिकारपूर्वक रहना ओर एक 
किसी दूसरे के निमित्त से रहना । 


याद रखना कि यदौ अधिक रहना या कम रहना नहीं कह 
रहे है । बहुत बार एेसा भी होता हे कि मनुष्य जहा अधिकारपूर्वक 
रहता टै, वर्ह रह भी नहीं पाता; जैसे कलकत्ते में अनेक सेठ लोग 
हं जिन्ोने मारवाड में अपने गौव में बिया आलीशान चार तल्ले 
के मकान वना रखे हे । हम बीकानेर के पास नापासर जाते है 
वर्ह सेठों के बड़े-बड़े मकान हैँ ओर उनके अन्दर सिवाय चूहों 
के जर कोई नहीं रहता ! क्योकि मालिक लोग जब कोई व्याह- 
शादी हो तभी उस मकान में आकर रहते है, नहीं तो कलकत्ते 
में ही रहते ह । नापासर में जो लोग रहते नहीं, फिर भी इतने बडे 
आलीशान मकान बना रखे हैँ तो सोचो कि कलकत्ते मे जर्हा वे 
दसों सालों से रहते है, वर्ह बडे भारी महल बनाये होगे! तो निराश 
ही होना पडेगा । कलकत्ते में देखोगे तो अंधेरी गली में चारों तरफ 
कीचड़ के वीच में मकान है ओर वह भी अपना न्ह, किराये 
केदो कमरे लेकर गुजारा निकालते है! पृष्ठो, अपने गौव मे क्यों 
नहीं रहते ? वर्ह तो तुम्हारा बडा आलीशान मकान देखा हे! 
कहते हैँ कमाई य्हौँ होती हे / बहुत सालों मे एक दिन भी अपने 
अधिष्ठान में जाकर नहीं रह पाते। फिर भी अधिष्ठान वही हे 
जो मकान उन्होने अपने गौव में बनाया हे ओर चाहे सालों तक 
लगातार कलकत्ता रह जाये लेकिन वह स्थान ही रहेगा, अधिष्ठान 
नहीं बनेगा। इसलिये जर्हौ जो ज्यादा रहता है, वह उसका 
अधिष्ठान है, पेसा नहीं । कम रहने पर भी जहौ अपना अधिकार 
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डे वही अधिष्ठान हे । पता कब लगता है ? जब कलकत्ते मे लडाई 
दंगा होता हे तब दो सौ साल लगातार वर्हौँ रहने के बाद भी वे 
वौ पराये ओर परदेसी माने जाते हैँ । वर्ह के रहने वाले बंगाली 
कहते है (तुम यछ से निकल जाओ । एेसा क्यों कहते है ? क्योकि 
वह उनका अधिष्ठान नहीं हे । अपने गौव में जाकर रहने के बाद 
कोई नहीं कटेगा कि (तुम यल से निकल जाओ ॥' यही अधिष्ठान 
ओर स्थान में फक हे। अपने गौव में जाकर रहते समय 
अधिकार होगा, इसलिये अधिष्ठान हे ओर यर्हाौ अधिकार नहीं 
हे, इसलिये इसे स्थान करेगे । 


इसी प्रकार से न जाने कब से, अनादि काल से आज तक 
तुम संसार के साथ ही रहते आये हो लेकिन संसार के साथ अनादि 
काल से आज तक रहने पर भी यह संसार तुम्हारा स्थान है, 
अधिष्ठान नहीं हे । य्ह तुम्हारा अधिकार कुछ नहीं है । जिस शरीर 
को लेकर बैठे हो, उसके ऊपर भी तुम्हारा अधिकार नहीं हे । कव 
यर्हौ से निकाल-बाहर किये जाओगे, कुछ पता नहीं हे । जिन 
इन्दियों को अपना समञ्जते हो, उन पर भी अपना अधिकार नहीं 
हे । कब ओँख, कान आदि बन्द हो जारयँगे, कुछ पता नहीं है। 
अचानक ही बन्द हो जाते हँ । जिस मन को अपना स्वरूप समञ्जते 
हयो, जिसमें रात-दिन रहते हो, क्या उस पर तुम्हारा अधिकार है? 
बडे जोर से गुस्सा आया, मालिक को ईट दिया । मालिक ने नौकरी 
से निकाल-बाहर किया। ओर दूसरी जगह नौकरी मिलने की 
सम्भावना नहीं हे । घर आने पर पत्नी कहती है-“भले मानस, 
अभी तो लड़की के व्याह के लिये पचीस हजार का कर्जा लिया 
हे, यह क्या कर आये ?' कहता है- क्या बताऊँ, समञ्जता तो 
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हू गलती की लेकिन न जाने उस समय मेरे मन को क्या हो गया 
था । मतलब है कि यह मन भी मेरे नियंत्रण में नहीं था। जानते 
हो कि क्रोध नहीं करना, क्रोध करके मालिक से नहीं बच सकेगेः, 
लेकिन फिर भी मन क्रोध कर गया । यदि मन तुम्हारा अधिष्ठान 
होता तो क्या इस प्रकार धोखा दे सकता था ? इसलिये शरीर, 
इन्द्रिय, मन कोई चीज एेसी नहीं जहौ तुम्हारा अधिकार चले । 


करटौ अधिकार चलेगा ? जो अपना अधिष्ठान है अर्थात्‌ 
परमात्मा हे । संसार के साथ अनादिकाल से रहने पर भी उस पर 
तुम्हारा अधिकार नहीं है क्योकि वह तुम्हारा अधिष्ठान नहीं है। 
परमात्मा के साथ तुम चाहे कभी नहीं रहे हो लेकिन हे वह तुम्हारा 
अधिष्ठान ही। इसलिये परमात्मा के ऊपर तुम्हारा अधिकार 
निरवधि है, कभी नहीं हटने वाला हे । परमात्मा से धक्का खाकर 
कभी दूर नहीं जाओगे । यही अधिष्ठान ओर स्थान का फर्क हे। 


य्ह भगवान्‌ भाष्यकार भगवती से कहते है-हे भगवती ! 
आपका स्व-अधिष्ठान परमासा हे । आधार सत्‌ ओर चित्‌ हु । 
सत्‌ ओर चित्‌ जीव में मिलते हैँ, इसीलिये जीव आधार हुआ । 
सत्‌-चिट्रूप जीव भ्रमकाल में है ओर ज्ञान काल में भी है, इसलिये 
सत्‌ ओर चित्‌ हुजा जीव आधार हे । भूमा आनंदरूप अधिष्ठान 
हे, क्योकि जब अनंत ओर अखण्ड आनंद का ज्ञान होता है तब 
अल्परूप वाले जीव-जगत्‌ नष्ट हो जाते है । इस अधिष्ठान की 
विशेषता हे कि इस में हुतवह" रहता है । हुतवह अग्नि को इसलिये 
कहते हैँ कि शतः का मतलब है जो आहति डाली जाये, चद्ाई 
हई आहति, उसे “वह अर्थात्‌ ठोती ह; अग्नि में जब आहुति दी 
जाती है तो जिस देवता के निमित्त वह आहूति दी गई हे अग्नि 
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उस आहुति को टोकर उस देवता तक पूर्हुचा देती हे । जैसे तुमने 
धी अग्नि में डालकर बोला “इन्द्राय स्वाहा; अग्नि में यह आहुति 
दी तो अग्निरउस घी को लेकर इन्द्र तक पर्हैचा देती हे । इसलिये 
अग्नि को हुतवह कहते है । यह जो अधिष्ठान तत्व परब्रह्म 
परमात्मा हे, इसमें किस चीज की आहुति डालोगे ? जो कुछ अपना 
हे अर्थात्‌ देह, प्राण, मन, इन्द्रिय, अहंकार; यह सव परमात्मा में 
आहुति डालने के योग्य हे । इसीलिये यह हत हो गया । परमात्मा 
को प्रसन्नः करने के लिये केवल घी की आहुति से काम नहीं 
चलेगा! उससे देवताओं का काम तो चल जायेगा । 

लोक में भी ओंख को संतोषतो रूप से हो जायेगा लेकिन 
आत्मा को संतोष केवल रूप से नहीं होगा । बट्या सुन्दर रसगुल्ला 
सामने लाकर रख दो ओर कटो कि "तुम्हारी मर्जी जितनी देर तक 
देखते रदो लेकिन खा नहीं सकते" तो त्ुप्ति नहीं होगी । ओँख 
की तुप्ति चाहे देखने से हो लेकिन जीवात्मा की त्ुप्ति खाली देखने 
से नहीं होगी । खाली खाने से भी तुप्ति नहीं होती : भोजन सामने 
आया ओर तुम्हारी ओंँख पर पट्टी ्वोध रखी हे कि देखने नहीं 
देगे कि क्याखा रहे हो" तो सब समय यही इच्छा होती रहेगी 
कि देखते तो सही कि क्या खा रहे ह ।' वद्धिया से बट्टिया गरम 
हलुआ है लेकिन उसका रंग काला है, बटिया कटी बनी हे लेकिन 
उसमें हल्दी डालना भूल गये; स्वाद वही है, लेकिन रंग-रूप में 
फर्क हे। केवल खाने से भी नहीं, केवल देखने से भी नहीं ओर 
केवल सुनने से भी तृप्ति नहीं होती । किसी चीज का गुण बताते 
रहो लेकिन खाने को न दो तो संतोष नहीं होगा ओर बिना सुने 
भी संतोष नही होता । अगर तुमको बद्धिया से बद्धिया खाने को 
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भी दे, देखने को भी द, कोई रुकावर नही, लेकिन हम सुनाते 
रहें कि भेरा दिया खा रहा है, नालायक ह, किसी काम को नहीं 
करता है"; तो भी तृप्ति नहीं हो सकती, खाने से नहीं रोक रहे 
हे, खूब आनंद से खाजो ओर देखते भी रहो, लेकिन कहते जा 
रहे हैं कि "जव से पेदा हुआ हेम को दुःख ही दुःख दे रहा हे, 
तो तृप्ति तक नदीं खा सकता। अगर मधुर बातें कहो तो उस 
खाने में रस भी आ जाये । इससे सिद्ध हुजा कि एक-एक विषय 
के द्वारा एक-एक इन्दिय की तुप्ि तो हो सकती ह लेकिन जीवात्मा 
की तृप्ति तव होगी जव सारी इन्द्रियो संतुष्ट हो जायें । जब 
जीवात्मा की यह बात हे तो परमात्मा का क्या कहना है! परमात्मा 
किसी एक कार्य, या एक इद्धिय या एक मन-बुद्धि से प्रसन्न 
होने वाला नहीं है बल्कि यह जितना भी जीव का स्वरूप है, शरीर, 
मन, प्राण, वुद्धि, इच्दिय ओर अहंकार पर्यन्त, सब परमात्मा के 
लिये आहुति के योग्य है, सब परमात्मा को चटधाना पडेगा । इसलिये 
यह हुत हा । 
परमात्मा हुतवह हे । जो-जो चीज तुम परमात्मा को चद्मओगे, 
परमात्मा उस चीज को पुनः तुम्ही को प्राप्त करा देगा, यह उसकी 
हृतवहता हे । परमात्मा तुमसे कुछ नहीं लेगा । सब कुछ लिया हा 
तुमको वापिस करेगा लेकिन दिव्यभाव से युक्त होकर वापिस 
करेगा । तुम्हारा मर्यभाव है, तुम्हारे जितने उच्दिय, देह, प्राण हैँ 
सब मरणधर्मा है । इन्हें परमात्मा को चद्मओगे तो परमात्मा तुम्हं 
वापिस करेगा, लेकिन अमरणधर्मा बनाकर वापिस करेगा । तुम्हारे 
सारे साधन दुःख-प्राप्ति कराने के लिये है । मन, बुद्धिः इत्यादि 
इन्िर्यौ दुःख ही देती है । इन्हें परमात्मा को चट्ओगे तो परमात्मा 
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तुमको इन्हें वापिस करेगा, लेकिन सुख पर्हैचाने के लिये, आनंद 
से भरकर वापिस करेगा, तुम दिव्यभाव से युक्त हो जाओगे। 
शास्त्र मे कई जगह आता हे कि मनुष्य का शरीर तव परिवर्तित 
हो जाता हे । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ कहती हे कि मनुष्य की इच्दियों 
का रूप भी बदल जाता हे । शरीर के वर्णं तक में परमात्मा परिवर्तन 
ला देता हे । मनुष्य की जितनी कर्मन्दिर्यौ, बोलना, चलना, पकडना 
इत्यादि है, सब के अन्दर दिव्यभाव का आवेश हो जाता हे । सब 
मं परिवर्तन दयो जाता हे। 

यह परिवर्तन क्यों होता है ? घी की जो आहुति हमने डाली, 
वह धी की आहुति अग्नि नै इन्द्र को जाकर पूर्हुचाई, लेकिन वह 
आहति घृतरूप में नहीं, अमृतरूप में पूर्हचाती हे क्योकि देवता 
अमृत खाते है, दूसरी कोई चीज देवता खाते नहीं हँ । तुम्हारे डाले 
हए मरणधर्मा घी को अमृत बनाकर, अमरणधर्मा बनाकर अग्नि 
ने इन्द्र तक पूर्हूचा दिया । तुम्हारी तवियत खराब है, तुमने मृल्युंजय 
मंत्र से अभिषेक करवाया, पानी का अभिषेक कियाजोञ्लटसे 
नष्ट होने वाला है, क्योकि पानी मरणधर्मा हे । उस पानी को चदन 
के कारण भगवान्‌ शंकर नै उस पानी को अमरणधर्मा बनाकर 
मृत्यु से तुम्हारी रक्षा की । जो अभिषेक का काम तुमने किया वह 
तो नष्ट होने वाला हे लेकिन उसके दारा तुमको जीवनदान मिला । 
वेय आकडा, धतूरा, सप के जहर आदि लेता हे, उस जहर को 
पकाकर एेसा तैयार करता है कि वह बजाय तुम्हें मारने के जो 
रोग तुम्हे मार रहा है, उस रोग को मारकर तुम्हें बचा लेता है। 
वेद्य ने विष लिया ओर उसे अमृत बना दिया । जो लिया वह मरण- 
धर्माहि, उसे अमरणधर्मा बनकार तुम्हें दे दिया । इसीलिये परमात्मा 
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को (हुतवहः कहा । जैसे अग्नि या वैद्य घृत या विष को लेकर 
उसे अमृत बना देते है, इसी प्रकार परमात्मा तुम्हारे मरणधर्मा देह, 
प्राण, मन, बुद्धिः इन्द्रिय इत्यादि लेकर उसे अमरणधर्मा बना देता 
हे । जो पहले तुम्हें दुःख देने वाला था, वह अब तुम्हारे लिये आनंद 
का साधन हो जाता है। जो पहले तुमको नष्ट करने वाला था, 
वही तुमको फिर जीवनदान देने वाला हो जाता हे। 


वस्तुतः इन्दियौँ क्या करती हैँ ? इन्द्रियों से तुमको नाना 
का ज्ञान होता है। पदार्थो का भेद दिखाने वाली चीज इच्दिर्यौँ 
हें । भेद-दर्श्न ही मृत्यु है । जब चीज्‌ को अलग-अलग जाना तो 
मृत्यु हई । उन्दरर्यौ चीजों को अलग-अलग दिखाती ह । पहले चीजें 
तुम्हें इन्द्रियों के द्वारा नाना दीखती है ओर परमात्मा से 
सम्बन्धित होने के बाद उन्हीं इच्दियों से तुम्हे परमासा की 
अक्षुण्णता दीखेगी । कठोपनिषद्‌ में यमराज नचिकेता से कहते 
हं कि अव तक तुम रूप देखते थे तो रूप वाला दीखता था, रस 
चखते थे तो रस वाला रसगुल्ला दीखता था । मैने जो तुमको ज्ञान 
दिया उससे रूप भी दीखेगा ओर रूप वाला भी दीखेगा लेकिन 
"येन रूपं-जिसके कारण वह रूप वाला ओर तुम रूप देखने वाले 
बने हो, वह भी अब तुम्हारे ख्याल में रहेगा । वही तो परमात्मा 
ठे जिसकी शक्ति से सामने जगत्‌ है ओर देखने वाला जीव ह; 
ये दोनों उसकी शक्ति से हँ । इसी प्रकार सारी इन्द्रियों के विषय 
मे समञ् लो; यदि परमात्मा न हो तो बाहर का जगत्‌ भी नहीं 
हो ओर देखने वाला जीव भी न हो । बाहर के जगत्‌ को अपरा 
प्रकृति से ओर अन्दर के जगत्‌ को, देखने वाले को परा प्रकृति 
से बनाता है। जब परमेश्वर हे तभी परा-अपरा दोनों प्रकृतिर्यौ 
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हैं । “एतेनैव विजानातिः इस परब्रह्य परमातम-तत्व के कारण ही 
सारे पदार्थो का विज्ञान होता है। जव इस वात को समञ्चोगे तव 
इद्िर्यौ फिर भेद-दर्शन की जगह अभेद-दर्शन करार्येगी, वार-वार 
उसी को याद दिलार्येगी । यमराज कहते हँ, े नचिकेता ! जब 
तक परमात्मा तुमसे भिन्न है, तुम्हें उससे अभिन्नता का अनुभव 
नहीं होता, तव तक इन्द्रियो के दारा वह तुमसे अलग रहता है। 
लेकिन जब तुमने उसको अपने साथ एक करके, मिलाकर समञ्ञ 
लिया, तव वे ही उद्िर्यो परमात्मा को ही प्रकर करती है । इसलिये 
विजानाति' अर्थात्‌ अनुभव कर लिया, परमात्मा से अभिन्नता 
का अनुभव कर लिया, उसके लिये क्या फिर कछ भी वच जाता 
हे ? सव कुछ हुतवहः हो गया । 
अग्नि में डाली हुई आहुति के बाद केवल अमूत ही वचता 
ठे । होम करते हो तो उसमें तुमने तिल, जौ, चावल की आहुति 
दी, उसी में तुमने घी, शद, इत्यादि भिन्न-भिन्न चीजों की आहुति 
दी । तरह-तरह की आहूति पडती है । किसी ग्रह के लिये पलाश 
की, किसी के लिये खैर की आहुति देते हो । अलग-अलग ग्रहो 
ओर देवताओं के लिये अलग-अलग आहुतिर्यौ होती है । किसी 
के लिये दूध की, किसी के लिये दही की, किसी के लिये आमीक्षा 
की आहुति, कोई बेचारा बिना दति वाला देवता ह जैसे पूषा देवता, 
वीरभद्र ने उनके दाति तोड दिये थे, इसलिये “अदंतो वै पूषा", उनके 
लिये बिल्कुल उवालकर मुलायम बनाकर दलिये की आहुति देनी 
पडती ह, क्योकि उनके दौति नहीं है। ये सारी भिन्न-भिन्न 
आहतिर्यौ तुमने डली, लेकिन हवन के बाद वर्ह हवन-क्रुण्ड में 
क्या वचा ? कुछ भी नहीं बचा, वह सारा अमृत बनकर तत्तत्‌ 
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देवताओं के पास पूर्हूव गया । 


अथवा मोटी दुष्ट से समञ्ञ लो कि किसी ने तुम्हे भोजन 
का निमंत्रण दिया । उसने बदधिया भोजन बनाया, पनीर डालकर 
छोले-भटूरे बनाये, काला-जाम बनाया, दाल का सीरा बनाया, 
पकोडे बनाये, मटर-पनीर का साग, आलूटम बनाया । थाली मेँ 
सव वद्या सुन्दर सजकर तुम्हारे सामने आया ओर तुम भोजन 
करने लगे। क्या हो रहा है ? हर-एक की आहुति लग रही हे। 
पेट मे जाकर सब एक हो जाना हे! यह सारे का सारा भेद जीभ 
तक ही डे, जीभ के नीचे उतरने के बाद केवल एक चीज॒-वजन 
ही रहना हे । पेट में कितना वजन ण्डा, इतना ही भान रहना 
टे, पेट में किसी का अलग-अलग भान नहीं होता, सब एक हो 
गये । सारी थाली का माल साफ कर दिया, खूब उरटकर खा लिया । 
हाथ-पेर धोकर जा बैठे। इस सारे भोजन के तरीके से “किमत्र 
परिशिष्यते" क्या बचा ? आनन्द ही बचा । छोले-भद्रे, मररपनीर 
का साग इत्यादि कुछ नहीं रहा । ये सब के सब पेट में जाकर 
नष्ट हो गये लेकिन इनसे उत्पन्न होने वाला आनंद बना रहा । 


इसी प्रकार जब जिस इच्दिय को तुम परमात्मा के अर्पण करते 
चले गये तब वह इद्धिय नहीं बच गई, केवल उन इन्दियो के दारा 
होने वाले परमात्मा का चैतन्य प्रकाश ही बच गया । वही भूमारूप, 
आनंदरूप हे । इसी को यह्यौ परमात्मा की हतवहता बताई । लोक 
में भी कहते हँ कि जो-जो चीज परमात्मा को देते जाते हो, वह 
अनंत गुणा होकर वापिस आ जाती हे। अनंतगुणा होकर चीज 
वापिस आ जाये तो बड़ी मुश्किल पड जाये! थोडी-सी विचार की 
बात बतार्येगे; तुमने परमात्मा को अनारदाने की आहति दी ओर 
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अनंतगुणा अनारदाना तुम्हारे घर में आकर वेठ जायेगा तो तुम 
रहोगे करटौ ! उतने अनारदाने का क्या करोगे ? कोड्‌ घी तो है 
नहीं जो रात-दिन खा सको । या खैर की लकड़ी की आहति दी 
ओर अनंतगुणा होकर घर में ठैर की लकड़ी ही भर जाये तो उससे 
क्या होगा ? अतः विचार करना चाद्ये; अनंतगुणा तो एक ही 
चीज है । “यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति ” भगवान्‌ सनत्कुमार 
नारद से कहते है कि भूमा अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न आनंद ही अनंत 
हे । “नाल्पे सुखमस्ति" अल्प अर्थात्‌ परिच्छिन्न में कोई सुख होने 
वाला नहीं हे। इसलिये वह चीज अनंतगुणा होकर नहीं आती, 
उसके बदले अनंत आनंदरूप परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती 
हे । जो-जो चीज परमात्मा को दी जाती है, वह दिव्य चीज बनकर 
वापिस आ जाती हे । वह मिलती तुम्हं ही है लेकिन वह अव तुम्हारा 
रूप न रहकर परमात्मा का रूप हो गई । वह अनंत ओर अखण्ड 
आनंद में हमें मिलता ह लेकिन मिलने में यह भान नहीं कि मुञ्च 
कुछ मिला ¢ क्योकि सब परमात्मा ही है, मिलने वाला भी परमात्मा 
ओर जिसे मिल रहे है वह भी परमात्मा । दोनों की अखण्डता, 
अदितीयता ओर एकता का भान रहता हे । जैसे अग्नि सारे भेदं 
को जला देती है ओर अत में राख ही बच जाती है; एेसा नहीं 
कि राख में कुछ भेद होता हो कि यह तिल की राख हे ओर यह 
चावल की राख है; उसी प्रकार परमात्मा सारे भेदो को नष्ट करके 
केवल एक आनंद ही रख देता है, आनंद ही बच जाता है । यह 
हुतवह का काम हे। 


इस हुतवह को “अधिष्ठाय' यह जो हुतवह परमात्मरूप अग्नि 
हे, इसी को अपना अधिष्ठान बनाया । भगवती ओर जीव में बस 
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इतना ही एरक हे । भगवती के लिये तो “तव स्वाधिष्ठाने वह 
अधिष्ठान है, वह तो जानती डे। लेकिन हमे अभी अधिष्ठान 
बनना है । हे तो जीव का भी वही अधिष्ठान लेकिन जीव ने उसे 
स्वीकार नहीं कर रखा है । बहुत-सी चीजे मानने से फल देती हँ 
ओर नहीं मानने से फल नहीं देती है। वह कौन-सी चीज है? 
अभी कलकत्ते का ही दृष्टांत बताया । कलकत्ते में रहने वाले को 

पहले कहते थे कि तुम्हारे देश मे, गौव में बगीची खराब हो रही 
हे, थोडा चन्दा दो' तो कहते थे कि टम कौन वर्ह जाते है! वहीं 
वालों से चन्दा लो क्योकि अपने गोव को वे अपना 
अधिष्ठान समञ्जते नहीं थे। अब जब कलकत्ते के बंगालियो ने 
कहना शुरू किया कि "य्ह से बाहर निकलो' तो अब भान हआ 
कि वरह बगीची बनाई होती तो सुख से रहते । कलकत्ते में बनाया 
हु मकान किसी काम का नहीं । थे तो उस समयमे भी उसी 
गव के रहने वाले लेकिन न मानने के कारण उसके सुख को 
नहीं ले पाये । इसी प्रकार जीव का अधिष्ठान हे तो परमात्मा ही, 
उस परम महेश्वर के सिवाय जीव का ओर कोई अधिष्ठान नहीं 
हे, लेकिन जीव ने उसे स्वीकार नर्ही कर रखा है, इसलिये 
अलग-अलग चीज को, शरीर, मन, प्राण, आदि को अपना 
अधिष्ठान मानता हे । इतना ही नहीं शरीर के रिश्तों को भी अपना 
रिश्ता मानता है । जैसे यह मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी 
पत्नी, मेरे पिता, मेरी माता इत्यादि । इसलिये शरीर को ही नहीं 
शरीर के संबंधियों को भी अपना अधिष्ठान मानता है। चकि 
उनको अपना अधिष्ठान मानता है, इसलिये हमेशा उनके काम 
मे लगा रहता है । जैसे मारवाड के सेठ कलकत्ते मे मकान बनाने 


६२४ पुरुषसूक्त 


मे लगे रहे, एेसे ही यह देह ओर देह के रिश्तों को ठीक करने 
में बेचारा परेशान टै ओर उन्हीं के पीठे लगा रहता हे। 


इन सबके लिये चाहे जो कर ले, अंत में इसे धक्का ही मिलना 
हे जेते कलकत्ते के सेठों को वौ से धक्का मिला । जिन वच्चो 
के लिये टट्टी-पेशाब में लेरेगा, खुद न खाकर उनको खिलायेगा, 
सिर दर्द कर रहय होगा, बुखार आया हआ होगा लेकिन वेटी बाहर 
से पट्कर आ रही हे तो उसके लिये रोटी वनाकर रखोगे, ओर 
यह सब करने के वाद वेटे-वेटी को क्या कहना है ? धीरे ते भाई 
बहन से कहेगा “मौ को समञ्च नहीं आती । यह संसार का रूप 
हे, इसमें बुरा नहीं मानना चाद्ये । यह धक्का देना टी तो हज । 
इतना ही नहीं, अगर इस प्रकार से धक्का नहीं भी दियातोभी 
एक दिन तुमको छोडकर जा्येगे । यह भी धक्का देना ही है । जिस 
बेटे के लिये तुम रात-दिन जगे, एक दिन वह मुह मोड़कर चला 
गया । कहते हयो यमराज जबरदस्ती ले गया । इसीलिये ले गया 
कि वह तुम्हारा अधिष्ठान नहीं था, उस पर तुम्हारा अधिकार 
नहीं था । जितना भी परिश्रम इन सबके लिये कर ले, उस सब 
परितम के अंत में केवल एक धक्का ही मिलना हे । यह पक्का 
निश्चय याद करके रखना, ओर कुछ नहीं मिलना है । फिर भी 
मनुष्य उनके लिये रात-दिन प्रवृत्तिशील है अर्थात्‌ लगा रहता टे। 


ओर जिस परमात्मा ने कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड, जो 
तुम्हारा अधिष्ठान है, उसके लिये तुम क्या करते हो ? यदि मारवाड 
के सेठों ने अपने गौव में मकान बनाया होता तो हमेशा उनके 
काम मे आता। जो कुछ अपना छोटा-मोरा मकान बनाया है, वही 
अंत मे काम आता है । इसी प्रकार संसार में जो कुछ किया, उसके 
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बदले कुछ नहीं मिला । यदि जीवन में घण्टा, आधा घण्टा, मिनट 
आधा मिनट धी परमात्मा के लिये देते हो तो वह निवेश तुम्हारा 
टट रूप से निश्चित हो गया । तुम क्या करते हो ? संसार के 
सारे पदार्थो के लिये परमात्मा को धक्का देते रहते हो । कोई भी 
काम आया तो सबसे पहले परमात्मा के काम को ही रोकते हो । 
आज जप नहीं किया, क्योकि मिलने वाले आ गये थे; आज जप 
नहीं किया, क्योकि लड़के का व्याह था; आज घरवाली बीमार 
थी; आज जप नहीं किया क्योकि मुकदमे की फाईल देखनी थी । 
जिस अधिष्ठान के ऊपर बनाया हृजा मकान काम में आना है, 
उसकी तरफ तो दृष्टि ही नहीं है । संसार में जो बनाओगे वह 
कुछ सहारा देने वाला नहीं है, फिर भी मनुष्य सारा परिश्रम करके 
संसार वनाता रहता है । इसीलिये भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य शंकर 
भगवत्पाद कहते हं कि विचारपूर्वक आत्मा में इसी अधिष्ठान को 
बनाओ । यह जो हुतवह परमात्मा हे जो सबकुछ नष्ट करके केवल 
आनंद ओर अनंत रूप देने वाला है, केवल उसी को अपना 
अधिष्ठान समञ्चो । उसी के ऊपर अपना सब कुछ अर्पण करो 
तो काम बड़ी सरलता से बनेगा । 


प्रवचन-ढर्‌ 


पुरुषयज्ञ मेँ पुरुष ही यज्ञ का प्रधान पशु हे । प्रधान बलि 
पुरुष की है, इसीलिये पुरुष ओर यज्ञ को एक करके बताया । 
उस पुरुष-पशु की बलि का प्रकार क्या है ? भगवती की स्तुति 
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के आधार पर पुरुष के दो धर्म बताये-आधार ओर अधिष्ठान । 
जीव आधार हे ओर ईश्वर अधिष्ठान हे । जगत्‌ अध्यस्त हे । जगत्‌ 
ओर ईश्वर के बीच में जीव हे, वह जगत्‌ को भी विषय करता 
हे ओर ईश्वर को भी विषय करता हे। जब तक जीव जगत्‌ की 
ओर जाता हे तब तक वह जीव कटा जाता हे ओर जब वही ईश्वर 
की तरफ जाता है, तब ब्रह्मरूप बन जाता हे। जगत्‌ ओर 
ईश्वर-दोनों भावों को प्राप्त करने वाला जीव है । अधिष्ठान की 
दृष्टि में अध्यस्त नही, अध्यस्त की दृष्टि मेँ अधिष्ठान नहीं हे। 
आधार की दृष्टि में दोनों है। 

अधिष्ठान की दृष्टि कैसे बने ? अपने आप की आहुति देनी 
होगी । देहं प्राणमपीन्दियाण्यपि चलां बुद्धि च इन सबको जव 
हुत कर देते हँ तव परमात्मा उसके बदले में अनंत आनंद को 
टकर अमृतरूप से हमें देता है । वह टोकर कैसे देता है ? श्टुतवहम्‌ 
अधिष्ठाय निरतम्‌ वह परमात्मा निरत हे । रति का मतलब होता 
हे प्रम । किसी चीज में प्रमपूर्वक लगने को उसमें रत होना कहते 
है । संस्कृत में ओर भाषा में रल का अभेद हो जाता हे। रत 
को भाषा में "लतः कहते है, इस आदमी को इस बात की लत 
लग गई" अर्थात्‌ उस चीज के साथ उसका प्रेमपूर्ण सम्बन्ध हो 
गया । किसी कार्य में लगना दो प्रकार से होता है-एक, किसी 
बाह्य दबाव के कारण ओर दूसरा, आंतरिक दबाव के कारण 
अर्थात्‌ प्रेम के कारण । किसी भी काम में आदमी पूरी तरह से 
दो कारणो से लगता हे । बाह्य कारण प्रबल होने पर इच्छा न होने 
पर भी मनुष्य उस काम में लग जायेगा । जैसे अगर लड़की की 
शादी समय से नहीं हो तो लोग क्या कर्ैगे-यह बाह्य दबाव हुआ। 
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अन्दर के दबाव को रति कहते है, बाहर के दबाव को रति नहीं 
कहते । बाहर के दबाव को संस्कृत में विधि कहते ह ओर 
साधारण भाषा में कर्तव्य कहते है । कर्तव्य कलहो या विधि, वर्ह 
दबाव देने वाला अपने से भिन्न हे । जहौ रति होती है, वर्ह अपने 
से भिन्न दवाव देने वाला नही हे। 


अगरेजी में जिसे कान्श्येन्स' कहते है, हमारे यर दार्शनिक 
भाषा में उसी को “नियोगः कहते हैँ । हिन्दी वाले इसे “अन्तश्चेतनाः 
कहते हैं । वस्तुतः इसका प्राचीन शब्द नियोग है । विदेशी लोग 
इस नियोग (कान्श्येन्स) को ही सब शुभ कर्मो के प्रति कारण 
मानते है, क्योकि उनका ईश्वर हदय में नहीं रहता । उनका ईश्वर 
तो किसी तीसरे या सातवे आसमान में रहता हे । इसलिये कर्तव्य 
के प्रति दवाव हमेशा बाहर से ही आयेगा । वैदिक का अन्य सारे 
मतावलम्बियों के साथ आधारभूत भेद यह हे कि वैदिक कहता 
ठे कि ईश्वर हृदय में रहता हे । नियोग ओर विधि वेद भी मानता 
टे लेकिन वह कहता हे कि जब तक कान्श्येन्स के दबाव से कार्य 
करते हो तब तक तुमने उस वास्तविक तत्तव को नहीं पाया । इसी 
को लेकर पाश्चात्य देशों मे गत सौ वर्षो से बडा तहलका मचा 
हा है, क्योकि वे लोग यह मानते है कि ऊपर से आने वाली 
परमात्मा की इच्छा ओर तुम्हारी इच्छा इन दोनों मे आपस में 
विरोध ड; चाहे परमात्मा कटे चाहे समाज करे । मनोविज्ञान में 
उसे इड ओर “सुपर ईगो' (4 0५ ऽ ८&०) कहते हँ । 
नियोग से जो कार्य करते है वह “सुपर ईगो' ओर इच्छा से जो 
कार्य करते है वह “इडः (0) है । प्राचीन धार्मिक साहित्य में उसी 
को उन लोगो ने ईश्वर ओर शैतान की प्रेरणा का नाम दिया ओर 
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कहा कि शैतान अपनी तरफ ओर ईश्वर अपनी तरफ खीचता 
हे। इस समस्या का वास्तविक हल यह हे कि यदि जीव ओर 
ईश्वर दो हों तो इनका युद्ध कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योकि 
तुम्हारा जीवभाव तुमको एक तरफ ओर तुम्हारा ईश्वरभाव तुमको 
दूसरी तरफ खीचिगा ओर इस रस्साकशी में सिवाय दुःख के ओर 
कुछ मिलने वाला नहीं हे। 


वेदांत कहता है कि जीव ओर ईश्वर दो नहीं है, इसलिये इड 
ओर “सुपर ईगो' दो अलग चीजें नहीं हँ । गलती से किसी चीज 
में तुम्हारा मन लगा है, ज्ञान हो जाने पर तुम्हारा मन वर्हौँ से हट 
जायेगा । इसलिये मारा जो आदर्श हे उसे यहाँ निरतः पद से 
कहा हे । कर्तव्य, विधि, नियोग, "कान्श्येन्स' के दारा प्रवृत्ति नही, 
बल्कि आंतरिक प्रम से प्रवृत्ति होनी चाहिये जिससे कर्म को करने 
मेँ स्वयं को प्रसन्नता होती हे । उन्नत पुरुष का लक्षण हे कि विना 
किसी बाह्य दबाव के सारी सामर्थ्य होने पर भी वही कार्य करता 
हे जो दूसरे लोग कर्तव्य ओर विधि के दबाव से करते है। बाह्य 
क्रिया कर्मकाण्डी जर ज्ञानकाण्डी की भिन्न नहीं है, एक ही द। 
कर्मकाण्डी उस कर्म को दबाव से करता है, इसलिये परिच्छिन्न 
पुण्य प्राप्त करता हे । ज्ञानकाण्डी उसी को निरत होकर करता 
हे, उससे प्रेम करके करता है, इसलिये उसे अनंत फल की प्राप्ति 
होती है । दोनों की बाह्य क्रिया में फर्क नही हे। 

एक ही क्रिया में सांत ओर अनंत फल देने की सामर्थ्य कैसे 
आ गई ? बताते है : संग्रहणी के रोग के अन्दर दूध जहर है 
लेकिन वैद्य संग्रहणी के रोग में ही पर्पटी के दवारा पंदरह-सोलह सेर 
तक दूध पिला देता है ओर रोग ठीक हो जाता है ! पर्पटी से 
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युक्त दूध संग्रहणी को ठीक करता है ओर पर्पटी से रहित 
दूध उसी संग्रहणी को बद्यता जाता हे । ठीक इसी प्रकार परमात्मा 
के प्रति प्रम से युक्त वही कर्म अनंत फल देने वाला हो जाता 
हे ओर परमात्मा के प्रम से रहित होकर दबाव द्वारा किया हुआ 
वही कर्म सांत फल वाला होता हे, तुच्छ फल वाला या थोड-से 
फल वाला होता हे। यदा केवल °रत' नहीं कहा, “निरतः कहा, 
अर्थात्‌ सर्वतोभावेन जितनी भी इच्छायं है, वे सब परमातमा की 
इच्छा से एकीभूत हो जाने के कारण कर्तव्य करते हए कर्तव्य- 
वोध नहीं रहता, प्रम से वही करता हे। 


वह हुतवह निरत है । जैसे जीव ईश्वर के प्रति निरत हे, वैसे 
ही ईश्वर भी जीव के प्रति निरत हे । यह विलक्षण बात है-संसार 
में ओर परमात्मा में यह एक बहुत बड़ा एकं हे । संसार में इच्छा 
ओर इच्छा का विषय अलग-अलग होते ह । में रसगुल्ले की इच्छा 
हे, य्ह इच्छा अलग हे ओर रसगुल्ला अलग है । संसार के यावत्‌ 
पदार्थो के अन्दर इच्छा ओर इच्छा का विषय दोनों अलग होगे । 
परमात्मा की तरफ जाने पर विलक्षणता होती है कि परमात्मा स्वयं 
ही इच्छा हे ओर स्वयं ही इच्छा की विषय भी हे! यहाँ इच्छा ओर 
इच्छा के विषय में भेद नहीं हे । परमातमा की इच्छा मुञ्च में (जीव 
मे) रहेगी ओर परमात्मा भी मृञ्ञ में रहेगा । इसलिये इच्छा ओर 
इच्छा का विषय परमात्मा में तो एक हे । परमात्मा को छोडकर 
बाकी सव जगह इच्छा ओर इच्छा का विषय अलग-अलग है । 
चकि परमासम-स्थल के अन्दर इच्छा ओर इच्छा का विषय एक 
हे इसीलिये य्ह इच्छा कभी दुःख नहीं दे सकती क्योकि इच्छा 
का कभी प्रतिघात नहीं होता । संसार के दूसरे पदार्थो की इच्छाओं 
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का अनुभव होने के कारण हमें कई वार ईश्वरेच्छा के वारे में भ्रम 
हये जाता हे क्योकि संसार में इच्छा ओर इच्छा का विषय 
अलग-अलग दीखते है इसलये भ्रम होता हे कि शायद यर्हौँ भी 
इच्छा ओर इच्छा का विषय अलग होगे । यदि इच्छा ओर इच्छा 
का विषय अलगर्हैतो कभी दुःख भी हो सकता हे ओर कभी 
उससे जलग भी हो सकते हो । लेकिन परमात्म-स्थल में चकि 
इच्छा ओर इच्छा का विषय एक हे, इसलिये वर्ह यह वात नहीं 
हे । न कभी उससे अलग हो सकोगे ओर न उसकी इच्छा कभी 
दुःख का कारण बनेगी । कोगे कि "परमात्मा के रास्तेमें तो हें 
कई वार दुःख का अनुभव होता है” उसका कारण भ्रान्ति हे। 
भ्रान्ति यह हे कि “परमात्मा मुञ्च से भिन्न हे, इसलिये मुञ्च से अलग 
हो सकता है, यही तो भ्रमज्ञान हे । जो अपने से अलग नहीं उसे 
अपने से अलग मानते हो, यह अभ्यास पड़ा हुआ हे । परमात्मा 
को लोग सर्वव्यापक कहते है, लेकिन फिर जब प्रार्थना करते हैँ 
तो मह ऊपर की तरफ उठ जाता हे! यह भ्रमज्ञान हे । 


भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य शंकर भगवत्पाद छांदोग्य 
उपनिषदुभाष्य में लिखते हैँ कि दिग्भ्रम निवृत्त होने के बाद भी 
दिग्भ्रम ह्यो सकता है । किसी नई जगह जाने से दिग्भ्रम हो जाता 
टे, पूर्व को पश्चिम समञ्जने लगते ह । एेसा कई वार होता होगा। 
पहाड़ की यात्रा करो तो पता नहीं लगता हे कि किस दिशा को 
जा रहे है क्योकि मोटर बार-बार घूमती रहती ह । दिग्भ्रम निवृत्त 
होने के बाद जब पता भी लग जाता हे कि यह पूर्व दिशा है ओर 
यह पश्चिम दिशा है, फिर भी सहसा पुनः वह दिग्भ्रम सामने आ 
जाता है । एक प्रत्यक्ष दृष्टां देते है । काशी में अपने मठे हमारा 
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जो कमरा है, उसकी खिड़की पूर्व में टै, दिल्ली के आश्रम में हमारे 
कमरे की खिड़की पश्चिम में है । जब दिल्ली से काशी जाते है 
तब कई बार प्रातःकाल खिड़की खोल देते है कि हवा आयेगी । 
थोडी देर में जब धूप आती है तब सोचते ह कि “धूप करौ से 
आ गई ?' तब ध्यान आता है कि काशी में है । जब वर्ह से य्ह 
आते हैं ओर शाम को खिड़की खोलते है तब धूप आने लगती 
हे । इसी का नाम दिग्भ्रम हे। पता हे कि पूर्वं उधर ओर पश्चिम 
इधर हे, लेकिन सहसा गर्मी लगते ही खिड़की खोलने की प्रवृत्ति 
हो जाती है फिर धूप देखकर याद आता हे कि “अरे, दिल्ली आ 
गये ।' इसी प्रकार परमात्मा को हमने अपने अन्दर समञ्ज भी लिया 
लेकिन पुनः दिग्भ्रम की तरह जब परमातमा का ख्याल करते है 
तव पूर्व अनुभवो के अनुसार उसे अलग मान बेरते हँ । जसे दृष्टांत 
में दिल्ली ओर काशी, वैसे ही यह संसार के पदार्थ ओर परमात्मा 
है, असावधानी में गलत खिड़की खोल देते ह तो परमात्मा अपने 
से भिन्न लगता है, ओर तब इच्छा ओर इच्छा का विषय दो हो 
जाते है । फिर विचार आता हे कि-अरे ! यह क्या कर गये ? 
परमात्मा तो मुञ्ज से अभिन्न है, एक है, वह मुञ्ज से अलग कैसे 
हो सकता हे 2 


जव ज्ञान की टटता हो जाती है तब ठीक यही हाल उलट 
करके होता हे। जैसे दिल्ली से काशी जाने पर जो कार्य करते 
है, काशी से दिल्ली आने पर उससे उलटा कार्य होता है। अब 
तक इच्छा के विषय को बाहर देखने का अभ्यास पड़ा हे, नया-नया 
अभ्यास करते हो इच्छा ओर इच्छा के विषय को एक करके देखने 
का, इसलिये फिर-फिर बाहर देखने लगते हो । जब ज्ञान की दूटता 
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होती हे तव जव मनुष्य संसार के पदार्थो से व्यवहार करता दीखता 
हे, उस समय उसे वार-वार लगता हे कि यह सब मेरी आत्मा 
हे । जो चीज देखता है, वह उसे अपने से अभिन्न दीखती है फिर 
. सोचता है, “अरे ! इन लोगों से व्यवहार कर रहे हो, इसलिये इन 
लोगों को अलग लगकर व्यवहार करो, नहीं तो समञ्येगे कि पागल 
हो गया हे। जैसे अभी परमात्मा भिन्न दीखता है ओर विचार 
करने से अभिन्न दीखेगा वैसे ये अनंतकोरि ब्रह्माण्ड अपने से 
अभिन्न दीखते है ओर व्यवहार की वात सोचकर भेद्‌-व्यवहार 
किया जाता हे । जहौ तत्त्वज्ञ का मन व्यवहार की ओर से थोडा- 
सा असावधान हृ, वरहा उसे फिर सारा जगत्‌ अपने अन्दर ही 
दीखने लगता हे। इसीलिये ज्ञानी के व्यवहार में निरतता होती 
हे क्योकि ज्ञानी की दृष्टि मेँ कर्म से अगे कर्म काफल ओर 
कुछ नहीं हे। 


साधारण आदमी के लिये चकि इच्छा ओर इच्छा का विषय 
अलग है, विषयरूप से फल को प्राप्त करने की इच्छा के कारण 
उसने कर्म किया, इसीलिये कर्तव्य से चूकता हे। यदि फल का 
कोई दूसरा रास्ता दीख जाये तो अट चला जाता हे । क्योकि उसकी 
दृष्टि फल की तरफ हे । लोगों की ओसि मुफ्त ठीक करने के लिये 
विचार किया कि एक अस्पताल खोल जह लोगों की अखं का 
इलाज हो । यह अच्छी कर्तव्य-बुद्धि है । अस्पताल के लिये रुपया 
चादिये । रुपये के लिये क्या किया जाये ? यह निर्णय किया कि 
अगर एक सिनेमा शो रख दिया जाये ओर बड़े-बड़े आदमियों को 
सौ-सौ रुपये के, पचास-पचास रुपये के टिकट बेचे जायें तो पेसा 
इकटूठा हो जायेगा । लोग एेसा करते है । एक कदम आगे विचार 
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करो । सारे डाक्टर यह बात मानते हैं कि सिनेमा देखने से अंघिं 
खराब होती है, क्योकि ओंँखो पर जोर पडता हे, गलत असर पड़ता 
हे, तीन घण्टे तक अँखिं फाड़कर देखना पडता है । चारों तरफ 
अंधेरा जर मध्य में रोशनी, ये सब चीजें ओखां के लिये खराब 
टै, यह डाक्टरों का कहना हे । लेकिन तुमने एक विलक्षण काम 
किया-लोगों की अखि ठीक करने के लिये अंखिं खराब करने 
का रास्ता पकड़ा । यह वही करेगा जो कर्तव्यबुद्धि से चलता हे। 
जो निरत बुद्धि से चलता है; वह एेसा कभी नहीं करेगा, क्योकि 
कर्तव्यवुद्धि वाले ने तो कर्तव्य का फल अस्पताल देखा, उसकी 
तो फल पर दृष्टि हे इसलिये कर्म की दृष्टि कमजोर पड़ जाती 
हे। 

सरकार ने विचार किया कि हमें देश के लोगों को सुखी 
करना है, गरीवी हटानी हे । देश के लोगों को सुखी करने के लिये 
रुपया चाहिये, तब व्यवसाय बदेगा ओर लोग सुखी होगे । रुपया 
करटा से आये ? निर्णय किया कि इन सबको शराब पिलाओ, 
क्योकि लोग शराब पीर्येगे तो उसके ऊपर हमको एक्साइज कर 
मिलेगा । शराब पीकर ये सारे गदे नाले मे पड़गे, रोर्येगे ओर तब 
हम इण्डस्द्री बटरकर इन्हें सुखी करेगे । जगह-जगह लोग कहते 
टं कि एक्साइज नहीं जआयेगा तो करोड़ों रुपये का हर्जा हो जायेगा 
अर्थात्‌ शराब न पीकर लोग सुखी रहेगे ! यह सारी उन्नति कर 
किसके लिये रहे हो ? लोगों को सुखी करने के लिये । लेकिन 
उपाय है लोगों को दुःखी करने का। लोगो के स्वास्थ्य को टीक 
करना है, इसलिये धन की जरूरत हे । लोगो का स्वास्थ्य सबसे 
ज्यादा चिन्ताओं से खराब होता है। तुमने लाटरी नाम का जुजा 
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चलाकर लोगो में चिन्ता लगा दी । एक-एक रुपया लगाकर बेचारे 
सारे परेशान हैँ कि मेरा नम्बर कब आयेगा । विचार करके देखो 
तो साधनों के दारा तुम जिस साध्य को प्राप्त करना चाहते हो, 
उस साध्य की ही जड़ खोदते रहते हो । 


जसे राष्ट्र की दृष्टि से वैसे दही व्यक्ति ओर कुटुम्ब की दृष्टि 
से समञ्जना । सर्वत्र एक ही नियम काम करता हे । करई वार लोग 
कहते है कि मोटर बड़ी जरूरी चीज है, नहीं तो वीस मील कैसे 
प्च । पहले तो शदर बीस मील की दूरी पर वनाओ, वीस मील 
दूर से आदमी आकर काम करे। फिर एेसे शहर बनाकर लोगों 
को पूर्हुचाने के लिये मोरों की जरूरत पेदा करो । मोटर की जरूरत 
पेदा करने के बाद अब मोटरों को रखने की जगह (पार्किग प्लेस) 
नीं मिलेगी । न्यूयाकं में दो-दो मोटर रखने वाले बड़े-वडे आदमी 
जब सौदा खरीदने जाते है तब रेलों मेँ जाते हें । उनसे पृष्ठो कि 
अपनी मोटर हे तो फिर क्यों रेल में बेर्कर जाते हो ?' तो कहते 
हैं कि “मोटर खड़ी कर्हौ करे?" यह विलक्षण प्रक्रिया समञ्चना कि 
पहले तो इतना बड़ा शहर बनाओ जिसमें जाने के तिये मोटरों 
की जरूरत पड़े ओर फिर मोटरों की संख्या इतनी ज्यादा बट 
जाये कि मोटर में जाने का कोई फायदा नहीं । इतना टण्टा काहे 
के लिये किया । यह सारी विचारधारा साध्य को सामने रखते हए 
साधन को भूलने वाली हे। 


पहले आटा हाथ की चक्की से पीसते थे। उसमें गर्मी कम 
होने के कारण ओर वजन भी कम होने के कारण गेह के ऊपर 
के छिलके में जो विटामिन होते है, वे लोगों को खाने को मिलते 
थे। अब निर्णय हुआ कि गेह की रोटी की जगह मेदे की रोटी 
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वना । उवलरोटी मेदे की ही बनती हे । जब मैदे की रोटी खाने 
लगे तब पता लगा कि उसमें विटामिन सारे नष्ट हो जाते हे क्योकि 
पालिश आने से विटामिन का हिस्सा चला जाता हे। अब एक 
एेसी रोटी बनाओ जिसमें ऊपर से विरामिन डाला जाये । पहले 
निकाला क्यो ओर फिर डाला क्यों ? आजकल बड़ा भारी अन्वेषण 
हो रहा हे कि चावलों के अन्दर विटामिन कैसे ला जाये ! बंगलौर 
में एसा अन्वेषण हो रहा है । चावल के ऊपरी हिस्से मे बड़ विटामिन 
होते है । डसलिये पहले कोई समस्या नहीं थी । आज सफेद पालिश 
वाले चावल आये जिनमें से वह ऊपरी हिस्सा कार देना पड़ता 
हे, तव सफेदी आती है । वह हिस्सा कट गया तो विटामिन ऊपर 
से डालो। 

अज्ञानियों के कार्य करने के तरीके ओर ज्ञानी के कार्य करने 
के तरीके में फक हे । अज्ञानी एक साध्य सामने रखकर साधनों 
को भूल जाता हे । सोचता है कि किसी दूसरे रास्ते से पर्हैव जार्येगे । 
प्रलोभन देने वाले दूसरे रास्तों का प्रलोभन देते रहते है । लेकिन 
ज्ञानी कभी भी साधन नहीं भूलता, कितना ही महान्‌ से महान्‌ 
साध्य उसके सामने हो, वह उस साध्य के प्रलोभन से साधनों 
को नहीं भूलता क्योकि वह जानता हे कि साधन ठीक हौगेतो 
साध्य स्वतः उत्पन्न होगा| कारण ठीक होगा तो कार्य गलत 
उत्पन्न नहीं हो सकता । वह चकि कर्म को स्वतः अपने में पूर्ण 
मानता हे, इसलिये उसे आगे किसी फल का विचार करने की 
जरूरत नहीं रहती । उसकी इच्छा ओर इच्छा के विषय में फक 
नहीं हे क्योकि इच्छा भी उसी में हे ओर इच्छा का विषय परमात्मा 
भीउसीमेंदहे। 
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चकि इच्छा भी परमातमरूप है इसलिये न केवल जीव ही 
परमात्मा की इच्छा से अभिन्न है बल्कि परमात्मा भी जीव को 
अपने से अभिन्न करने की ही इच्छा वाला हे । दोनों में एक क्या 
है ? जीव की इच्छा आधार होने के कारण कभी संसार की है 
ओर कभी परमासा की है। परमात्मा की इच्छा अधिष्ठान की 
इच्छा है । अधिष्ठान का सम्बन्ध आधार से कभी विलग नहीं होता 
हे । यह दार्शनिक दृष्टि ठीक से समञ्जना : सपि का लम्बाई के 
साथ सम्बन्ध तब तक हे जब तव सप हे । लेकिन रस्सी का लम्बाई 
के साथ सम्बन्ध नित्य है, क्योकि जव तुमको संपि दीख रहा है, 
उस समय भी उसमें रस्सी ओर उसकी लम्बाई तो हे ही, तुमको 
न दीखे यह बात दूसरी है। जीव आधार की जगह हे, इसलिये 
जीव की तरफ ईश्वर का सम्बन्ध तो नित्य हे लेकिन जीव की 
दृष्टि अनित्य है इसलिये जीव की तरफ ईश्वर का सम्बन्ध अनित्य 
हे, क्योकि जब जीव संसार की तरफ नजर करता हे उस समय 
उसको लगता नहीं कि भें ईश्वर से सम्बन्धित हू हेतो उस 
समय भी सम्बन्धित, उसका सम्बन्ध कहीं जाता नहीं हे । लेकिन 
जीव की दृष्टि संसार की तरफ हो जाने से ओर ईश्वर की तरफ 
से हट जाने से वह सम्बन्ध नहीं जैसा हयो जाता है । लेकिन ईश्वर 
की जीव की तरफ दृष्टि कभी नहीं हटती, वह नित्य रहती है। 
इसलिये ईश्वर जीव को संसार के पदार्थ देता रहता हे। 
लोक में यह होता है कि जिससे तुम गडा कर लो, जिसे 
तुम धक्का मार दो, वह तुम्हारे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं 
करेगा । लेकिन परमेश्वर की विलक्षणता देखो : तुमने तो परमेश्वर 
को धक्का मार रखा हे परमेश्वर की तरफ दृष्टि करते नहीं हो, 
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फिर भी ईश्वर तुम्हारे मन के विषय, संसार के भोग्य पदार्थ तुम्हे 
देता रहता हे ! परमात्मा दिल से तो यह चाहता है कि तुम संसार 
के पदार्थो को छोड़कर उसकी इच्छा करो, लेकिन जब तुम कहते 
हो कि “मुञ्चे तुम्हारी इच्छा नहीं, संसार के विषयों की इच्छा है 
तब परमात्मा तुम्हें संसार के विषय दे देता हे । तुम्हारे धक्का मारने 
पर भी वह तुम्हारे मन की इच्छा को पूरा कर रहा है । इससे ज्यादा 
निरंतरता ओर कीं मिलेगी ? कहीं भी संसार में एेसा दृष्टां 
मिलेगा? मौँ के प्रम को बहुत पवित्र माना जाता है । जिस काल 
मे बच्चा मौँ के स्तन पर लात मारता है उस समय माँ के हदय 
मे भी आ जाता हे कि इसे गोदी से नीचे पटक दू” उतार भी 
देती है, डौँटने भी लगती हे । जो परमपवित्र मौ का प्रेम है, वहौँ 
भी जव अपमान या धक्के की प्राप्ति होती है, तब चाहे एक क्षण 
के लिये ही सही, वह प्रम बुञ्च जाता हे । लेकिन परमात्मा के साथ 
इससे विपरीत हे । तुम परमात्मा से मुख मोडकर संसार के विषयों 
की इच्छा करते हो, फिर भी वह तुमह संसार के विषय भी देता 
रहता है, तुम्हारे मन की इच्छा को पूर्ण करता ही रहता हे। यह 
उसकी निरतता डे। 


भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैँ कि परमात्मा की निरतता को जरा 
स्मरण रखना चाद्ये । स्मरण रखने से क्या होगा ? जिस समय 
प्रारब्ध-भोग के सुखदुःख सामने आते जो आने दीह, उस 
समय कई बार मनुष्य के मन में आता हे कि “परमात्मा मुञ्जे यह 
दुःख दे रद्य है ।' उस समय याद यह रखना कि भें परमास्ा को 
अनंत काल तक लाते मारता रहा ओर फिर भी वह मेरी इच्छा 
पूरी करता रहा; आज परमात्मा का दुःख-भोग का संकल्प हे तो 
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वह पूर्ण करते हए मै उसकी इच्छा को पूर्ण क्यों न कर? स्वामी 
रामकरुष्ण परमहंस के जीवन मेँ एक घटना आती हे : उन्हें गले 
का कैसर हो गया था। बड़ा कष्ट पाते थे। सब भक्त मिलकर 
रोज उन पर दबाव डालने लगे कि “आप सर्वसमर्थ है, सारी 
सिद्धिर्यौ आपके पास हैँ, अपने गले को ठीक क्यों नहीं कर तेते? 
उन्होने कहा “जाने दो, यह तो शरीर का धर्म हे । लेकिन लोग 
रोज-रोज पीठे पड़ने लगे कि (आप अपने लिये थोड़ ही एसा कर 
रहे है, आपके शरीर से हम लोगों का कल्याण हे, इसीलिये कठ 
रहे है । ज्ञानी महापुरुषों का चित्त बड़ा सरल होता हे । जव लोगों 
ने बार-बार कडा कि “हम लोगो के कल्याण के लिये आपका शरीर 
हे, इसलिये आपको कुछ करना चाहिये, तव वहुतों के दवाव के 
कारण उनके मन में आया कि ठीक ही तो हे। उनका हृदय वड़ा 
सरल था। उस दिन ध्यान किया तो उन्होने भगवती से कहा, 
मो ! इस गले की तरफ भी ध्यान दो । मौ समञ्ञ गई कि गजब 
हयो गया, इसके अन्दर तो फिर देहाध्यास की वात आ गई, देह 
की तरफ इसकी दृष्टि हो गई ! उन्होने कहा, दो वाते बता : 
पहली यह कि क्या तेरे एक गला है या अनन्त गले हें ? अभी 
तो तेरे को एक गला दुःख दे रहा हे, संसार के अन्दर भूत, भविष्य 
ओर वर्तमान में कितने प्राणी है उन सव के गलोंको्मैंदीतो 
अपना गला समञ्च रही हू । दूसरी बात यह वता कि इस गले में 
होने वाला कैंसर मुञ्ज से अभिन्न है या भिन्न है ? यह सुनते 
ही रामकृष्ण के शरीर से पसीना ष्ूट गया, बड़ी शरम आई । प्रार्थना 
करने लगे, शक्या बताऊँ ! लोगों ने कह-कहकर चक्कर में डाल 
दिया # ध्यान करके बाहर आये; पुराने टंग के महात्मा थे; आते 
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ही लोगों को गालिर्यौ देने लगे कि तुम लोगों न मेरी नजर नीची 
कर दी। 


प्रश्न यह हे कि मन मेँ परमात्मा के संकल्प से भिन्न मेरा 
संकल्प पूरा हो यह भाव क्यों आता है ? क्योकि हम यह भूल 
जाते है कि अनादि काल से आज तक हम परमात्ा की तरफ 
से नजर हटाये रहे, तो भी वह हमारे मन की कामनाओं को संसार 
के पदार्थो को देकर पूर्ण करता रहा । आज प्रारब्धरूप से परमात्मा 
का संकल्प है कि हमें थोड़ा-सा दुःख हो जाये तो उसी की इच्छा 
पर्ण होने देना चाहिये, उससे विरुद्ध इच्छा करना टीक नही । सारी 
परिस्थितियों के अन्दर एकमात्र शिव के संकल्प का स्पंदन देखना 
ओर उसके संकल्प के अनुकूल ही व्यवहार करना-यह उस संवर्त 
की उपासना हे । "तमीडे संवर्तम्‌ जननि महतीं तां च समयाम्‌ 

शिव-दृष्टि" में आचार्य सोमानंद कहते है- जिस समय सुख 
होता हे, जिस समय दुःख होता है, जिस समय मन काम नहीं 
करता, कोई चीज समञ्च मे नहीं आती, इन सब परिस्थितियों के 
अन्दर शिव ही मुञ्चे दिखाई देता है । वह तो सब जगह एक जैसा 
टी हे। यही संवर्त हे । इस प्रकार से संवर्तरूप से परमात्मा को 
देखने वाला, संवर्ताग्नि की उपासना करने वाला हर क्षण उसी 
की स्तुति करता रहता है । जिस-जिस रूप में वह सामने आता 
जाता है, उस-उस रूप में वह उसकी स्तुति करता है । परमात्मा 
के संकल्प को पूरा करने के लिये उसका दिल है, इच्छा करता 
टे कि इस प्रारब्ध-भोग का एक कण भी इधर-उधर न हो, टे 
प्रभु ! तेरा संकल्प पूर्णं हो / यह दृष्टि बनने के कारण ज्ञानी को 
कभी किसी स्थल के अन्दर, किसी भी परिस्थिति के अन्दर विक्षोभ 
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या विरोध नहीं रहता । इसी को निरतता कहते है । वर्त मायने 
बर्तवि करने वाला ओर संवर्त-ज्हौँ अच्छी तरह से बरतो । यह 
सारा विश्व ब्रह्माण्ड जो तुम्हें दीख रहा हे, यह उस परमातमा का 
वर्तन (बरताव) हे । यह सम्यक्‌ वर्तव सभी हालत में हे । वह केवल 
सुखरूप की स्तुति नहीं करता है, केवल दुःखरूप की स्तुति नहीं 
करता है, केवल मोहरूप की स्तुति नहीं करता डे, सव रूपों मेँ 
उसी की स्तुति करता हे। 


च्रवचनम्‌-४२ 


पुरुषयज्ञ की प्रधान बलि होने के कारण पुरुष ओर यज्ञ को 
एक करके बताया "तं यज्ञं वर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषम्‌ । पुरुष-यज्ञ की 
अग्नि पर विचार कर रहे थे । पुरुष-यज्ञ की अग्नि का रूप बताया 
कि वह आधार भगवती संवित्‌ है ओर उसका अधिष्ठान अनंत 
आनंद ही अग्नि हे। संवर्त को ही यर अग्नि, हतवह बताया । 
संवर्त का रूप है कि जो अज्ञानी के लिये कर्तव्य-दृष्टि से कार्य 
हे, वही ज्ञानी के लिये स्वभाव के द्वारा होने वाली क्रिया हे। एक 
के लिये कर्तव्य है, कार्य है, उसे करना पड़ता है ओर दूसरे के 
लिये वह स्वाभाविक है, सहज दै, क्रिया उसके द्वारा होती है। 
एक फलदृष्टि से करता हे ओर दूसरे के लिये वह कर्म स्वतः ही 
फलरूप हे । यह भेद बताया । इसीलिये उसे “संवर्तः कहा । 


इसी संवर्तं का रूप कहा “जननि महतीं तां च समयाम्‌ । वह 
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क्रिया कैसी हे ? किसी भी क्रिया के करने की पद्धति को “समयः 
कहते हे । दार्शनिक सिद्धान्त को भी समय कहते ह क्योकि उस 
पर विचार करने की कोई एक विशिष्ट पद्धति होती है। दशन 
शास्त्र के अंतिम नतीजे को समञ्चना या याद करना दार्शनिक 
वनना नहीं हे । बहुत-से लोग समञ्जते हँ कि “हमने यदि किसी 
दर्शन के अंतिम नतीजे को याद कर लिया तो हमने वह दर्शन 
समञ्च लिया, लेकिन एेसा नहीं हे । दर्शन जानने का मतलब है 
कि जिन नियमों के अनुसार, जिन पद्धतियों से विचार करके उस 
नतीजे पर पर्हैचा गया है, उस पद्धति को समज्ञा जाये । जसे दर्शन 
में चसे ही धर्म में समञ्जना चाहिये । धर्म के अंतिम निष्कर्षो को 
रट लेना धार्मिक बन जाना नहीं हे । बहुत-से लोग समज्ञते हँ ओर 
कहते भी हैँ कि वे बडे धार्मिक ह क्योकि उन्हे रामायण याद 
टे, या क्योकि उन्होने महाभारत बची हई हे लेकिन कथाओं 
को याद कर लेना धार्मिक बनना नहीं हे। इस बात को समञ्जना 
टे कि राम राम कैसे बने; उसे जब हम अपने जीव मेँ एक-एक 
कदम पर घटाने लगे, तब धार्मिक बनेगे । दर्शन के अंदर बुद्धि 
मे घटाया जाता ह; बुद्धि के कदम जह सिखाये जार्यै, वह दर्शन- 
शास्त्र हे । बुद्धि के कदमो को जब जीवन के कदमो मे बदल दिया 
तब वह धर्म हु । यहाँ तक तो टीक हे कि बुद्धि में जब तक 
बात नहीं उतरेगी, तब तक जीवन में उतार सकोगे नहीं, लेकिन 
यदि कोई यह समञ्जता हे कि बुद्धि मे उतारने-मात्र से जीवन में 
उतर जायेगी तो गलत ही समञ्जता हे। भारत का प्रत्येक प्राणी 
जानता हे कि सत्य बोलना धर्म है। यह बात बुद्धि में उतरी हुई 
हे, कोई इस विषय में सदेह प्रकट नहीं करता । लेकिन क्या जीवन 
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में उतरती है ? यदि बुद्धि में उतर जाने मात्र से जीवन मेँ उतरती 
तो सारे लोग सत्यवादी हो जाते । गरीबों के साथ सहानुभूति होनी 
चादिये-यह सब कहते है, लेकिन जीवन में वह सहानुभूति उतरती 
है क्या ? बडे से बड़े गरीबी हटाओ का नारा लगाने वाले बडे 
आनंद से एयरकंडीशण्ड कमं में खुद रहते है, खुद हेलीकाष्टरों 
में उड़कर जाते हैँ । उस समय एक क्षण भी यह सोचा जाता हे 
कि इन हैलीकाप्टयो मेँ लाखों रुपया विदेश चला जाता ह, लाखों 
रुपये का पेट्रोल प्प्रूका जाता हे, इसके दारा क्या किसी गरीव की 
सहायता की जा सकती है ? सांत्वना देते हैँ “हम वड़े जरूरी आदमी 
है, बड़ प्रधान व्यक्ति है, इसलिये हमें राष्ट्र के कल्याण के लिये 
ये सारी सुविधायें चाघिये ।' यदि दूसरा कहता हे कि मैं भी एक 
बड़ा व्यापारमण्डल चला रहा हू, मुञ्चे भी ये सुविधायें चाद्ये तो 
कहते है, नहीं, तुम इनके विना रह सकते हो, तुम्हें ये नहीं चाद्ये । 
गरीबी हटाओः बुद्धि में उतरना एक बात हे, जीवन में उतरना 
बिल्कुल दूसरी बात हे । जब वात बुद्धि में उतरी तब दर्शन हुआ 
ओर जब जीवन में उतरी तब धर्म हुआ । 
आज की शिक्षापद्धति में धर्म के लिये स्थान नहीं है, क्योकि 
शिक्षा के जो नेता है, शिक्षा देने वाले ह, वे चाहते नही कि जीवन 
मे कोई सीख उतारी जाये, नहीं तो कोई उनसे ही पृष लेगा कि 
तुम्हारे जीवन का क्या हाल है ! इसलिये कहते हैँ कि “हम 
धर्मनिरपेक्ष हँ / हम अपने जीवन में क्या करते है-यह प्रश्न 
कोई मत पृछना । धर्म जीवन में उतारने की वस्तु है । जब तक 
जीवन में वह नहीं उतरती, तब तक उसका वास्तविक सुख कभी 
मिलने वाला नीं हे। एक विद्यार्थी साल भर तक रोज्‌ सत्य बोले, 
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एक बार भी ञ्ूठ न बोले; परीक्षा मे प्रश्न आये कि “सत्य बोलने 
पर एक लेख लिखिये, उसके लिखने का टंग उतना अच्छा नहीं 
रहेगा । दूसरा लडका, जो दिन भर में सौ बार शूठ बोलता है, रूढ 
बोलने में उसे दो मिनर नहीं लगते, उसने सत्य के समर्थन में 
युक्तियों को अच्छा याद कर रखा है, लेख अच्छा लिख दे। साल 
भर तक ञ्ूर बोलने वाला लड़का सत्य बोलने पर लेख लिखकर 
अस्सी नम्बर पाता हे ओर साल भर तक सत्य बोलने वाला लड़का 
सत्य बोलने पर लेख लिखने में चालीस ही नम्बर पाता है ! यह 
आज की शिक्षा-पद्धति हे । एेसी शिक्षा नेता लोग इसीलिये देते 
है कि वे लोग सारी दुनिया को बेवकूफ बना सके। जो मह से 
कहते है, उसे जीवन में लाने का एक क्षण के लिये प्रयास नहीं 
करते । वे उस विषय में युक्ति अच्छी देते है, बोल भी अच्छा लेते 
है, इसलिये जनता समञ्ती है कि ये एेसा ही मानते होगे । जिस 
दिन जनता की दृष्टि मे यह आयेगा कि “जरा इनका जीवन तो 
देखें", वे नेता नहीं रह पा्येगे । इसी भय के कारण वे धर्मनिरपेक्षता 
का उपदेश देते ह ओर जान-बरूञ्मकर धर्म का विरोध करते है। 


बुद्धि में बात को उतारने की एक पद्धति हे ओर जीवन में 
उतारने की दूसरी पद्धति हे । महासा गांधी ने एक बार हिसाब 
लगाया कि भारतवर्ष में इतना कपड़ा प्रत्येक आदमी के हिस्से 
पड़ता हे । उस हिसाब के अनुसार उन्होने अपना कपड़ा पहनना 
निश्चित कर लिया । वे घुटने के ऊपर तक कपड़ा क्यों पहनते 
थे ? उसका कारण ही यह हे। उनकी जीवनी में आता है कि 
उन्होने निश्चय किया कि जितना भारत का सामान्य आदमी पहन 
सकता है, उतना ही कपड़ा मै पहर्नूगा / यह धार्मिक के जीवन 
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की पद्धति है । आज खुद एयरकंडिशण्ड कमरे में वेठे रहेगे ओर 
जनता को गरीबी हटाओ का नारा देते रगे । यह धर्म की पद्धति 
नहीं हे । पद्धति जीवन में क्यों नहीं आती ? जव तक हम किसी 
महान्‌ पद्धति को अपने जीवन में, अपने हदय में नहीं रखेंगे तव 
तक इस प्रकार का जीवन नहीं बना सकंगे । इसका कारण है कि 
मनुष्य को जब अपने हृदय में किसी आनंदातिरेक का अनुभव 
होता हे, किसी पूर्णं आनंद की प्रतीति होती है, तव स्वल्प आनंदो 
को छोड़ने में उसे देर नहीं लगती । जब तक महान्‌ आनंद का 
अपने हदय में अनुभव नही करते, तब तक परिच्छिन्न, छोटे-छोटे 
आनंदो को छोडना सम्भव नहीं होता । जब मनुष्य अपने अंतःकरण 
मेँ प्रवेश करके उस परब्रह्म परमात्मा के आनंद को देखता है, तब 
धर्म को जीवन में उतारने की परिस्थितिर्यौ बनाने में उसे कठिनता 
नजर नहीं आती, क्योकि उसके अंदर एक महान्‌ तत्व है । लोक 
मे भी एेसे ही होता है । लडकी की शादी करनी होती हे, उस समय 
धूप में भी गहने बनवाने चले जाते है, रात भर काम कर तेते 
है । क्योकि लड़की की शादी का एक महत्‌ कार्य सामने है, 
इसीलिये वे सारे कार्य कष्ट नहीं लगते। यदि एसा न हो ओर 
तुमसे वही काम कराया जाये तो बडा भार लगता है, क्योकि कोई 
महान्‌ उदेश्य सामने नहीं हे । 


हम लोग जो इतना जोर देते है कि प्रत्येक प्राणी को सबसे 
पहले अपने अन्दर के आनंद को प्राप्त करने की शिक्षा मिलनी 
चाहिये, वह इसीलिये कहते ह । लेकिन नेतु-वर्ग यह कभी नहीं 
चाहेगा, क्योकि वह सोचता हे कि अगर मनुष्य को अंदर का सुख 
मिल गया तो हमारा पद बना नहीं रहेगा ! अब तक चुनाव में 
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एक बोतल पिलाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी तरफ कर 
लेते है । लोगो को अपने अन्दर का आनंद आ गया तो नेताओं 
का पद कैसे बना रहेगा ? क्योकि फिर वे इन चीजों के आगे 
नहीं ्ुकेगे । “न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति जिनको 
अंदर का सुख मिल गया, उन्हे इन टकडं से प्रलोभित नहीं कर 
सकते । इसलिये सव चाहते हैँ कि लोगो को अंदर का आनंद न 
मिले, बाह्य पदार्थो में इन्हे रति होती रहे । इसका हम ज्वलित नमूना 
या प्रतीक बताया करते है : हमारा राष्ट्र ओर हमारे राष्ट्रपति 
चलचिन्रों की नर्तकियों को पुरस्कार देते ह ओर जो एकांत में 
आसम-तत्व, आत्मविद्या का चितन करते है, उन्हें सम्प्रदायवादी 
ओर देश को पीछे ले जाने वाला कहते हैँ ! उन्हें उपदेश देते हे। 
यह वताता है कि हमारे राष्ट्र मेँ किसे स्थान हे ? चलचित्र की 
नर्तकी को प्रधानता दी जाती है, वह बहुत बड़ी है । कारण क्या 
हे ? अन्दर का भय हे, ओर कुछ नहीं है । वे सोचते ह कि जनता 
तभी तक भ्रांत की जा सकती है, जब तक उसे अन्दर का आनंद 
नहीं मिले । 


वेदिक दृष्टिकोण है कि पहले अंदर के आनंद का अनुभव 
करो, तब तुम में एक स्वतंत्रता आयेगी । फिर बाह्य आकर्षणों 
के पीछे तुम नहीं भरकोगे । हो सकता है कि तुम्हारा निर्णय गलत 
हो, लेकिन कम से कम प्रलोभन के कारण तो तुम्हारा निर्णय नहीं 
होगा, सोच-विचार के साथ ठीक निर्णय होगा । याज्ञवल्क्य स्मृति 
में हाकिम (न्यायाधीश) बनने के लिये कहा गया है कि योगाभ्यास 
करना चाद्ये जिसमे वह यह परीक्षा तो कर सके कि सामने वाला 
सत्य बोल रहा है या ञ्ूठ बोल रहा है । यह वैदिक धर्म की दृष्टि 
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हे, याज्ञवल्क्य-स्मृति की दृष्टि हे । आज खुद न्यायाधीश कहता 
है कि !हम जानते हैँ कि यह आदमी ञ्ूठ वोल रहा है, लेकिन 
कानून की पकड़ में नहीं ला सकते, इसलिये छोड देना पडता हे ॥ 
सत्यता पर्याप्त नहीं है, बोलने का ठंग प्रधान है, उससे चाहे यू 
ही सिद्ध हो जाये ! 
यह “महती समयाः ही मनुष्य को सव परिस्थितियों में 
"कतुबनुमा चुम्बक' की तरह बना देती हे । कुतुवनुमा चुम्बक पत्थर 
की विशेषता होती है कि उसे चाहे जितना गोल-गोल घुमाओ, 
जसे टी उसे छोडोगे वैसे ही वह अपना मुँह उत्तर को कर लेगा। 
जैसे ही उसके ऊपर से दबाव टा, वैसे ही उसका मह उत्तर को 
हो जायेगा । ठीक इसी प्रकार जव मनुष्य इस “महती समयाः को 
प्राप्त कर लेता है तब चाहे विश्व के सुख-दुःख, मोहात्मकं 
परिस्थितिर्यौ उसे कितना ही चक्कर में डाले, लेकिन वह उन चक्रों 
से तुरंत बचकर पुनः अपना मुख सत्य की तरफ, ब्रह्म की तरफ 
कर लेता है। जो चुम्बक पत्थर नहीं हे, उसे जिधर घुमा दो, 
उधर घूम जायेगा । चुम्बक पत्थर कैसे बनता है ? साधारण लोहा 
ही चुम्बक पत्थर बन जाता है। उसकी जाति कोई दूसरी नहीं 
होती । साधारण लोहे की छड़ को नीचे रखकर चुम्बक वाले लोहे 
को खड़ा पकड लेते हैँ ओर उसे उस साधारण लोहे के ऊपर घुमाते 
ह । दस-पंद्रह बार घुमाते-घुमाते नीचे वाला लोहा भी चुम्बक बन 
जाता है । इसी तरह से चुम्बक पत्थर बनाया जाता है । लोहे ओर 
चुम्बक की जाति अलग नहीं है । जब तक उसे चुम्बक का संसर्ग 
नहीं मिला, तब तक वह लोहा है ओर जब चुम्बक पत्थर के दारा 
उसका घर्षण किया गया, चुम्बक पत्थर के साथ मिलाकर उसे 
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रगडा गया तब वह चुम्बक बन गया । इसी प्रकार जीव ओर ईश्वर 
की दो जातियौँ नहीं है । अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌, राग, देष, दुःख, 
भय, शोक से भरा हुजा जीव राग-रहित, देष-रहित, भय-रहित, 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा से अलग जाति का नहीं हे । यदि 
इसको ईश्वर का संसर्ग मिल जाये, यदि यह ईश्वर की उपासना 
मे लग जाये, तो यही परमात्मा हो जाये । जब जीव उपासना करता 
हे तब अपने मन को परमात्मा के साथ रगडता हे । जहौ परमात्मा 
के साथ रगड लगी, वौ यह जीव नहीं रह जाता, परमासमा ही 

रह जाता है । क्योकि ईश्वर की उपासनारूप सम्पकं इसे नहीं 
मिला, इसीलिये बेचारा राग, देष आदि से युक्त हे। 


भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य इसीलिये कहते है : 


'कथमेवंविधा माया निवर्तेतेति पृच्छतः । 
ईश्वरोपासनारूपस्तदुपायः प्रकीर्तितः। ॥ 


शिष्य प्रश्न करता है कि एेसी भयंकर माया कैसे हटे ? स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गीता में कहते हैँ “मम माया दुरत्यया ॥ एसी 
अत्यन्त दुरत्यय माया जिसे जीता नहीं जा सकता, कैसे हटे ? 
गुरु जवाब देते है कि ईश्वर की उपासना ही उसका उपाय है। 
अर्थात्‌ ईश्वर के साथ अपने मन का संघर्ष अथवा घर्षण, ईश्वर 
के गुणों को अपने मन मेँ बार-बार लाना, यही ध्यान ओर यही 
उपासना है । वे गुण मन में आयेगे, फिर क्रिया में आने लग जा्येगे । 


बहुत बार लोग प्रश्न करते ह कि कैसे पता लगे कि कोई 


ज्ञानी हे या नहीं हे ? पहली बात तो हम कहते है कि दूसरे के 
ज्ञानी होने का विचार ही क्यों करते हो ? तुम्हें उससे क्या फायदा 


६४८ पुरुषसूक्त 


होगा ? कोई पृषे कि अमुक व्यक्ति करोड़पति हे या नही; यह 
पता लगने से क्या होगा ? वह कुछ दे देगा ? लेकिन यदि जानना 
ही चाहते हो तो सीधा नियम याद रखो कि ब्रह्म जब व्यवहार 
करता हे तब उसका नाम ईश्वर है । माया उपाधि वाले को ईश्वर 
कहते है । इसीलिये ज्ञानी कोई हे इसे जानने के लिये देखो कि 
उसका व्यवहार ईश्वर की तरह हे या नहीं । यदि वह सर्वथा स्वतंत्र, 
राग, देष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि से निवृत्त 
होकर व्यवहार करता हे, क्षणमात्र को भी उसे शोक-मोह का स्पर्शा 
नहीं होता है, अनंतकोरि ब्रह्माण्डों की जिम्मेवारी उस पर आये 
तो वह घबराता नहीं ओर अग्रिम क्षण सारा संसार जल जायेतो 
उसे कोई शोक नटीं होता ड; यदि उसका व्यवहार ईश्वर की तरह 
हे तो मार्नैगे कि उसके अन्दर ज्ञान हे । ब्रह्म ही जब व्यवहार करता 
हे तब उसका नाम ईश्वर पड़ता हे । जो ब्रह्मरूप हे उसका व्यवहार 
ईश्वरानुरूप होगा । यदि ब्रह्मरूपता को प्राप्त करके भी व्यवहार 
उसका अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ की तरह है, अत्यंत तुच्छ पदार्थो 
के लिये उसमें राग-देष दिखाई दे रहे हँ तो वह अज्ञानी है। 


लोग किन चीजों को छोडते है ? कोई आदमी हरिद्वार गया 
तो पण्ड ने कहा कि कछ छोड दो' क्योकि वरहा कुछ न कुछ छोड़ा 
जाता है। उसे बैंगन अच्छा नहीं लगता था, उसने कलम कि रेने 
बेगन छोड दिया # अच्छा तो पहले ही नहीं लगता था, इसलिये 
कह दिया कि "नहीं खाऊगा ॥ इसी प्रकार लोग त्याग किन चीजों 
का करते है ? जो पहले ही अच्छी नहीं लगती ह । उपासना का 
त्याग, शुभ कर्मो का त्याग करेगे । प्रातःकाल उठकर दो घण्टे एक 
आसन पर बेटने का त्याग करगे, क्योकि भें तो ब्रह्मरूप हू. इन 
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सबकी क्या आवश्यकता हे ! इन सबके द्वारा जिते प्राप्त करना 
हे, सो में खुद ही हू" दुकान का त्याग नहीं करेगे, व्यापार का 
त्याग नहीं करेगे, जेठानी की चुगली करने का त्याग नही करेगे, 
उपासना का त्याग कर देगे, क्योकि वह पहले ही प्रिय नहीं है! 
जव मनुष्य ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करेगा तब उसका व्यवहार 
ईश्वरानुरूप हो जायेगा । जैसे चुम्बक पत्थर के साथ लगा रहने 
से लोहा चुम्बक ही हो जाता है, क्योकि दोनों की जाति अलग 
नहीं है, वैसे ही ईश्वर की उपासना करते-करते जीव के जीवभाव 
की निवृत्ति हो जाती है, उसमें ईश्वरभाव ही रह जाता है । यही 
ईश्वरोपासना का फल हे । उपासना का मतलब ही होता हे पास 
मे जाना, या समीप बेठना। 


इसे प्राप्त क्यों नहीं कर पाते ? इसीलिए किं अपने चारों तरफ 
आशा का एक जाल बना रखा हे । संसार के बंधन का सबसे 
वड़ा कारण आशा हे । बार-बार संसार के पदार्थो से दुःखी होकर, 
संसार के जीवों से अशान्ति प्राप्त करके, बार-बार उनसे कष्ट 
उठाकर, धक्का खाकर फिर भी आशा बनी रहती है कि “शायद 
अव की बार सुखी हो जाऊँ महाभारत युद्ध में भीष्म दस दिन 
भयंकर युद्ध करके गिरा दिये गये । द्रोण धनुर्विद्या के परम आचार्य 
भी पच दिन युद्ध करके मारे गये । दो दिन युद्ध करके सूर्यपुत्र 
ओर बड़ा तेजस्वी कर्ण भी मारा गया। तब शल्य को सेनापति 
बनाया गया ओर बडे जोर से बाजे बजने लगे । युधिष्ठिर पृष्ठने 
लगे द्टर्योधन के यँ बडे बाजे बज रहे है, क्या खास बात हो 
गई? भगवान्‌ ने जवाब दिया 
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"हते भीष्मे हते द्रोणे कर्णे च निधनं गते । 
आशा बलवती राजन्‌ शल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ । ॥ 


राजन्‌ ! अष्टवसुओं में एक वसु भीष्म युद्ध में गिरा दिये गये, 
धनुर्विद्या के परम आचार्य द्रोण भी मारे गये ओर सूर्यपुत्र कर्ण 
भी मर चुका हे । लेकिन यह आशा वड़ी बल वाली है । अव सोच 
रहे हैँ कि शायद शल्य ही पाण्डवो को जीत ले ! इस आशा के 
कारण मनुष्य उस परमातम-तत्तव को तरफ जाते हुए भी नदीं जाता 
क्योकि संसार के पदार्थ उससे कहते हँ कि “अव तक सुख नहीं 
मिला लेकिन बस अबकी बार मिल जायेगा । जीव इसी आशा 
से रवैधा रहता है । भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैँ कि अपने जीवन 
मेँ वेदोपदेश उतारने का जो नियम करे, वह पहले आशा का त्याग 
करे। निराशा च निरीहा च नित्यमेकान्तशीलता ॥' वह संसार के 
पदार्थो से आशा को पहले छोड । 


स्कंद पुराण में एक कथा आती है । रेवत मन्वन्तर के अन्दर 
वेदमाली नाम का एक ब्राह्मण था । यह वैवस्वत मन्वन्तर चल 
रहा है । इसके पूर्व रवत मन्वान्तर था । वह ब्राह्मण बड़ा कर्मकाण्डी 
था, रात-दिन कर्मकाण्ड में ही लगा रहता था । अपने स्त्री-पुत्र 
के लिये कोई चीज एेसी नहीं थी जिसे वह न बेच देता हो । हर 
चीज को बेचकर वह स्त्री, पुत्र के लिये धन प्राप्त कर लेता था। 
वेद को बेच देता था । हमारे य्ह अयोग्य पुरुष को वेद पट्मकर 
उससे धन लेना वेद का विक्रय माना गया है। पता हे कि यह 
व्यविति योग्य नहीं हे लेकिन धन के लोभ से उसे पटमया तो 
वेद-विक्रय हो गया । जैसे आजकल अध्यापक को यह देखने की 
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जरूरत नहीं कि विद्यार्थी योग्य हे या अयोग्य हे। फीस भर दी 
तो पटना हमारा काम हो गया। वह ब्राह्मण अपना तप भी बेच 
देता था, कोई धन देने वाला मिल गया तो उसे अपना तप भी 
दे देता था । इस प्रकार यजमानो से दक्षिणा के लोभ के लिये यज्ञ, 
याग आदि सब किया करता था! स्त्री, पुत्र के पास खूब धन 
हो जाये, इसके लिये वह कोई काम करने से नहीं चूकता था। 
जसे आजकल के लोग चोर-बाजारी करेगे, ञूठा हिसाब रखेंगे, 
सवको घूस देगे। उनसे कहो कि नतुम्हारे पास खाने को बहुत 
धन हे, फिर ये सब दुष्कर्म क्यो करते हो ? तो कहते हँ कि 
वच्चो के लिये कर रहे ह । केवल पहले ही पेसा होता था एेसी 
वात नही, आज भीपेसा ही होता है। 


धीरे-धीरे उस ब्राह्मण की वृद्धावस्था आई । उस के यज्ञमाली 
ओर सुमाली नाम के दो पुत्र थे । एक दिन विचार किया कि भने 
वड़ा धन कमाया, ज॒रा गिनकर तो देख कि मैने इनके लिये कितना 
कमा लिया हे गिनने लगा। उस जमाने में नोट तो होते नहीं 
थे, नगद रुपये या अशर्फिर्यो होती शीं । सात दिन तक बेचारा 
गिनता रहा तव पता लगा कि इतना धन कमा लिया । पहले तो 
चित्त मेँ वड़ी प्रसन्नता हुई । अपनी पत्नी से कहने लगा कि भने 
कितना कमाया हे ! बाप-दादों परदादों में से किसी ने इतना नहीं 
कमाया ।' पत्नी भी बड़ी तारीफ करने लगी कि “खूब कमाया ।' 
जआचिर ब्राह्मण था । मन में एक कसक उढी कि “बहुत कमाया 
लेकिन कैसे कमाया यह तो मँ ही जानता हू” मन में एक कचोट 
आई कि कोई एेसा अनुचित कर्म नहीं जो मेने नहीं कर लिया 
ओर कमाकर इतना धन इकट्ठा कर लिया । किस समय मनुष्य 
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के मन में चोर लगती है, इसका कोई ठिकाना नहीं होता डे । लेकिन 
जब सच्ची चोट लगती हे तब जीवन में परिवर्तन आ जाता हे। 
हजारों प्रवचन सुन लो, जब तक अंदर चोट खाकर जीवन में 
परिवर्तन नहीं आया, तव वह सव व्यर्थ हे । चोट खाकर मनुष्य 
का रुख बदल जाता हे कि भें किधर था ओर किधर जा रहा 
ह| उस ब्राह्मण के मन में यह आया : मैने जो इतना धन कमाया, 
इससे क्या हुञा ? मैने इतना धन कमाया लेकिन आज भी मेरे 
मन में यह नहीं होता कि काफी हो गया । यह तो आज मैने गिन 
लिया, नहीं तो कमाता ही रहता! यह कमाते हए मेरे बाल सारे 
सफेद हो गये, ड़ भी गये । दति भी मेरे घिस गये, टूटकर गिर 
गये । इसी धन को इकट्ठा करने में मेरी ओंँखों ने भी अब देखने 
मे बड़ी कमी कर दी है, कान भी पूरी बात नहीं सुनते । वार-वार 
बच्चों से कहता हू "क्या कहा, क्या कहा" ओर फिर वच्चे तंग 
आकर कहते हँ कि “सुनाई नहीं देता तो जाने दो, आपके मतलव 
की बात नहीं हे !" ये सब जीर्णं हो गये लेकिन ^त॒ष्णैका तरुणायते 
जिस त्॒ष्णा की पूर्ति के लिये मेने यह सब किया, वह वैसी की 
वैसी जवान बनी है । यह आशा की बड़ी विलक्षणता हे कि जिसके 
सिर चट्ती है, उसको तो बुडढा बना देती है ओर खुद अलवेली ` 
जवान बनी रहती हे ! उलटा बुटपे में जाकर आशा ओर ज्यादा 
जवान हो जाती हे । व्यवहार में देखोगे कि जो जितना बूटा होता 
हे, वह उतना ही विषयों में ज्यादा चिपटता ह। तृष्णा की 
विलक्षणता ही यह हे कि जब शरीर बुडढा हो जाता है तब यह 
आशा जवान हो जाती हे। शरीर से क्रिया नहीं होती लेकिन मन 
से ओर करना चाहता है । वेदमाली विचार करने लगा-गजब हो 
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गया, सब कुछ चला गया लेकिन जिस आशा की तृप्ति के लिये 
सव कुछ किया था, वह आशा आज भी एेसी की एेसी बनी हई 
े। इसी आशा के चक्र में मेरा सव कुछ चला गया । 

वेदमाली कहता है कि मेरा क्या-क्या नष्ट हुआ ? 

"वलं तेजो यशश्चैव विद्यां मानं च वृद्धताम्‌ । 

तथेव सत्कुले जनम आशा हन्त्यतिवेगतः । ।' 
आशा बड़ी तेजी से किन-किन चीजों को नष्ट करती है ? सबसे 
पहले मनुष्य के बल को यह आशा खा जाती हे । हमारे अन्दर 
ताकत है कि हम सामने वाले को थप्पड़ मार देँ क्योकि यह हमारे 
पिता को बुरी वात कह रहा है ओर हम तगडे हं । लेकिन वह 
वुरी बात कहने के साथ यह भी कह रहा हे कि नतुञ्चे दो सौ रुपये 
की नौकरी देरदूगा, तेरा वाप बड़ा नालायक था। अभी नौकरी 
टी नहीं हे। उस आशा के कारण तुम्हारा बल भी नष्ट हो गया, 
वाप की बुराई सुनकर भी नीची नजर किये खड़े रहते थे। बड़े 
से वड़ा बलवान्‌ व्यक्ति भी आशा के कारण निर्बल हो जाता है, 
मुंह से बोल नहीं पाता, दूसरे को डर नहीं पाता । आशा ही कारण 
हे । धर में लडका नालायक होता हे, उसे नहीं ट पाता । शरीर 
तगड़ा है, लेकिन इस आशा से कि “शायद बुटपि मे कमा कर 
मेरी सेवा कर ही दे", कान पकड़ कर घर से निकाल नहीं पाते। 
आशा के कारण मनुष्य का बल नष्ट हो जाता हे। 

जैसे शरीर का बल नष्ट हो जाता है, एेसे ही मानसिक बल, 
तेज भी नष्ट हो जाता है। तेजस्विता नष्ट हो जाती है ओर 
वुञ्चा-वुञ्ञा-सा रहता है । आशा के कारण ही एेसा होता है । बड़े 
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से बड़ा विदान्‌ व्यक्ति हे, सामने वाले सेठजी ने कह दिया कि 
(आपका छन्द अच्छा नहीं बना, जरा वटिया बनाकर लाना तो 
वह यह नहीं कह पाता कि तू मूर्ख हे, छन्द क्या जानता ई । 
तेज नष्ट हो गया, इसलिये कहता हैँ जी, फिर ठीक कर 
लगा । एक बडे भारी इतिहासज्ञ ने भारत की स्वतंत्रता का 
इतिहास लिखा । थोडे वर्ष पहले की ही वात है । वे अपनी पुस्तक 
लेकर नेहरू जी के पास गये तो उन्होने कलम कि यह किताव ठीक 
नहीं है । वेचारे वापिस आ गये कि फिर से लिखेगे । यह कटने 
की हिम्मत नहीं पड़ी कि (आप कव से इतिहासन्ञ हो गये ?' जहौ 
आशा नहीं होती है, वर्ह क्या होता है ? एक वार नैदरूजी वंगलौर 
में विज्ञान की प्रयोगशाला में गये जहौ विज्ञान के प्रयोग होते हे। 
उस समय वर्ह के डायरेक्टर सी. वी. रमन थे । नेहरूजी न किसी 
प्रयोग पर उनसे कहा कि “यह प्रयोग ठीक नहीं हे ” सी. वी. रमन 
ने कहा, “पण्डित जी, जनता को मूर्ख बनाओ, विज्ञान की वातं 
आप क्या समञ्मो ” पण्डितजी ने कहा- क्यो, में इस विभाग 
का मंत्री हू ? उन्होने कहा, भमंत्री बने रो, में तुम्हारी नीकरी 
की जरूरत नहीं है ” उसी समय इस्तीफा दिया ओर दूसरी जगह 
सी. वी. रमन इस्टीट्यूट बना लिया । जिसमें आशा थी, वह बेचारा 
वापिस आ गया ओर परिवर्तन करने लगा। जिसमें आशा नहीं 
टे, वह एेसा नहीं करेगा । आशा वाले का यश भी नष्ट हो जाता 
डे ! उसकी कीर्ति भी नही रहती । आशा वाले से विद्या की भी 
उन्नति नहीं हो सकती । विद्या की उन्नति के लिये निरंतर 
अध्ययन-अध्यापन में लगना पड़ता हे, आशा वाला उधर नहीं 
लग पाता। इसीलिये वह अपमान भी सहन कर जाता हे । बुजुर्ग 
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भी हो लेकिन यदि आशा होती हे तो अत्यंत छोटे व्यक्ति के सामने 
भी ज्युकने लग जाता हे क्योकि आशा उसे कमजोर बना देती े। 
इन सव चीजों को आशा नष्ट कर देती हे। 

"तथैव सत्कुले जन्मः संसार में सबसे कठिन चीज है अच्छे 
कुल में जन्म मिलना । बाकी सब चीजों को तो मनुष्य अपने प्रबल 
प्रयल से बदल सकता हे लेकिन जन्म जरह हा है उस कुल 
को तो नहीं बदल सकता । इसीलिये योग्य पुरुष को सबसे ज्यादा 
अभिमान अपने कुल का होता हे । लेकिन जो आशा वाला होता 
हे, वह अपने सुल के जनम को भी नीचा कर देता डे । उत्तम 
कुल में उत्पन्न हुआ हो तो भी अत्यंत निकरष्ट परिवार मेँ व्याह 
कर लेता है, इसलिये कि धन मिल जायेगा, मंत्री-पद मिल जायेगा, 
इस आशा से टरिजन के साथ व्याह कर लेता ह, मुसलमानों के 
साथ व्याह कर लेता है, मुसलमानों का जूठा खा लेता हे। शेख 
अब्दुल्ला की आदत थी कि पहले चाय के दो-चार घंट पी लिये 
फिर साथ वाले को दे देता था कि देखो कितनी बद्िया चाय बनी 
हे । अच्छे-अच्छे ब्राह्मण ओर हिन्दू पी जाते थे क्योकि बड़े-बड़े 
पदों पर रहना चाहते थे । स्वास्थ्य-निदेशक डा. विशन ब्राह्मण थे। 
उन्हे भी एक-दो बार शेख ने उसी तरह दिया लेकिन इन्होनि कहा 
“मेरी इच्छा नहीं हे ” जब दो-एक बार एेसे हआ तो शेख ने पष्ठा, 
"डाक्टर साहब ! इच्छा नहीं हे, या मैं मुसलमान हू इसलिये नहीं 
पीते? डाक्टर ने कहा, यही समञ्ञ लो । अब अगली बार मुञ्च 
नहीं कहना, मुञ्चे जूटी चाय नहीं पीनी है / उन्हें नौकरी से निकाल 
दिया ! जिसे सत्कुल का अभिमान है, वह जानता हे कि नौकरी 
ओर मिल जायेगी लेकिन ब्राह्मणत्व चला गया तो कलँ से आयेगा? 
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आशा वाला यह नहीं समञ्चेगा । इसीलिये अंत में वेदमाली ब्राह्मण 
कहता हे तस्माद्‌ आशां त्यजेत्‌ तृष्णां यदीच्छेत्‌ शाश्वतं सुखम्‌ । 
अरे मन ! यदि शाश्वत नित्य सुख की इच्छा करता है तो इस 
आशा ओर तृष्णा को छोड़ दे। 

वेदमाली को चोट तो लग चुकी थी। उसी समय आधा 
धन पल्नी-बच्चों को दिया ओर आधा धन यज्ञ, दान आदि में 
लगाकर सर्वथा वैराग्यवान्‌ होकर केदारनाथ में चला गया । वँ 
जानन्ति नाम के शेव परमहंस महात्मा रहते थे । उनके पास पर्हैचा । 
उन्होने उपदेश दिया कि तू अव तक संसार के चक्र में रहा क्योकि 
तू अपने आधाररूप को, स्व को समञ्मता रहा लेकिन उसके 
अधिष्ठान शिव-तततव को अपने अन्दर प्रवेश नहीं कराया । सत्‌, 
चित्‌ रूप से तो अपने को जान लिया लेकिन भूमानंद रूप से नहीं 
जाना । इसलिये अब तू अपने अन्दर संवर्ताग्नि का प्रवेश करा ।' 
चोट खा ही चुका था। साधना में लग गया ओर अत्यंत शीघ्र 
उसका आनंद वट्ता चला गया ओर अंत में उसके अंदर उस अग्नि 
का प्रकाश हो गया। जिसके अन्दर भूमानंद शिवाग्नि का प्रवेश 
हो जाता है तब चाहे वह चल रहा हो, चाहे खड़ा हो ओर चाहे 
कोड भी दूसरा काम कर रहा हो, सव करने पर भी उस अनंत 
आनंद की भावना से एक क्षण को भी उसका चित्त हटेगा नहीं । 
एेसा हो तब समञ्ञो किं *शिवाग्नि मुञ्चे सिद्ध हो गई । वेदमाली . 
ने इसे प्राप्त किया। 


विचार की दृष्टि से देखो तो यह केवल एक वेदमाली की 
कथा नहीं हे । वेद को ही जिसने अपनी माला अर्थात्‌ भूषण बनाया 
वह वेदमाली है । वह पहले कर्मकाण्डी होता हे क्योकि वेद के 
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वाह्य रूप को देखता हे । वेद के गम्भीर अर्थ को शुरू में नहीं 
समज्ञ पाता । लेकिन उसने वेद को माला बना लिया है अर्थात्‌ 
वह वेद को स्वीकार कर चुका हे। बहुत बार लोग कहते है कि 
"नहीं समञ्जते तो माना कैसे जाये ?' मानोगे तो पदरोगे ओर 
अंततोगत्वा उसका ज्ञान भी होगा। यदि मानोगे नहीं, तो पटरेगे 
नहीं । विना माने पटने पर भी उससे कुछ हाथ नहीं आयेगा । किसी 
ग्रन्थ को पटना ओर उससे प्रम होना अलग हँ । वेदमाली वेद के 
अंतरंग रहस्य को नहीं जानता था लेकिन उसने वेद को स्वीकार 
कर रखा था। उसके दो पुत्र यज्ञमाली ओर सुमाली हए । वेद को 
स्वीकार करने पर मनुष्य अच्छे कर्म ओर अच्छा चरित्र करता है। 
वेद के अनुकूल आचरण करता है इसलिये सुमाली, ओर यज्ञ दान 
आदि सब करता है अतः यज्ञमाली हुआ । लेकिन वह सब कुछ 
विषयप्राप्ति के लिये ही करता है। पुण्य का विक्रय करके 
ब्रह्मलोक-पर्यन्त की प्राप्ति होगी । सकाम कर्म करता है । शास्त्रीय 
सकाम कर्म करने से एक दिन उसकी बुद्धि शद्ध हो जाती हे। 
जब शुद्ध बुद्धि जाग्रत्‌ हो जाती है, तब वह जानकार परमहंस 
महात्मा के पास जाकर वेद के रहस्य को समञ्जता हे । कर्मकाण्ड 
के दारा उसका अंतःकरण शद्ध हो चुका टै, इसलिये वह अत्यंत 
शीघ्र ही उस शिवाग्नि को अपने में प्रवेश करा लेता हे । यह “महती 
समया हे। 
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